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आत्म-निवेदन 


बगडावत देवनारायण महागाथा मौखिक रूप मे ही गायी जाती रही है । 
प्रस्तुत ग्रथ का आधार भी मौखिक ही रहा है और इसी रूप मे इसे प्रकाशित 
किया गया है। इसे पढते समय भाषा, इतिहास, घटना और रचनावाल को 
लेकर कई प्रश्न पाठक के मन मे पैदा होते है! मैं स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि 
यह शुद्ध लोक्साहित्य है और इसी दृष्टि से इसे देखा तथा परखा जाना 
चाहिए । 

लोकसाहित्य मौखिक रूप से पीढी दर-पीढी चलता जाता है। इसलिए 
भाषा में समय, काल-स्थान के अनुसार निरतर परिवतन होता रहता है । 
यही कारण है कि यह महागाथा सदियो से गायी जाती रहने पर भी भाषा वी 
दृष्टि से इतनी पुरानी प्रतीत नही होती है । भोपा गाता रहा और उसे टेपित 
कर लिया गया, फिर उसे लिपिबद्ध कर प्रकाशन का रूप दिया गया है । 

एक ही शब्द को कई जगह विभिन रूपो मे बाला गया , उदाहरणाथ-- 
“ब्राह्मण, बामण, विरामण, बरामण” , “नही, नी, ने, कोन, खोने” । इसी 
प्रकार वई शब्द पूण रूप से आचलिक है । उच्चारण को भी यथावत ही रखे 
जाने का पूरा प्रयास किया गया है । 

दिल्ली में पुस्तक प्रकाशित होमे के कारण प्रूफ-सशोधन सम्बंधी वडी 
कठिनाई आयी, अत विशेषकर मात्राओं मे काफी गलतिया रह गयी है । 

चौबीस भाइयो और उनके बसाय गावों के नामो मे अतर है। वास्तव 
में बडी कोशिश करने पर भी इनके पूरे और सही नाम प्राप्त नही कर सवी । 
विभिन नाम सामने आये, उनमे से कोई भी अधिकृत नहीं माना जा सका। 
यही स्थिति घटना-काल वी है । अजमेर वे राजा बीसलददव का नाम लगातार 
बगडावतो को छ पीढिया तक चलता रहा जो सम्भव प्रतीत नही हांता | यो 
लोक्गराथाओं में बीसलदेव अजमेर के राजाओ का प्रतीक-सा हो गया है। इसी 
प्रकार चित्तौड के राणा सागा को राणा हमोर का पुत्र बताया है। नाम प्रसिद्ध 
हो जाते है तो उहे अनायास ही लोकसाहित्य ग्रहण कर लेता है । गाया के अनु- 
सार घटना का सवत ६६६ के लगभग वा है । अयद्न एक दोहा मिला उसम 
सवत ११०० में सवाई भोज के जम का उल्लेख है। भरव और जोगिनियो 
के नाम भी विभिन्‍न ग्रथो मे अलग-अलग मिलत है। मैंने य नाम राजस्थानी 
शब्दकोश से लिये है। ये सारे प्रश्न शोध वे हैं। आशा है, विद्वान लोग शा 


ही 


वर उससे हुए तथ्यो पर प्रवाश डालेंगे । जो कुछ सामग्री मुझे उपलब्ध हो 
सकी वह पाठका वे' सामने मैंने प्रस्तुत कर दी । बगडावतों के सम्पध म मथेप्ट 
सामग्री बिखरी पडी है मभुय्े जो बुछ प्राप्त हुई उसे पश बर देना ही मैंने उचित 
समझा । पश बरते समय यही विचार रहा कि यह महागाथा यदि प्रगाशित 
नही की गयी ता नप्ट हो जायेगी। अनेक बमियों बे बावजूद इसवे' प्रवा 
शित होने के उपरात विद्वानों वी दप्टि इस पर पडेंगी और आग इस पर 
शोध-काय क्या जायेगा । जा क्लूटिया रही हैं उनके लिए म॑ क्षमाप्रार्थी हूँ । 
जिन सज्जनो ने मुझे इस काय सम्पादन में सहयोग दिया उह मैं धयवाद देर 
हूँ 

श्री मह॒द्र मानावत डा० हीरालाल माहश्वरी, श्री ओमप्रमाश जोर्श' 
श्री सौभागसिहजोी शेखावत, श्रीकृष्ण शर्मा और श्री लालजी जाशी 
सहयोग के लिए आधभारी हूँ । 

श्री गोविदजी अग्रवाल ने प्रूफ वी अशुद्धिया देखने मे तथा शब्दाः 
के लिए शब्टा का चुनने म सहायता वी । 

श्री लललू लाल न इस ग्रथ को टेपित बरने में टेप से सारी गाथा व 


अपने हाथ से लिखकर उतारन मे तथा प्रूफ देखने म बठोर परिश्रम किये 
उसके लिए कूतज्ञ हूँ। 
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की मूति रामप्रा गांव मं स्थापित । 
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आमुख 


बगडावत देवनारायण गाथा राजस्थान वी एक महान लोकगाया है जो 
परम्परागत रूप से अब तक मौखिक प्रचलित थी। यह पुस्तक उसी वा लिखित 
रूप है। राजस्थान की लोकगराथाओं मे यह एक उच्चकोदि की लोकगाथा है 
जिसका सदियों से राजस्थान के लाक-जीवन मे मौद्विक प्रचलन रहा है । 

लोकगाथा एक विशिष्ट प्रकार का लोक काव्य है। सामायत इसकी उत्पत्ति 
कसी प्रेरणादायक अथवा प्रसिद्ध वस्तुमत घटना या जीवन में घटित काय-कलाप 
से होती है । किसी घटना ओर उसके प्रमुख पात्रो के जीवन, उनकी समस्याएं, 
उनके प्रेम, क्रोध, सकट, सधप, बलिदान, पराक्रम और मार्मिक भावनाओ के 
वबणन से वढते बढते वह रोचक कथा एक भाव प्रधान गाया बन जाती है। 

ऐसी लोकगाथा का रचयिता कोई एक व्यक्ति विशेष नहीं होता। वर्णन- 
चारो और श्रोताओं दोनो के हाथो मे ढलते-डलते उस गाथा में अनेक जश जुडत 
जाते हैं ओर वह निखरती जाती है | इस रूप मे लोकगाथा का रचयिता लोक 
मानसीय लोक ही होता है । 

लोकगाथा चूकि सरल और सहज भावो मे प्रकधित अपने जमाने की मान- 
वीय घटनाओं ओर जनभावनाओ को अकित क्रनेवाला एक सरस साहिंत्य 
होता है इसलिए बह लोकप्रिय होता है। विशेषकर देहाती क्षेत्र मे लोगा के 
सास्कृतिक जीवन में इसकी गहरी छाप हाती है। इसीलिए उसमे लोकजीवन 
वी सरल कितु गहरी अभिव्यक्ति होती है । यही इसके लोकप्रिय होने का मुख्य 
कारण है । 

ऐसी लोकमाथा मे उस समाज विशेष के सामाजिक, आधिक एवं सास्क्ृतिक 
तौर-तरीको, सम्बधा, मायताआ तथा जीवनाद्ों का सर्वागीण चित्र श्रतिबिबित 
रहता है । गाथा मे वणित पात्रो की भावनाएँ एव हद तक उस समाज की प्रच- 
लित मायताओ का प्रत्तीक होती हैं। पात्रों के दन्द और सघप उस जमाने ने 


मे 
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प्रचल्ित अन्तद्व द्वो को उभारकर प्रस्तुत करते है। प्रेम, वात्सल्य, वीरता, बलि- 
दान मनुष्य जाति की सवमाय भावनाएँ है लेकिन जिस विशेष रूप से लॉ 
गाया के पात्रा के माध्यम से इह प्रदर्शित किया जाता है उनमे ये वेवल मात्र 
वचारिक सायताएँ न रहकर वास्तविक जीवन की अनुमूतियाँ बन जाती हैं। 
यही कारण है कि लोक्गाथा वा पान अपने जैसा ही इसान लगता है जिसम 
अच्छाइया, बुराइयाँ, कमिया, कम्॒जीरिया सब एक साथ समाई मिलती है।इस 
दष्टि स इन लोकगाथाओ को यदि उस जमाने वी प्रचलित सामाजिक, राव 
नतिक और आधिक स्थितियां की सही जायकारी प्राप्त करव का आधार बनाया 
जाय तो इस काय के लिए वे अत््यत उपयोगी साबित हो सकती है । 

आम सोगा के सास्क्ृतिक जीवन मे लगातार प्रचलन हाने वे कारण और 
बणनवर्ताओं द्वारा उसे और ज्यादा मामिक और आकपित करने के प्रयत्वा के 
कारण लाक्गायाओ भ कई वार अतिशयोवित का समावेश हो जाता है। उस समय 
की प्रचलित धाभिक भावनाओं और अधविश्वासा के प्रभाव भें लोवगायाआ वे 
पात्रा में कई बार देवी शक्तिया प्रदर्शित की जाती है। कई वार इन गाथाआ 
से विसगत और पररुपर विरोधी प्रवत्तियो का चिनण भी मिलता है। इनका 
भौखिव प्रचलन ही इसका एकमात्र कारण रहा है। इन गाथाओ का भूल्याक्त- 
भीमासा करनेवाला का चाहिए कि वे इन कमजोरियो, अतिशयावितयों वा 
परणें और उनम चित्रित मूल जन भावनाओं को, अतबविरोधा को, प्रचलित 
सामाजिक सम्बंधा तथा वनों को ही अपने मूल्याकन का आधार बनाता 
चाहिए | इस नजर से लोक साहित्य और लोक्गाया एक उत्कृष्ट अनुभूति बी 
गहराई तक पहुचन मे सहायक होती है। 

मानव भावनाआ का चित्रण हर प्रवार के साहित्य का आधार रहा है। 
पर तु समक।लीन साहित्य लेपक वी समझ, उसने विदव दशन से प्रभावित होते 
मे कारण उत्दृष्ट तो हो सकता है पर उस काल की ऐतिहासिक स्थितियों का 
सही चित्रण करन चाला आधार, वह नही रह पाता । लोवसाहित्य और लोक 


गाया किसी प्रचलित वास्तविक घटना के नि और 
उसने रचमिता व सश्चो' वही गे मा 


धनरकर्ता भी सामाय लाग ही होते हैं इसलिए यह साहित्य 
्ष ट्दे मढे भागा को छोडकर मूलत उस काल वी 5 में दिखाई देनेवाले 
च॒त्र जैसी तस्वीर भ्रस्तुत करता है। इसीलिए वह अत्यव रोचक भी है ता 
साथ ही सामाजिक अ-्वपण वा बहुत, विश्वसनीय आधार भी है । 
2300 लाक गायानो का जो अध्ययन मैंने क्या उसम शुरुआती 
हक पं ३ ात सुदर झली, प्रभावी छद्, मासिक मनों 
बी गंगा आर पक इनके प्रति आकर्षित हुई | सेक्नि जैस जस यह अध्ययन 
९ पयानका की गहराई म उतरती गई त्या-त्पा यह आमास होते 
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लगा कि लगभग श्रत्यक महत्त्वपृण लोक साहित्य से उस समय के समाज के ढग- 
ढाचे का एक विशिष्ट चित्र ऋलकता है। 
राजस्थान मे एक अति प्रचलित लोकगाथा है पावूजी की जिसे भी देव- 
नारायण की तरह ही पढन के साथ गाया ओर चुनाया जाता है। गाथा वैसे 
बहुत लम्बी और विविध रूप के घटनाओ और चमत्कार! के उल्लेख से भरी है । 
क्तु उसका जो मूल सार है वह यह कि पांवूजी एक बलशाली, वीर जवान थे, 
जिनम लडने का होसला था, नेतृत्व गुण तथा प्रण निभाने वी दृढ़ता थी । उसी 
क्षेत्र में देवल चारणी रहती थी जिसके पास गाया और अ य मवैश्ियों का बडा 
'ुण्ड था । उसके पास एक चुस्त, तेज दौड लगान वाली घाडी थी जिसका नाम 
केसर काहछ्वी था । चारणी परेशान और भयभीत थी कि कही उसके पद्मयुधन को 
कोई छीनकर न ले,जाय । दवल को इस सम्ब ध म॑ जायल वे खीची से पूरी पूरी 
शका भी उत्पन हो गई थी। पाबजी ने जब चारणी से उसकी'केसर घोडी मागी 
तो वह उस धघोडी को इस शत पर देने को तैयार हो गई कि पाबूजी इसवा जिम्मा 
लें कि आवश्यकता पडने पर वे देवल चारणी के पशुधन की रक्षा करेंगे। पावूजी 
ने जिम्मा भी ले लिया और बचत भी दे दिया । मौका ऐसा आया जिस समय 
पाबूजी विवाह करने के लिए अग्नि के सामने हथलेवा जोडकर बैठे ही थे कि 
चारणी चिललाती आई खीची उसकी गारँ घेरकर ले गए । विवाह की रस्म 
अधूरी छोड पावूजी चारणी के पशुधन की रक्षा करन घोडी पर सवार हा दौड 
पडे | उस लडाई मे वे वीरगति को प्राप्त हो गए, कितु चारणी के पशुधन को 
छूडा लेने के बाद । लोक्गाथा मे पाबृजी को देवता-तुल्य बना दिया है ओर आज 
भी व्यापक क्षेत्र म॑ं उनकी पूजा होती है। मैं जहा तक समझ पाई हू पाबूजी 
की लोक्गाथा वास्तव में राजस्थान के इस क्षेत्र की उस जमाने की प्रमुख 
सामाजिक समस्या का चितण करती है। इस क्षेत्र मे जहा जमीन काफी है 
लेकिन कम वा होने के कारण अनाज के बजाय घास और चारा प्रचुर मात्रा 
में पैदा होता है वहा पशुपालन का विकसित होना स्वाभाविक बात थी । पशु- 
घन समाज में आधिक सम्पनता का महत्त्वपूण आधार था । मवैशिया की राज- 
स्थानी भाषा मे आज भी 'धन कहा जाता है । इस 'धन' अर्थात्‌ सम्पदा के 
बढ़ने के साथ साथ उसकी चोरी और लूट का खतरा भी बढा, जो विकट सामा- 
जिक समस्या बनने लगी । पशुपालकी को ऐसे बलिप्ठ, साहसिक, लोगो की 
आवश्यकता पडी जो उनके पशुधन को लूट से बचा सर्क | इसके लिए वे साधन 
चाह वह बेसर घोडी के रूप म हो चाहे और शक्ल म॑ हो, देने को तैयार थे । 
पाबूजी इसी सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करने वाले उत्कृष्ट व्यक्तित्व के 
एक प्रत्तीक थे । 
व्यवस्था का एक आधारमूत अश यह भी है कि प्युघत की चोरी और लूट 
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लगभग-लगभग असम्भव था । द्रसरा यह कि यदि यह युवक सौ नवचदी भस न्‍ 
आता है तो सामाजिक और आधिक मा यताओ के आधार पर वह उसी की पुन 
का वर हाने वा अधिकारी माना जा सकता है। बीभाण द इस काय पा 
तो हो जाता है पर समय पूरा होने के बाद । तब तक सैणी घोर निराश 
स्थिति में वीभाणद के न पा सकते की व्यथा मे, कितु इूसरे किसी को पति रूप 
मे स्वीकार न करते के अपने दढ सकत्प के कारण हिमालय में गलने हक 
चली जाती है । वोभाणद सणी के पिता की शत पूरी करन के बाद जब के 
जय पर पहुंचता है तव तक सणी का आधा शरीर गल चुका हांता है । सर 
अपनी प्रवल किस्तु पवित्र भावनाओं से प्ररित होकर उसे वही जन्तर की तान 
सुनान वा आग्रह करती ह । वीभाणन्द उसे बहुतेरा समभाने का प्रयत्न की 
है दि तू चली आ। पाव गल गये तो कोई बात नहीं मैं तुम्हे श्रवणकुमार वी 
तरह अपने कघे पर लेकर घूमूगा । 
सणछ्ध आाव घरेह, म्ह पागल ई पाव्ठस्या। 
काबड काध घरेह, जना देव जवारस्या॥ 
सर्णी-अपने प्रयम प्रेम की हृदय मोहिनी चेतना को लेकर दुनिया से घले 
जाना ज्याटा पसद करती ह्‌। 
ग्रत्वियो आधा गात, आधा मे आधघो रघह्यो। 
हम मसछता हाथ वीभाणद पाछा बढों ॥। 
मणी वीभाण5 की यह लोक्गाया अनुराग और प्रम का एक रच्चकादि 
कप वित्रण है । यह प्रेम सामाजिक भावनाओं और ववाहिक' सम्ब'घो में सम्पदां 
भी मायता का नकारता हुआ यह थ्रस्थापित करता है कि वैवाहिक सम्बंध 
अपनी पसद पर ही हाने श्रेयस्क्र हैं; 
सँणो थे पिता की चर्तों २ रुप मे यह गाथा आधिक सम्पन्नता वें आधार 
पर प्रेम को दुकरा देने काली दारुण भायताओ से उत्पस्न भाटिका है । 


इस सोवपाया मे इन मानवीय भावों का इस प्रकार का उच्चकोटि वा 


क्षेत्र में इसकी कोई सानी नही । 
यिवारायण वी यह लावगाया भी उस समय के सामाजिक अन्तद्व द और 
डम उपत्यित समस्याआ तथा संघर्ष का एक अत्यात रोमाचक भावपूण और 
रे.पर्पर्णी दन्य परनुत करना है। मूलत एक स्त्री द्वारा अपने पति को चुनते 
मेमय बन्द व) छोड हम उम्रता, 


/ शारीरिक सौष्ठव तथा उदार प्रवृत्ति मो 
चुनना और बमवताया होन पर भी बूढ़े घूसट मूजी को अगीकार नही करना 
चगक मशापावा की युरयोर अभिव्यकित है। 
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बगडावत गाथा ने मुझे अपनी ओर बचपन में ही आकर्पित्त कर लिया था। 
कब से ? यह मुझे पूरा पता नही । पर मैं गाथा के रूप मे तो नहीं पर काव्य 
के कुछ अशो से मेरा परिचय था। इसने मुझे अपनी ओर खीचा । उसमे एक 
ऐसा रस था, रोचक्ता थी जो मन वो मोह लेती थी । 
उस समय की प्रथा के अनुसार सामती परिवार! में अपने पारम्परिक गायक 
गायिकाएँ तो स्थायी रूप से होती ही थी पर अपने पसंद के गायका को भी 
भायता दी जाती थी। मेरे ननिहाल म॑ मेरे ममेरे भाई राजराणा जसवतर्सिह 
जी ने उदयपुर म॑ गूजरों की ढोलणियो के एक दल को मायता दे रखी थी । 
उस दल की नेता मीठुबाई थी जो बडा अच्छा गाती थी । तब मैं बारह-तरह 
बप की रही हुगी । एक दिन बह ऊँचे आलाप मे दोहा दे रही थी-- 
बदनोरे केसर बटे, गावे सघवा गीत । 
तूक गौरी के कारणे, वाज रिया रणजीत ॥ 
हीरा हेलो पाडियो, सुण पातु कलाक । 
भुकती खदादे कावडा, म्हू दामा की देवा ॥ 
इन दोहो ने मुझे वरबस अपनी ओर खीचा । मैंने कुछ रुचि दिखाई तो 
मीठुबाई ने मुझे सक्षेप मे कथासार बताया और कहा कि इसके तो बहुत बहुत 
दाहे हैं, मुझे तो थोडे से याद हैं । 
मेरे इलाके देवगढ़ के आसपास गूजरा के गाव हैं। वहा यह गाथा खूब कही 
ओर सुनी जाती थी। मेरा धायभाई मोडू दादा खुद गूजर था और उसे लोक- 
गाभाएँ सुनने और सुनाने का बडा शौक था। मेरी देखरेख वही करता था। 
उसने भी मुझे बगडावतों की गाथा सुनाई | गाथा वे साथ इसके साथ अन्य 
जुडी हुई बातें भी वताइ | कहा करता था कि बगडावत इतनी जोशीली गाथा 
है कि फला-फला भोपा उसे बाचता था तो सामने सूखे घास की पूली रख देता । 
जब गाथा अपने शिखर बिद्धु पर आती तो इतना जाश्लीला वात्तावरण बन जाता 
कि उस सूखी घास की पूली मे स्वत ही आग लग जाती । 
दिवाली के दूसरे दिन खखरा मनाया जाया है । इसे पशु दिवस कहा जाता 
है। इस दिन बैलो को » गारते है, पूजते हैं और उनके शक्ति परीक्षण बी 
प्रतियोगिता हाती है। यह उत्सव प्रतिवषष हमार घर पर भी सावजनमिक' रूप 
से मनाया जाता था। कस्बे भर के चुने हुए वैला को उनके स्वामी लेकर आते 
थे । इनके हाथ मे कान तक लम्बी लाठी रहती थी । आते समय हीड गात॑ जाते 
चैलो का अच्छा खाने को दिया जाता । प्रतियोगिता होती । जीतने वाले पशु के 
मालिक का पम्रडिया बँधाई जाती । मेरे पित्ताजी इन दिना मे अच्छे चुनीदा 
अगडावत गानेवालो से यह गाया गायन के रूप मे सुनते थे । तव मै भी चुपचाप 
इस सुनती, रस लेती रहती थी । 
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कोई प्रसग उससे नही छूटा था | पड में अकित एक एक घटना चित्र का उनके 
गायन में वर्णन था । 
गूजर जाति बाहर से कब भारत आई, कहा से आई उसका उद्गम कहा है 
इस विषय पर विद्वानों के अपने अपने मत है । इतिहासकारा के अनुसार गुजरात, 
पजाब का गुजरानवाला आदि कई स्थान गूजरो के नाम पर बसे हुए है । गूजर 
प्रतिहार राजा भी रहे । गुजरात मालवा और राजस्थान म इहोने अपने राज्य 
भी कायम किये । ऐसे इतिहासकारो ने उल्लेख किये है । यह तो इतिहासकारो 
के लिए शोध का विपय है । पर यह सही है कि यह जाति धुमक्कड जाति रही 
और इसका मुस्य घघा पशुपालन था। काश्मीर मे आज भी गूजर पशुपालक 
की हैसियत से अपने पद्मु लिये उपयुक्त चारागाहो की खोज मे धूमते रहते है | 
इन गूजरा वी भाषा ओर वेशमूपा राजस्थान की है। हिमाचल, कश्मीर आदि 
ठण्डे प्रदेशों की स्त्रिया पजामानुमा अधोवस्त्र पहनती है पर कश्मीर की गूजर 
स्त्रिया वही राजस्थान वाला घेरदार घाघरा पहनती है । 
राजस्थान में भी मूजरो का मुरय घाधा पशुपालन ही रहा | यहा वर्षा की 
कमी रहती आई है। इसलिए कोरे खेती के धथे के भरोसे नही बैठा रहा जा 
सकता। यहा घास पैदा करने वालो भूमि की बहुतायत है। आज भी पश्चिमी 
राजस्थान का मुस्य आथिक आधार पशुपालन है । यो राजस्थान की पशु सम्पदा 
सारे देश की पशु सम्पदा का पाचर्वाँ हिस्सा है । 
बंगडावत भी पशुपालक ही थे और बडे पैमाने पर उनका यह कारोबार था । 
इस काय मे वे प्रवीण थे । लगता है उहोने अपनी गायो की नस्ल सुधारी थी । 
उनके पास वहुत बढिया नस्ल की गाएँ थी । गाया के अनुसार 'कावरा' नामक 
उनका साड उत्तम जाति का साड था । चार नस्ल की गाएँ थी--सुरह, कामधेनु, 
पारवती और नागाल । इनकी हिफाजत और सेवा में ये लोग लगे रहते थे । 
ग्वालो का मुखिया नापा नाम का व्यक्ति था जिसे ये लोग भोजा की पत्नी साढू 
के पीहर मालवा से लाये थे । नापा के अधीन अनेक ग्वाले थे जो जगल में गायो 
के साथ रहते थे ॥ प्रत्येक गाय को कम्बल से छानकर शुद्ध पानी पिलाया जाता 
था। पानी के जरा से गडबड होने पर गाएँ उससे अपना मुह हटा लेती थी । पड 
के चित्रों मे भी कम्बल से छानकर गाया को पानी पिलाते दिखाया गया है । 
लोक्कथा मे मालवे से साढू माता देवनारायण को वडा करके लाने का 
चणन है । उस वणन मे यह भी लिखा है एक लाख अस्सी हजार गाए थी अय 
स्थानों पर १४४४ ग्वाले होने का उल्लेख है । 
प्रारम्भ म प्रत्येक भाई को एक साड और बीस गाएँ ही मिली थी । इनकी 
स्त्रिया खुद बिलोवर्णां करती थी। भीलवाडा जिले मे मगरोप गाव के पास एक 
खडी वी खान है | लोकगाथा के अनुसार साढू और हीरा ने वहा बिलोवर्णां कर 
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बची हुई छाछ फेंवी थी । फेंबी हुई वही छाछ सडी की सामने थे रूप में बदल 
गई। 

गाया के अनुसार बगठावता ने स्वय अपने परिश्रम से और परयुपालन डे 
विकास से अपन की सम्पन और बलगाली बनाया ! सभी भाई शरीर से बल 
चाली ये और सामाय जन का बरावरी वी नजर से देखते थे। ये धनधाय से 
वरिपूण थे पर धन का इह कोई मोह नहीं था | अत उसे सूब खच भी मरत 
थे। हाथ से उपाजन बरने वाले और अपने पर भरासा रखने वाले मे सामा य 
तथा मह देखा जाता है। उपाजित घन का क्या विया जाये इस पर बगडावत 
बाधुआं ने खूब विचार किया । नीया ने कहां-- 

माया तो माणी भली, सीच्या भला नीवाण | 
घोडा ता फेरया भला, खच्या भला वबांण ॥ 

धन माया का तो उपभोग कर लेने भ हीं सार है । 

ऐसा आभास होता है कि सेती मे से लगान लने वे आधार पर बनी सामती 
अभव्यवस्था ने भले ही अपने जमाने म पदाबार बढाने वा और विशेषकर 
सुरका प्रदान करने का उपयोगी काय किया हो लेकिन पैदावार में लगातार 
यद्धि के क्रभाव में यह व्यवस्था अवरुद्ध हो गई। क्या मे राण के राजा वा 
चरित्र इसी स्थिति के प्रतीक के रुप मे प्रदर्शित किया गया है। दूसरी और 
पशु पालन में तजी से विकास होता गया । हाथ से बाम बरने, पछुआ वी दख 
भाल फरने महिलाओ द्वारा इस घ-ये में हाथ बेंटाने मं जहाँ उनमे 'हारीरिय 
चल, सामाय जन के प्रति आदर और सहानुभूति दिसाई देती है बहाँ साथ ही 
पणुघन तथा इससे पेदा होने वाले माल के लगातार बृद्धि होन से सम्पन्नता 
भी परिलक्षित होती है। सम्पनता चूकि मेहनत और पैदावार से उपार्जित हैं 
बा छर्चीलापन उसे सच करने वी प्रवत्ति है दबाकर रखने वा मोह नहीं 

। 


एक स्त्री द्वारा प्रतिप्ठाप्राप्त और सम्पन कितु बुढे और मूजी दो छोड- 
कर, भाजा को पसाट बरना और अगीकार करना इस पृष्ठभूमि में स्वाभा 
विक लगता है । प्रचलित साम ती राज्य प्रणाली मे सित्रिया बे, अधिकारा वा 
हलन होता था। चादी के मामले में भी स्त्री अपना पति चने ऐसी परिपाटी 
नही रह गई थी । एक स्त्री द्वारा इस सामाजिक ब-धन के खिलाफ विद्रोह करना 
मानवीय आकाक्षाओ का स्वाभाविक और उभरा हुआ रूप ही मात्रा जाना 
चाहिए रे वगडावत गाथा इसी सामाजिक स्थिति तथा उससे उत्पन मानसिक 
अकगबा हे के साथ ही उच्चकोटि के चरित्रों को उभरने थी एक विहगस 


पह गाथा उस समय के सास्कृतिक, साहित्यिक और अधिक ढाँचे पर विस्तार 
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से प्रकाश डालती है। इसम एक ओर जहा प्रचलित रूढ़ियो का जिक्र है वहा 
डूसरी ओर व्यवहृत जीवन्त वणन है। उस समय के रहने के तोरतरीकों की 
भलीभाति जानकारी प्राप्त होती है। शासन व्यवस्था का परिचय मिल जाता 
है। लडाई व युद्धो की तकनीक व तरीको का भी ज्ञान प्राप्त होता है । 
ऐसा लगता है उन दिनो पशुघन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता रहा है । 
'लडाई-फगडो का एक बडा कारण पशु ही रहे हैं। पशुधन को घेरकर दूसरा 
ले जाता तो उसे वापस लेने को चढ दौडते । यो लडाइया होती रहती । पशुओ 
के चरने के स्थानो को लेकर भी लडाइयाँ होती । पडौस के राज्य या गाव वे 
खेतो मे पशु चरने को घुस जाते तब स्वाभाविक था उनको खेता मे चरने से 
रोका जाता। ग्वालो और खेत रखवालो के बीच मे कमडा होता और धीर॑- 
घीरे यह झगडा दो गाव या दो राज्यो के वीच एक लडाई का रूप धारण कर 
लेता । इस प्रकार पशुओ को छीनकर ले जाने या खेतो मे घुसने के आधार पर 
हुए अनेको फगडो व लडाइयो का वणन इस एक गाथा में आ जाता है। स्वय 
देवनारायण और उनके वघु राण के राजा के साथ युद्ध करने के लिए पूरी 
तंयारी के साथ गायो को आधार बनाते हैं। वे पुनर्स्थापित हाने के बाद राण 
के राजा से अपने बाप का वर लेना चाहते ह । युद्ध आरम्भ कैसे करें ? अपने 
अवाला को बुलाकर समभाते हैं कि राण के राज्य के खेतो भे जहा कृषि लहलहा 
रही हो गायो को घ॒सा दो । वे वेसा ही करते है । कृषि की हानि होते देख कृपक 
राजा को पुकार करते हैं । राज्य की सेना देवनारायण की गाया को घेरकर ले 
जाती है और अपने यहा वद कर देती है। तव अपनी गायो को छुडाने के लिए 
देवनारायण अपने वघुओ के साथ आक्रमण कर देते है। इस प्रकार राजा को 
परास्त करके अपनी गाएँ भी छूडा ले जाते है और अपने पिता का वैर भी 
निवाल लेते हैं। 
तब गायो के साथ साथ घोडी का भी पर्याप्त महत्त्व रहा है। गाया का जहा 
आशिक महत्त्व था वहा घोडो का महत्त्व शवित और बल के कारण था। उस 
युग भे घोडो की नस्ल सुधारने और उनके पालन तथा प्रशिक्षण मे भी बडी प्रमति 
हुई थी । इस विज्ञान में राजस्थान अग्रणी रहा है । घोडे सम्बधी ज्ञान विज्ञान 
के परीक्षण होते ही रहत थे। इस विषयक कई ग्रथ भी लिखे गए । “साछोतरी” 
(शालिहोबी) काफी सख्या मे थे जो गावा मे होते थे ।' घोडो के प्रशिक्षण का 
+फेरणा' कहा जाता था। प्रशिक्षण देने वाले 'फेरणिय' कहलाते थे | नीया ने 
कहा था--'घोडा तो फेरया भला, खँंची भली क्वाण ।' घोडो की चाल और 


4 शाल्तिहोत्न विज्ञान घोड़ा सम्बघी था-उसम घोड़ा की वीमारियों शुभ अशुभ के आह, 
उनके गुण व अवगुण (58॥8025) के बारे मे पूरा विवरण होता था । शा 
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दोड मे नव-तय कीर्तिमान स्थापित क्ये जाते । मतपसाद रग का वच्चा लेने 
के विज्ञान वी अपनी कसौटी और फ्ल होते थे । 

राजस्थान की “स्थात्ता' (इतिहास) और बातो (गाथा) में ग्यारह घोडिया 
मर्वोत्तिप्ट मानी गई है । इन घोडियो और उनके सवारो की अत्यन्त प्रसिद्ध 
रही है। इन ग्यारह घाडियो में से एक भोजा की चुक्की घोड़ी थी । अय सवार 
कौर धीड़ियो के जितने नाम मुझ याद है यहाँ दे रही हूँ । 

पराबूजी की घाडी काछूवी बहलिमा की पीबछी, दुदा जसहडोत की रीमी, 
सागण की वैरवोर चीरभदे वी समाध, वैरसी वी ताजण, वालण राव की हिरणी, 
भोजा की बूछी | इसके अलादा उनके पास बोर घाडी, नौलखा, वेहैया, 
माणकराज जसे बड़े बढ़िया उसल के घोड थे । साढू की काब्यी घोड़ी से उत्पाय 
नौलक्रण घोड़ा देवनारायण का अपना घोडा था। पड में नीलकरण घाड़े को 
बेड आकार भें चित्रित क्या है। इस धोड़े के आस पास बिच्छू चित्रित किये 
जाते हैं जो इसके तीखेपन के चोतव है। नीलकरण घोडे वे मुह से निवल- 
+ग जहा भाग पहना है वहा पिच्छू पदा हो जाते है । बूढी घोडी बडा अच्छा 
नाचती थो | 

पांडे का पचाना सिखाना भा प्रशिक्षण मे अगा में से एक था | ढोल की 
ताल पर ये ठुमक ठुमककर पाचते थे । इनके पाँवा मे मेहदी लगावर धुघरू 
बा टिये जाते थे । पव और उत्सवो पर इहे खासतौर से नचाया जाता था ) 
थाला वे ठमके घोडी नाचे” एक मुहावरा भी प्रसिद्ध है । 

धाड़ा की खुराक का भी वैज्ञानिक आधार था । शारीरिक और काय वी 
अपप्यरता के अनुसार उ्हे 'रातब' दी जाती थी। बगढ़ावतो के घोडो को 'धी 
मद रोई दान” देने कर बई बार जिक्र आया है विशप काय वे अवसर पर वे 
पड़ा को भदिरा पिलाकर तयार करते थे । बगउावता के काम आने के बाद 
उतकी बूठी ओर बोर घाटी पकडकर लूट में तो ले जाई गई पर सहोने 
कि ऊपर किसी को सवार नहीं होने दिया। घोड़ो को इस प्रकार का प्रशिक्षण 

दल ० अपने कुछ परिचित व्यनिनया के अलावा व विसी दूसरे वे 

शव मर 308 बरदास्त ही नही करते थे ओर उ-हे खाने को दौडते थे। इस- 
पोग्या ही भी को बव हे गसत क ताता था। यही रत एव 
भाजा पी बूछी घोड़ी भाजा के वार तकी कुडिया। में डाला जाता । 
चाह रावत बी बोर घो्ी मे उतर दवनारायण के पास अपनेपन से आ गई + 
मारण था वर पसपरा मे को वेट खाडराब का अपगा लिया। इसका 
मिलत हैं। देह यथ | ऐस कई किस्से लोक गायाओ मे 


चगडावता 
है पाप जमपक्मा नाम का हाथी भी था। कहा जाता है इसके 
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यले का वीरघट टोकरा अब भी सौजूद है जो भीलवाडा जिले के किसी मन्दिर 
में लटका हुआ है । राजाओो के पास तो हाथी होते ही थे पर समृद्ध व्यक्तिया 
के पास भी हाथी हुआ करते थे । लबखी बणजारे जो बैलो पर सामान लादं 
व्यवसाय करने को निकलते थे, उनके पास भी हाथी हुआ करत थे । जोगिया 
की जमातो में भी हाथी हांते थे। समाचार भेजने के लिए, सामान ढांन के लिए, 
सवारी के लिए सामाय जन ऊँट रखते थे। व्यावसायिक दृष्टि स ऊँटा के बड़े 
चडे टोले रखे जाते थे । 
पुष्करणी का मेला आज भी पशु विक्री के लिए अपना स्थान रखता है। इस 
गाया काल मे भी युष्वर का मेला भरता था । उसमे भाग लेने खाडेराव जाता 
है। उसी मेले मे पीलोदा का दुम्हार सामनन्‍्त भी आता है जो वयडाबता पर 
आक्रमण करते समय राण के राजा का सहयागी था । बगडावता वा जैमयत्ला 
हाथी लूट मे उसके हाथ लगा था । पुष्कर से ही छोछू भाट खाडेराव को जाश 
दिलाकर युद्ध करवा देता है । वह जैमग्रछा हाथी नी छीन लेता है और बाप 
का बैर भी ले लेता है । 
मागलिक मवसरा पर तथा विज्येप अवसरो पर आरती उत्तारना राजस्थान 
की एक वहुप्रचलित प्रथा रही है। कई अवसरा पर आज भी आरती उतारी 
जाती है। दस गाधा मे भी आरतिया उतारी जाती है। युद्ध मे जीतकर आन 
पर तथा वीरगति प्राप्त करने वालो की भी आरती उतारी जाती है। गुद्धमूमि 
में वीरतापूबक लड़ मरने वाले अपने किशोर बेटा पी नतु आरती उतारती है । 
नीया घोड़े पर सवार है। उसवा मस्तक क्टकर गिर चुका है। उस वीर रूप 
की भी आरतो उतारी जाती है। पति को युद्ध मे विदा बरतें समय पति के 
साथ उपके भोड़े की भी आरती उतारने की प्रथा रही है । 
शत्रु के पजे मे जब बूछी घोडी और जैमगव्य हाथी लाया जाता है ते 
साढू भारती उतारकर उनका स्वागत करती है। गायां का भुण्ड नी राजा के 
कब्जे से छुडकर लाया जाता है ता उनकी भी आरती साढू उतारती है ! 
लड़ाई के दोरान अस्त्रों मे अधिकतर प्रयुक्त होने वाले बाला, साग, बर्छी, 
तलवार, खडयप, तीर, कबाण आदि का ही वणन अधिक मिलता है। सावर का 
दहिया सामत अचूक निशानेबाज है। वह उडते पक्षी की छाया पानी में देखता 
हुआ लक्ष्य बेघ ब्रता है। खाडेरव घोड़ा दोडाते हुए, बास की ऊपर फेक, 
उछातते हुए तीर वें टुकड़े करता जाता है ) उन वासा की भाले वी अणी पर 
भेजते धाडा दौदाता है । मूणाजी उन पर छोडे चार तीरो को राक अपना 
बचाव कर लेते है । दो तीर दोनो हाथ के भालाओ पर तथा दो तीर धघीडे के 
रकाब से टक्रावर गिरा देते है । ऐसे अवसर पर एक विश्वेष प्रदार का 
खाने में घोडी प्रशिक्षित है । 


है 
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गाया मे एकाथ जगह तोपा का धुआँ और सोवरडा को गाडिया का जिक्र 
बाया हैं। वगडावता के काल मे तोपो वा प्रयोग नहीं हो सकता | तापा से 
पहला परिचय राजस्थानी समिवा का बाबर वे युद्ध में हुआ था। लडाई वा 
बणन करत समय यह पीछे से जुड गया प्रतीत होता है । सोवरडा थी गाडी की 
मशीनगन का प्रारम्भिक रूप बह सकते हैं। गाडिया में लम्बी लम्व छड बंदूक 
बाहूद भरी हुई लगी रहती । उनम आग वा पलीता लगाता हुआ तापची एवं 
मिरे से दूसरे सिरे तक चला जाता। दनादन एवं वे बाद दूसरी बदूव चल 
जाती । गोलिया की वौछार हो जाती । 'सोकरडा' शब्द का अथ होता है--तैज 
हवा के साथ जोरदार बौछार । गोलिया का सोकरडा बौछार हा जाती | ऐसी 
सोकरडा की गाडिया देवगढ़ ठिकाव मे मौजूड थी | हमारे रिकाड मे अनुमार 
देवगढ से जोधपुर के एक युद्ध म भेजी गई थी। 

इस गाया में मसाले की वाटिया का भी जित्र आया है। सनिवा ने लिए 
खाना बनाने का समय नही रहता। इतने सनिका वा खाना पावर दिया भी 
नहीं जा सकता । इसलिए मसाले की वा्ियाँ बनाकर रख दी जाती जी कई 
दिना या हफ्तों तक चलती । 

यह तो तथ्यपूण है कि इस प्रकार वी बाटियाँ लडाइया मे बनाई जाती थी । 
कई पुरान किला मे अब तक ये वाटिया मिलती रही हैं। जब किले घेर लिय 
जाते, रसद प्राप्त नही होती तब घिरे हुए लोग इही वाटियो पर अपना वसर 
करते थे । पता नहीं, इन वाटियों को सुरलित करने के लिए उनमे क्या डाला 
जाता था। 

इस गाथा मे गुरिल्ला युद्ध का भी हवाला मिलता है । वगडावता के बड़े 
भाई तेजा रावत ने युद्ध मं भाग नही लिया था । यह दूर पहाडा में अपनी गाएँ 
लैकर चला गया था । एक दिन सनिको ने राजा से कहा---“मसाले वी वाटियाँ 
खाते खाते अघा गये हैं” दव राजा ने ताजा खाना पकाने की आज्ञा दी। खाता 
पक रहा था | तैजा रावत वुछ घुडसवा रो वो साथ ले पहाडो वा आटा देकर 
विपरीत दिशा स आया और खाना पकाने वाले पर टूठ पडा और सब कुछ 
अस्त-व्यस्त, नष्ट अष्ट कर भाग गया। हि 

मुझे कई बार 'उडदू वजार' का जिक्र सुनने को मिला पर गराथाओं मे 
पहली बार इसी गाया मे मुझे यह शब्द देखने को मिला । उर्दे का राजस्थानी 
मे गा ही बोला जाता है। पर उडदू बजार कसा ? मेरा विश्वास है कि 
सें नत्र बजार अथवा जहः बाहर से आये सनिक ठहरते हो या खरीदफरोक्त 
रत हा उसे ही उच्दू वजार कहा गया होगा । उदूं का जम ही अलग अलग 
ि के सनिक समूह के आदान प्रदान की भाषा से हुआ था । उस वक्त 

करा मे यह बोली जाने लगो । अत यहाँ इस प्रकार के बजार से तात्पय 
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रहा है । लगता है उस काल में यात्रिया का ठहराने आदि का कारोबार कुम्हार 
स्त्रिमों के हाथ में था। इस गाथा में नेयोली कुम्हारी का यहू कारोबार 
साण नगरी म॑ खूब चलता है। राण नगरी इस इलाके की उस दिना की 
सबसे बडी सगरी थी। शायद अजमेर से भी बडी । नेणाली का बढ़ा मकान है 
जिसम यातिया के ठहरने, पलंग बिछावने, खान पान जादि को सुव्यवस्था है । 
वहाँ कई सेविकाएँ रखती हैं । नंणोली कुम्हारी अपने कारोबार मे मजी हुई 
बुढिया है। उसमें सराय के मालिक की सी धूतता भी है । 
कलाल स्त्रिया मदिरा निकालने तथा उसे बेचने वा कारावार राजस्थान मे 
भभी तक घडल्ले स चलाती रही है । बाई प्रकार वी मदिरा चूवाने मे, उनके 
मूल्य निर्धारित करने मे थाक माल का वढा भग्डार रखने मे पातू विख्यात थी । 
बलाल स्विया मदिश का व्यापार करती थी पर कभी मदिरा पीती नही थी । 
सनवी अपनी प्रतिष्ठा थी। उतके पुरुष इस व्यवसाय मे हाथ बटाते थे। व॑ मदिरा 
भी पीत थे पर कारोबार की कुंजी औरतों के हाथी म ही हुआ करती थी । 
औरतो के नामों पर तालाब, याँव आदि के नाम रखे जाते थे । इस गाया 
भ बहुचचित राठेत्या तालाब, जहा भोजा और बगडावत मारे गये, भोजा की 
माँ लखमांदे राठोड के नाम पर रखा गया है। राठौड़ के नाम पर राठौद्धा नाम 
पदा। उन दिनो इस प्रकार तालाबा के नामबरण हुए हैं। यधा--वाथू गूजर का 
बताया नाथोछा तालाब, राणा जी वा बनाया राषेछा तालाब, साया का बनाया 
सागेछा । वधडावता ने जहा अपने मामा पर अलग अलग गाँव बसाये बहा दो 
गाँव जीवन्या, और कावल्या अपनी दा संविकाएँ जीवली भौर कावली के नाम 
पर बसाये । 
हिंदू मौर मुसलमान घुल-मिलकर एक साथ रहते थे। इनसे धामिक सहन- 
शीलता का परिचय मिलता है। राण के राजा के दा विशेष सामत थे एक हिदु 
दहिया और दूसरा कालूमीर पठाव । दोना की वरावर इज्जत, विश्मास और 
जिम्मेवारी थी। हर काम को राण का राजा इनके भरोसे छोडता रहता है । 
बगडावता पर हमले के समय दूसरे राजाब की मदद की तरह मुसलमान शासक 
भी राजा को पूरी सहायता देते है। यहाँ वर्ग का प्रश्न था, जाति अथवा घम 
का नहीं । हाँ, कपावार कालूमीर पठान से खडीवोली में वात कराता है । 
राजा सैनिक सहायता प्राप्त करन के एवज में भोजा की बेटी दीपकवर वा 
बादशाह तलाबत खाँ ग्रिलची वे साथ निकाह वरने वा वादा करता है| दीप- 
कवर युद्ध मं जूफ भरती है। बादशाह दीपकवर थे एवज में राजा से उसकी 
बैटी सोगता है । ऐसा नही होने पर तलावत सा गुस्से मे भर जाता है। वह 


मिनची राण पर हमला कर राजा गा बंद बर ते जाता है जौर उसके पुरोहित 
भी बेटी से तिवाह वर लेता है । 
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खाडेराव बाद मे हमला कर राजा की छुडा लेता है और गिलची तलावत 
खाँ को भारने लगता है परतु पुरोहित की बेटी झोभावाई प्राण भिक्षा मागकर 
उसे बचा लती है और खाडेराव के आयह पर भी अपने बाप के पास जान से 
मता कर देती है । 
यह घठना समाज वी मनोवत्ति और वास्तविकता का एक सच्चा चित्रण 
है। साथ ही साथ इतिहास को साम्प्रदायिक रूप से प्रस्तुत बरने के तरीका का 
एक खण्डन भी है। 
गिलची” शब्द का तात्पप खिलजी मुसलमानों से है, ऐसा मेरा विश्वास 
था। मेरे इस विश्वास वी पुष्टि बाकीदास री रयात” से हो गई । राजस्थान 
के प्रसिद्ध कवि और इतिहासज्ञ वाकीदासजी ने ज्ञातब्य बातें अपनी डायरीनुमा 
पुस्तक म लिखी थी । उसम एक जगह लिखा कि 'अल्लाउद्दीन गिलची वो 
लोग खिलची कहते है ।' उस समय को प्रयुक्त लोक्भापा मे ग्रिलची' ही बौला 
जाता रहा। राजस्थान भे गिलचियो का दोर दो शताब्दी तक खूब रहा । यह 
एक ऐतिहासिक तथ्य है । 
अल्लाउद्दीन खिलजी ने विक्रमी सवत १३६४ में अजमेर, १३६४ में सिवाणा, 
१३६८ में जालोर १३६१ मे जसलमेर पर आक्रमण क्यि। इसके अलावा 
उसने रणथम्भोर, गुजरात और ग्वालियर पर भी घावे वोले थे । महमूद खिलजी 
ने ई० १४५५ से मंदसौर पर चढाई की थी। मालवे में एक रियासत घिलची 
पुर भी खिलजी के नाम पर वसी हुई है। इन ऐतिहासिक आकडा। से स्पष्ट हा 
जाता है कि गिलचिया को राजस्थान मे पूरी घुसपैठ ही नही, पूरी दखलन्दाजी 


४) थी। मेरे विचार मे गाथा म वर्णित युद्ध ऐतिहासिक तौर पर सही बठता 
। 


खराड के भीलो वे साथ भी खाडेराव का युद्ध बताया है | यह खैराड वह 
हक; है जिसम आजवल जाजपुर और माइलगढ दो बड़े कस्प्रे आवबाद हैं। यहाँ 
ला वी आवाटी अभी भी है। ये वील लडने मे दुधप थे । इसे 'वीर विनोद 


यप करता है। साडेराव को दो वार इन भीली ने घकेलकर पीछे कर 
धा। 


मवाड़ प्रदेश के भोमठ के भील और खैराड के भील भयवर ग्रुद्ध करनेवाले 


का कस विदेगम वन ही इनके सुरक्षक थे। भामट के भील आश्रमण 
पहले जार की क्लिकारी मारते थे जदकि खराड के भील डुडकारी 


हि 0222 डूडूड को आवाज डुड़कारी कहलाती है । भील स्त्रियाँ 
टी थी। पुरुषा क पोछे रहवर उह तीर, भालडी, पत्थर 


आदि हृषियार पहुँचातो न्‍ 
मवाद मे बडा प्रचलित बा भीलो का एक लोकगीत 'औौ रगीला भीलजी' 
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भीलजी की टूटी भालड़ी 
सरदारा रा दूट्या सैल 
रगीला भीलजी 
ओ रग्रीला भीलजी 
मालविये म्होने माछर खाये 
डूगरिया ले चाल 
रगीला भीलजी 
इस युद्ध मे खराड के धाधू भील स लड़ाई बतायी है । इसमे तो दा राय 
नही कि कई जातिया और जन जातिया के अपने राज्य या जनपद थे | पर इनको 
शासन प्रणाली क्या थी ? क्‍या ये लगान वसूल करते थे या जनपद ? य शोध 
के विषय है। मेरवाडा में भी मेर जाति का अपना प्रशासन था। उसका एक 
बडा हिस्सा मेरे विधान सभाई क्षेत्र में आता है और वगडावतों की क्ायस्थली 
से बिल्कुल सटा हुआ है । इस अचल मे भी मेरे विचार से एक प्रकार का जन- 
चद रहा है । यहा अनेक व्यक्ति विभिन गावा के या छोटे इलाके के ठाकुर और 
रावबजी कहलाते हैं जो भूतकाल में स्वामी या मुखिया रहे होगे | आज भी 
प्रत्येव विशेष अवसरो पर इनकी उपस्थिति और साननिध्य आवश्यक माना जाता 
है। ये रावजी और ठावुर वहा वे कृपको से कृषि कर की वसूली नहीं करत 
थे । गाँव को जमीन 'शामलाती” जमीन मानी जाती रही जिसम रावत णाति 
बा अधिवार या हिस्सा होता है । इस भ्रवार के जनपदां पर, जहा तक मेरा 
ख्याल है, शोघकाय नहीं हुआ और न इन जातियों को इतिहास के बारे म॑ भी 
पूरी जानकारी है । 
अजमेर के राजा वीसतछदेव का जिक्र इस गाया में भाद्योपात भाया है 
चीसक्नदेव को वगडावतों के पूवज माडा का बडा भाई बहा है। माडा, हरजी, 
बाघा, भोजा और देवनारायण इन पाच पीढियो तक बीसलदेव का जीवित रहना 
इस गाया से जाहिर होता है । एक मनुष्य का इतनी लम्बी आयु पाना असम्भव 
तो नहीं पर अधिक मुमकित भी नहीं । हा सकता है अजमेर मे बीस्लदेय के 
बाद जो भी राजा रहा हो उसे भी वीसलदंव ही कह दिया हो । 
बीसकदेव वे सम्बन्ध मे इतिहासकारों के विभिन मत हैं । इसी नाम के 
तीन राजाआ ने अजमेर पर राज्य क्या । 
के साहित्य में भी बीसक्रदेव की बडी चचा रही है, पर अधिक सम्मानपूण 
नही । बीसलदेव के पुराने चित्र भी मिलते है जिनमे उसका चेहरा विद्वत बनाया 
हुआ तथा उसे नरमुण्ड खाते हुए बताया गया है | वधाओो मे भी कहा जाता है 
कि एक कया के श्राप स वीसकदेव राक्षस हो जधत्य कम करने लग गया ) उस 
काया के साथ उसने बलात्कार किया था जिससे आवा पदा हुआ | अजमेर का 
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आना सायर तालाब उसी आना का बनवाया है। बीसछद॑च के बारे मे वई दाहे 
भी प्रचतित है शिवस उसके द्वारा पर्याप्त साचा एकन्र करने का बणन मिलता 
है । धत का बह महालोभी था, पर उसका वह ने तो उपभाग ही कर सका और 
मे उसे दान ही दे सका । 
चीसछद वाक्रीह, मत वीजों कोई भाववी । 
भेठी वर भाछीह, माण न जाणी मोतिया ॥ 
गजमर मे पुराने लाग जिक्र क्या करते हैं कि यहाँ वीसकद॑व 'बीसढौ 
नामक छोटे से तालाब वे पास बह सुवणवलझ् गडा है जहाँ वीसद्वदेव एवं बडे 
वाले साप के रूप में उसवी रक्षा करता हुआ पाया जाता है । 
इस गाथा में भी बीसकछदेव का चरित्र कोई ऊँचे दर्जे वा नही बताया गया 
है 
गाथा मे बगडावतों वे पूजज वा नाम माडछ कहा गया है जिसने “माइक्रौ 
घा तालाब बनवाया था। यह वास्तव मे 'माडछ' थे होवर मादा है। साडा के 
नाम से बनवाया तालाब ही माडछ ताम से प्रस्तिद्ध है। स्मारक वे रूप म जो 
छत्री बनी हुई है बह माडा राव की छत्री के ताम से जानी जाती रही है । 
आम आदमी की परेशानियों और उनके मनाभावों वे अनेव वित्र भी रस 
सभा मे गूफित है। इनसे र्वाले, किसान, बेगार मे पकड़े गये लोग छोटे मोटे 
ध'धे करनेवाले तली घोबी तथा मात्ठी आदि सम्मिलित हैं । 
नौलखा बाग का रखवाला माली जबरन बाय मे घुसे बयाड बतो की मार था 
जय राजा की ड्योढी पर फरियाद सुनाने जाता है ता उसकी कोई नही सुनता 
है। फ्लत वह घबराकर बोल पडता है--गजव की पील है तुम्हारे राज मे ) 
विद्वाद्‌ ज्ञानी ता तुम्हारे दरवाजे पर भूसे मरते है मगर कौओ को आम कौर 
कुत्ता को जलेबी खान को मिलती है । तुम्झरे राज मे आधेर है। तुम्हारे बाग 
की हिफाजत करते माही मार जा रहे है मगर तुम्हार कान पर जू तक नहीं 
रँंगती । 
तजविदया का प्रचलन था मगर सामायजन भयभीत था। नाग पहुंड 
पर भोजा गाय की चराई वसूल क्णते के लिए जोगी के पास नाता है वी 
जांगी उसे अपने वश्च मे कर लेता है । उसकी गुफा से भोजा मसुष्यों की खोप- 
डिया देखता है और उनसे उसकी स्वय वी भी चसी ही घह्थिति होने की बात 
सुनकर सावधान हो जाता है ! जागी और भोजा दोना तेल खौलते क्डाह वी 
परिक्रमा दैते है । जोगी उसे उस बडाह मे डालते का प्रयत्न करता है जिसे 
घहते से होशियार बना भाजा समझ लेता है और बनन्‍्त म॑ अपनी बारी आते 
पर वह जांगी को ही उसमे डाल देता है । उसमे ग्रिश्कर जोगी साने वा पुतला 
बन जाता है । बग्रडादत उम जितना काटे है, बह उतना ही बढता जाता है ! 
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मुमकिन है जागी की उस गुफा से भाजा को धन, सोता प्राप्त हुआ हो । 
इस घटना से यह तो स्पष्ट है कि तात्रिक लोग जोगी वेश में रहकर नर-हत्या, 
सापडी-पूजा जैसे कम करत थे । 

शरीर में देवी-देवताओं का आना तथा उनके नाम पर भेंट पूजा लेना जैसे 
विश्वास भी समाज में गहर॑ बठे हुए थे । इनका प्रचलप आज भी खूब देखने 
का मिलता है। गावा म ऐसे स्थान बने हुए है जिद सामाजिक सायता प्राप्त 
है । वहाँ भविष्यवाणिया की जाती हैं। भवत श्रद्धालु अपनी कामनाआं, वीमा- 
रिया, और पुत्र-प्राष्ति के लिये आते हैं । कसी पद्यु आदि की चारी हो जान 
पर भी ऐसे स्थाना पर पुन प्राप्त करने वे लिए 'पूछताछ' के लिए जात है। 

मह सही है कि जनसामाय में इन स्थावा और इन कार्यों को करनेवाले 
“भाषा आदि के वाक्‍्यों मे अधविश्वास बहुत है । पर इनम क्तिना पाखड और 
खोखलापन है, इसे भी चतुर व्यक्ति जानत है । आखिर ये पाखड रचनवाले' 
और दवी-देवताआ कै' प्रतिनिधि अपने-आपको धोषित वरनेवाला भी उही 
गाँवा वे सामाय लोगा म॑ से ही होत हैं ।॥ इस गाथा म इनवे' खोखलेपन का 
मडाफोड करते हुए एक खासा अच्छा प्रहसन दिया है। 

बगडावत बधु जैमती को ले जान के लिए राण वे बाग मे आकर ठहरे 
हैं। जमती विसी तरह राजा को नगरी वे बाहर भेज देना चाहती है ताकि 
उसे रात वो भागकर जाने म सहूलियत रहे । उसके दिमाग म॑ एक योजना तो 
है, पर काई व्यक्ति चाहिए जो एक देवीय रूप दे सके | वह वीमारी वा बहाना 
बरवे' पड जाती है । हीरा राजा से कहती है, “जैमती बहुत बीमार है, बोई 
भाड फूक' वरनेवाला स्याना चाहिए |” राजा विसी स्थान बी तलाश बरने वी 
भाजा देता है। 

सयोग से मोडइ_या भील उस दिन साता की पूजा कर उनवे भोग चढा 
अपने लडके से उनकी रसवाली वरने को वह बाहर निबलता है वि इतने से 
बिल्ली आकर सारा भोग चट कर जाती है । वच्चा चिल्लाता है, माताजी आई, 
माताजी आई। भील ने देखा कि ऊपर वी कच्ची छान से लडते लड़ते दो चूहे 
नीचे गिर पडे | बिल्ली भोग छोड उन पर कपटी और यह सा बयी। भील 
बाला, ' माताजी आई और हमारे दोता भूकारा वा खा गई। मैं तो माता 
वा भगत बनूगा ।” उसने भीलनी के घाघरे वी ता गाती (कमर या बस्तर) 
बनायी, अंगिया का सिर पर सुर्सा टाँगा, ओदणी वी घ्वजा तैयार बी और हाथ 
में डबे ले थाली बजाता उडदी मे' बजार मं जावर माता बे गीत यान लगा-- 

छोरा थारी मायड ने बुलाय, घर में देवी पराटी । 
माता री पोछी-पीछी आँख, दीसत हो भवानी बाबर चीतरी । 
राजा थे सेवकों के पूछन पर उसने बताया कि "मैं माता शा भगत हैँ, डानण, 
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भूतणी, मूठ, घोट फट सब एकदम उसे फ्रेंकता हैं (” उसे जैसती वे पास से जाया 
गया । हीरा पहल ही उससे मिल ली । फउत भगत ने बहा कि रावीजी ते ब्भी 
सजी वे जात (मिन्नत) बोल रसी थी उसे पूरा नहीं बिया इसीविए अबा 
पढ़ी हैं। मि'तत् का पूरा करने के लिए राजा सूअर बी झिकार करने चवा। 
जैमती की युवित वारगर हुई । उसवा रहता साफ हुआ । 
उस समय की एक विचित्र प्रथा वी भी जानकारी मिलती है। इस गाया 
के' अनुसार वगडायता के नेस्तावूद हो जाने पर बाह रावत के अवोध वेद भूमों 
को संण के राजा अपने साथ ने गये और उत्ततो एक अंगुली काटकर उसे 
खूत अपनी जाँघ वे खून स मिलावर वाप-बटे वा रिहता कायम बिया । 
यह सही है कि इस प्रकार की प्रथा उस अचल मे धलती थी। पर बास्त 
विकता यह थी कि किसी की अंगुली वाटवार उसे अंगुलीकढ गुलाम बनाना 
जाता था। उस समय तीन प्रवार मे गुलाम वनाय जान मे तरीवें चे--चाटी 
कट अंगुल्लीकट आर बसीवान । दे 
चोटीक्ट गुलाम बह होता था जो अपनी चोटी काटकर मालिक बी 
देता ) चाटीक्ट गुलाम को गरमौजूदगी में उसकी सारी मिलकियत का मातिर 
उसका स्वामी हांता । 
38 और चाटीकट मे इतना ही पक हांता कि बत्तीबान वी लिछापडी 
होती । 
हि मँधूलीवट गुलाम वह हाता जो युलाम बनत्त बवत अपनी भेंगुली कॉदटिवर 
मलिक के हाथ मे थांडा-सा लह टपका देता | फिर इनके चीच वंदे बाप गा 
सा भाव माना जाता । अँगुतीवट पर मालिक का दावा नहीं होता । 
अवदय ही भूणाजी की अेंगूली काटकर यह भेंगूलीकट गुलाम बताया 
हागा । बड़े होने पर जब उहें कहा गया कि तुम्हारी मेगूली काद्कर छुप्ह वेट 
बनाया गया है तो उ'हांने अपनी बाँह ऊंची वर देखा और उस बात नी सही 
पाया । उनकी अंगुली कटी हुई मिल्री । वत्लाल उनम विद्रोह की आय पट पडी। 
राजा वे साते ने भेंगुली काटबर वहा मा--'तरी अंगुली काट रहा हूँ। वी 
हो तब मुभस बैर ले जब जातूगा ।' भूणाजी वो जब इसकी जानकारी दी गयी 
तो चादारूण चढ़ दोडे । राजा के दाना साले सातल और पात्तल वे धिर वाट 
कर अपने साथ लावर उनकी बहन अयात राजा की राणी वे सामन ला रखे । 
याया को भाषा बडी सरल हृदयग्राही और भजी हुई है । इतनी बडी 
होने पर भी पाठक इससे ऊबता नहीं है ॥ घटनाओ वा ऐसा ताना बाला यूयों 
हुआ है कि पाठक की इच्छा आग की घटना जानने को जाग्रत होती रहती है । 
गध मेंजा हुवा ता है हो साथ ही बाल चाल की आषा उस और अधिक सभी 
चता प्रदान कर देती है । घटना बषन बड़ा प्रभावशाली है । 
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सवारी या वर्षन वितना सांगोपाय है--'जैमगढा हाथी ये. नावईडगर 
नासन्यीडगर, सलगाय सोना की अवाबाही, सणगार जे मगता हाथी मे, बणा 
चोइमू हजार घोडा रो सायदी अर दे नयारा ये डायो मीठा मतवात्धा री सवारी 
नौहली राण प घढी है। सोना रा बसा वा तबूड़ा तण गिया है, आसा रा 
प्याता फिर रिया हैं, हसार बगार पी बाता ज्है री है। सतरा बीघा या फेर 
में जाजम बछगी ।” सारा दृश्य आँसा ये सामने आ जाता है। इसी प्रवार 
भावा वा भी बड़े अच्छे ढंग में प्रदर्शित विया है, "नोयाजी देसी--लुगाई रो 
तो मारा, हाछी को दाष्यो मोटयार राजा बनें जावे तो वी री पुयार राज से 
ही नी लागे ।! 

गद्य मे चई अनूठी उपमाऐं मिलती हैं | जसे "मथी वा सो डीरो, हीरा लुछ 
लुछ जाय ४” मेथी वा छोटा-मा मुलायम पौधा और उसवे भी ऊपर वा नाजुब 
हिस्सा 'डोग! | उस डीरे की भाँति हीरा दासी भुग भुष जाती है। इसमे 
भ्रयुवत 'लुद्ध लुक” शब्द मे जो मिठास और मम है उगसवे आगे “भूक मुत! शब्द 
अत्यन पीवा लगता है । गद्य पद्म को ऐसी एवं नही अनेव' पक्तितियाँ हैं जिनवे 
अनुवाद वे लिए वैसे शब्द सोजन मुश्विल हैं। पद्च यी यह पकिति हाथा से 
सायगी मैंदी राचणी हीरू वाया ने सायगी वाजछ रेख' इतनी ममस्पर्शी और 
गहराई लिए हुए है वि. इसवे' अनुवाद म वह भावाभिव्यवित बढ नही सकती । 

इसी प्रकार वे अनेकों पथ और गद्य पक्षितयाँ हैं जो क्षिप्ती भी देश और 
भाषा के साहित्य वा सम्पन और उच्चवोटि वा बनाने मे सक्षम और समथ 
हैं। कई उदाहरण देने की इच्छा होते हुए भी ज्यादा लम्बी हा जाने के भय से 
नही द रही हूँ 

राजस्थान वे विभिन्‍न प्रान्तों मे और मालवे स वगडादत गाथा गायी जाती 
रही है । इसलिए विभि-न क्षेत्रा और अचलो वी भाषा का प्रभाव पडना स्वाभा- 
बिक तो है ही पर यह गाथा वा और सजीव तथा दावितशाली बनाता है| 
विभिन भागों मे भापा के पड़े प्रभाव वे बुछ नमूने दे रही हूँ । 

डा० दृष्णदुमार धमा द्वारा सकक्‍लित गाथा के प्रासंगिक अश साहित्य 
सम्धान, राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर वी शोध पत्रिका म प्रकाशित हुए है | 
उसम स एक अश उद्ध न॒ विया जाता है । 

चौवीम बगडावता न खबर लागी । चौबीस हजार घोडा सजा चौदीस 
भाई आया। राणाजी कह्मो, ' एव एक भाई लडबा को वचन दिया छो | एक 
साथ ही क्यू जावी छा | एक-एवं कर जाओ ॥! नंवाजी बह्यों, राणीजी वचन 
दियो छो वो भागा को छो, वाप को थोरा हो छो ३" 

ऊदयपुर वे सावली के होपा वो गायी हुई गाथा जो भारतीय लोक कज़ा 
मडल, उदयपर में लिखी हुई है उसमे से एक अश नीचे दिया जा रहा है। 
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खोडा मे रैगो. घान 

कानीरामजी ने पूरी पड तीन प्रकार की रागो (ढाक्ठ) मे गायी है जिनके 
नाम उहोने इस प्रकार बताये हैं-- 

१ खडी ढाछू, २ लूर, हे मंतवाह्व । 

बगडावतो की मुख्य कार्यस्थली वतमान का भीलवाडा और अजमेर जिला 
ही रहा है, परातु इसके अतिरिक्त मालवा और राजस्थान के जिले भी उनके 
निवास, युद्ध तथा अय पसगो से जुडे हुए है। भौगोलिक जानकारी हेतु यहा एक 
मानचित्र दिया जा रहा है जो मुख्यतया अजमेर और भीलवाड़ा जिले का है । 
मालवा देवनारायण से अधिक सम्बाधित रहा है, विशेषकर उज्जेन । इस मान- 
चित मे मालवा नहीं दिखाया गया है । क्योकि ऐसा करने से इस गाथा से 
सर्म्बाधत सारे गावो को इसमे दिखाना प्राय असम्भव ही होता । 

इस भानचिन मे वे स्थल भी दशाय गये है जो तब अस्तित्व मे नही थे । 
यथा--ब्यावर, नसीराबाद, विजनगर, भीलवाडा, माडल, शाहपुरा, ग्रुलाबपुरा, 
'किशनगढ, जहाजपुर, मसूदा आदि बडे बडे कस्बे बाद के बसे हुए हैं। या रह 
भी हो तो छोटे रूप मे पुष्कर चित्तोडगढ, अजमेर, उज्जैन तब भी अपना महत्त्व 
रखते थे । इह दिखाने का तात्पय केवल यह है कि उस क्षेत्र वी भौगोलिक 
स्थिति आसानी से समभने म॑ आ जाये । 

१ राण--उस समय एक बडी नगरी थी । जब एक छोटा सा गाव मात्र 
है जो एक बडे कस्बे भणाय के बिल्कुल पास है। यह भणाय पचायत समिति 
'का मुख्यालय है | भणाय के परिचय के लिए 'राण भणाय' कहा जाता है। 

२ गढ़ वीटक्वी--अजमेर स्थित तारागढ को तत्कालीन समय में गढ 


वीटकी के नाम से जाना जाता था। मुगलकाल में इसका तारागढ नाम कहा 
जाने लगा। 


३ सीधवड--उज्जन से आगे यह एक प्रसिद्ध स्थान है। सीघबढ (सिद्ध- 
बट) का माहात्म्य प्रयाग के अक्षय बट की भाति माना जाता रहा है । क्षित्रा नदी 
के तट पर यह स्थान है। 
४ सपरा नदी--क्षित्रा नदी जो उज्जन के बाहर वहती है। 
५ रीछेड का पवत--चार भुजा और कुभलगढ के वीच मे बडा घना 
जगल पडता है । वही यह स्थित है । यह स्थान उदयपुर जिले में है । 
६४ गोरमजी का डूगर--यह बसखृवृूत्यी। गिरिमाला,,की एक चोटो है ।+] 
मारवाड जकशन से मेवाड की तरफ जो,।छेलगाडी चलती है उसमे मौरम घाट 
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वामक स्टेनक है । यही एक पहाड़ की पोटी है जो गोरमजी का डूगर नाम 
भर्हर है, इस पर एक मदिर भी चना हआ है । 
७. नाग पहाड-.यह अजमेर और उप्वर के बीच स्थित है | 
द बीसको-.अजमर मे राजा वीसकदेव बा बनाया हुआ एस ताताव था 
जहा अव एक पस्ती भावाद ही गई है । परन्तु यह स्पान आज भी 'बीसलयो! 
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€ 584 वि।व--वगडावता के दादा ने घने जगल मे इसे बनाया. 
था जहा अब भाड के नाम से क्स्वा बेस गया ह 

(० पीदाल्ण-.. तेज के प्रसत मारवाडका एक गाँव है। यह $- दस 
सातत और सिर (भूषाजी) पाये थ। जाया भ 
यहां की गायों की नस्त का, गहरे कमा काऔर वह पौधों कप बड़ा चित्तास्पक- 
वणन है, 

76 भौडका मिवेडा--.भीलवाहय जिले का एक गाँव जहां देवनारायण 
ने विवाहोपरात अपना मोड यहाँ सोचता था, भत्त यह स्थान मौढ की मिवेडा 
क्ह्लाने लगा। 

(२ अगरोप-यहां पाढू माता बौर हीरा ने विलोवणा किया था । 
विलोवधे के) रा वही बहा तो गईं जहां पड की सान निकली बतायी जाती 
है । 
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यह आचलिक हिस्सा मदारिया ही कहलाता है । 
मालासर की डूगरी पर देवतारायण का जम हुआ था । इसके करीब ही 
तथा “धोछी” गाव के पास एक स्थान है जो 'नापा की हथाई के नाम से जाना 
जाता है। नापा बगडावता की गायो के ग्वालो का मुखिया था। यही बैठकर 
वह सारा व्यवस्था प्रवग्ध करता था। उसकी याद मे यहा एक चबूतरा भी 
बना हुआ है। इस चबूतरे को भी श्रद्धापुण मायता प्राप्त है। विशेष अवसर 
पर लोग यहा दही की जावणिया मेंट म॑ चढाते है । जावणी एक प्रकार की 
हडिया होती है जिसमे दही जमाया जाता है । 
बगडावत गाथा की केद्रबिदु जमती है। सारा कथानक उसके इर्द-गिद 
घूमता है । उसी को लेकर वगडाबत भारत रचा गया। जैमती एक काल्पनिक 
नायिका नही है। अपने काल में उसने समाज को हिला दिया था। वह एक 
विद्रोहिनी थी । उसमे सामाजिक व्यवस्था मे प्रचलित अयाय का विरोध केवल 
बचना से नही अपितु कम से कर दिखाया | 
उस समय के सामाजिक ढाचे मे एक स्त्री का यह हौसला कि वह अपने 
लिए पति स्वय चुने, एक दुस्साहसिक कदम था। जैमती तो इससे भी दो कदम 
आगे बढी । विवाहित पति को त्याथना तथा दूसरे पुरुष के साथ चले जाना। 
चाह उसे मन से सर्वांगीण रूप से अपना चुकी हो, चले जाना ऐसा काय तक 
एक गभीरता अपराध माना जाता था। जिस पुरुष भोजा का उसने अपनाया 
वह भी जाति का मूजर । सम्भ्रान्त भाने जान वाले राजपूत की कुल वधु और 
एक राजा की रानी का राजा का छोड आधी रात का एक गूजर के साथ भाग 
निकलना निसादह उस समय वी सामाजिक और राजर्नतिक स्थिति मे एक 
भीषण विस्फोट था । 
जमती स्वयं जानती थी और समभती थी कि इसके भयकर परिणाम 
होंगे । वह उसके लिए तैयार थी। उसे ले जानेवाला भोजा भी जानता था । 
राजा की और उसके सम्नधी राजाआ की सेनाएँ चढकर आयेंगी । बगडावत 
लाख वलधाली हो । उस बडी सेना के सामने जीत नही सर्केंगे। पर उनका 
यह विश्वास रहा होगा कि सच्चे अरेमी के साथ मिला एक दिन का आनाद भी 
मत्यु की कीमत चुकाने के लिए सस्ता ही है । 
जैमती ने विनाश का खौफनाक रास्ता अपनाया | उसन महल के निर्जीब 
आन द, कूंठी शान, नकली जीवन और अनचाहे पुर॒प के सहवास पर सात मार 
दी। भाजा के साथ रहकर मौत भी मीठी थी । रनवास के क्ठघरे में बद, वहाँ 
का हलुआ भी उसके लिए जहर था। 
उसने ठान ली जां भी हो बह रहेगी तो भोजा के साथ उसकी पत्नो बन 
वर ही । उसके लिए उसे सघप करना पडा, लाछित होना पडा और अन्त मे 
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सरना पडा 


राजा की बारात में आग भोजा का सडग उसने अपनी दासी हीरा के साथ 
सगवाकर भावरें खा ली और तकपूवक कह दिया कि उसका विवाह भोजा वे 
साथ हुआ है न कि राजा के साथ । वह नफरत वरती थी उस बूढ़े राजा से ) 
बागत जब आयी ता हीरा दूल्हा देखकर आयी थी । जमती उससे पूछती है--+ 
“वह कितने वष का हागा २? हीरा कहती है-- बष तो मैं समझती नही ) मनुष्य 
का आयुवल कितना हांता है!” उसने कहा---'एक सौ बीस व ४ हीरा बोली-- 
ता समझ लो आयु बल तो पूरा कर चुवा । जौ भोग रहा है वह नके मे है । 

भीजा भत्यात सुन्दर युवा और बनिष्ठ तो था ही । साथ ही उसमे अब 
गुण भी थे। वह उतारदित का नंक, परोपकारी और गरीबो का वडा मददगार 
था । अपने परिश्रम से उसने धव अजित क्या था । कथा से आता है कि शादी 
के वक्‍त दहंज म २० गायें और एक सांड प्रत्येक भाई को मिला था | लड़ाई मे 
आते वक्‍त तक इनके पास सहस्त्रा यायें थी । अपने हो बाहुबल से उन्होने अलग 
अलग अपन नाम पर गाव बसा दिये थे । घोड़ा आदि का ठाठ-बाठ भी जमा 
लिया था । अजित धत का खब बाटते, खाते-पीते और मौज करत थे । 

उधर राजा बूढा था । कानो का कच्चा हांठे के कारण वह मुसाहिबा पर 
निमर था। जी हजूरो से घिरा हुआ था। जैमती ने उसको पति त वचन से 
मानता, ने सन से और ने कम से माना । विवाहोपरात पिता ने जब जैमती का 
विदा करते समय कहा कि. कुझलपूवक रहना। हम दा चार महीना म तुम्तँ 
सन आयेंगे, ता जैमती ने कहा--'तब सीधे याठा (भाजा के गाव) ही आवा । 
यह उसका दढ सकक्‍त्प था. जो उसने विवाह के साथ ही ले लिया था। मार्ग 
मे मौका निकाल जमती ने भाजा से कहा-- मैं तुम्हारी विवाहिता हूँ । सुर्क 
अपन साथ ले चता ।' चौबीसा भाइया का सयुक्तत परिवार था । जैमती ने भाजा 
के बड़े भाई तंजा से और छोटे नीया से भी साथ ले चलने का अमुरांध किया । 
कक्‍ता धर्चा बुद्धिमान बीर तथा बुर्वानी के लिए हमेशा तत्पर रहनेवाल नीया 
ने जेमती को वचन दिया जि समुचित अवसर देखकर वे आयेंगे और उसे ले 
जामेंगे । तजा मना करता रहा वह नहीं चाहता था कि बोजा उसे अपनी पत्ती 
बनाय कारण कि उससे आगे आनेवाले वुषपरिणाम उस स्पष्ट दिखायी द रहे ये, 
पर नीया मे उस भाभी फहचर भोजा की पत्नी के रूप म स्वीदार कर लिया । 

जैमती ने चतुराई और दढता से राजा का अपने अधिक निकट नहीं आने 
दिया । राजा दो चार बार रात्रि में आया, पर रानी के तेवर बदले हुए थे ! 
चोपड पासः खेलते ववत रानी ने राजा के हाथ को पक्ड ऐसा दबाया कि राजा 
यी आसे निकल आयी । पड के चित्र मे भी सहला मे राधि का ग्य राजा वी 
सुग्रा और जैमतो को बिल्ली वे रूप में दरमाया गया है । सतेरे महत से नीचे 
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उत्तरे तो उनके भाई नीमदे ने गौर किया कि भाई साहब का चेहरा तवे की 
सरह स्याह पडा हुआ है। 
जैमती अपनी मनोव्यथा हीरा से कहती है-- 
म्हे लगन लिख्या रावत भोज ने, या जाय भेलामा राव 
राव जी को पेट बडो मुख जोजरो, माथो धोछा सेत 
ये पडया नी मावे सेज मे तड़के उठे हथेल्या ठेक 
थलथन यारा दूदलो डाला सरीखो पेट 
बारा हाथ रो धोवत्यौं आटो आबे एक 
राजा के मूँह मे एक दात नही, सफेद कक सिर, हथेली टेककर उठता है। 
थल-थल करती तोद । छबडे सरीखा पंट इतना मोटा कि सेज में समाता नहीं । 
यारह हाथ लम्बी धोती का कमर पर एक आठा लगता है । 
जैमती हीरा से पूछती है--बता राजा बडा है या भोजा ?? 
हीरा जबाब देती है--- भाग्य से तो राजा बडा है मगर रूप और गुण में 
भोजा बडा ।' 
जैमती भोजा के लिए राती है, भरती है और उसके साथ जाने को वेचन 
होती है । बुलाने का पत्र लिखती है। हीरा एक यथाथ और कदु हांते हुए भी 
सत्य रखती है। पूछती है कि वह ऐवश्य, बैभव और आराम चाहती है या 
प्रेम 
हीरा के शब्दो मे ही---रूइ का पैला पै चालणो, चराका रा उजीता रा रैणा, 
भवर ढोल्या पै पौदृणा अर गीली-गीली खीचड्या खाणो ब्है तो इ बूढल्या र ई 
रैवो । वगडावता के तो गाया मस्या मोकल्ठी वा रे घाट खाबोला ।” 
रूइ के मुलायम गहा पर चलना, चिरागो के प्रकाश मे रहना, भेंवर पलग 
पर सोना और नरम नरम खिचडी खाना चाहती हो तो इस बूढे के यहा ही 
'रहो। भोजा तो गूजर है, भले ही अपार पशु धन हो, उसका खान-पान तो 
गूजरो जैसा ही है । सकक्‍की वी घाट (दलिया) खानी होगी वहा । 
यह वास्तविकता थी। पशु-धन के बल पर बगडावत बडे सम्पन थे । उनकी 
गायो की देखभाल के लिए बडी सख्या मे ग्वाले थे, वेशकीमती घोड उहोंने 
खरीद लिये थे। कीमती हृथियार भी उनके पास थे परन्तु गाया की देखभाल 
खुद करते थे । उनकी स्त्रिया दही-दूध के बिलौवने स्वय करती थी। प्रत्यक 
गाय को छानकर पानी पिलाया जाता था । भोजा खुद जगल म॑ जाता और 
चरती हुई गाया की निगरानी करता । करेडा के वीड में इसका प्रमाण मिलता 
है। करडा चूण्डावता की जागीर है | गाव के वाहर बीड (चरागाह) है। वहां 
भोजा पायरा और जेढ्ठु वेरी है। पायरा उस स्थान को कहत हैं जहाँ पत्थर 
टेक्री तरह की तरह ऊंचा निकला हुआ होता है भोजा उस पायरे पर बैठकर 


क 
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राजस्थान की सबसे बडी समस्या वर्षा का अभाव और उसकी आवश्यकता 
इस एक पक्ति मे किस खूबसूरती से अभिव्यक्त हुई है ! इस प्रात के आम 
आदमी वी सबसे बडी अभिलांपा का निचांड यट पक्ति है। हीरा उनकी 
चुड्धिमता से बडी प्रभावित होती है और जावर जैमती से कहती है कि बगडावत 
चडे ग्रणी है। 
जमती का प्रेमी हृदय वार बार अधिक-से-अधिक सम्पक चाहता है । इस 
समय तो हीरा ही केवल एक माध्यम है जिसकी आखो से वह अपने प्रेमी को 
देखती है । उसी के ह्वरा वह उसकी आवाज सुनती है । आगे की, छिपकर जाने 
की योजना भी हीरा की मदद के बिना क्से कार्यावित हो सकती है। फिर हीरा 
का एक पन्र के साथ भेजती है | पत्र के साथ उनकी वुद्धिमत्ता जानने के लिए 
अश्न रखती है। वह क्‍या है जो खडा हुआ, जला हुआ, कटा हुआ और पडा 
हुआ भी अच्छा होता है ? उसी समय जवाब मिलता है---“राजद्वार पर खड़ा 
हुआ हाथी, जला हुआ काजल, कटा हुआ क्ज और पडा हुआ मेह सदा अच्छा 
होता है।' बातचीत के बाद बगडावत हीरा की मान मनुहार करते है और उसके' 
सना करने पर भी जबरन भदिरा का प्याला उसके गले मे उडेल देते है-- 
पीवौ पीवों हीरा दासी 
पीवो उजछदती पीवो मिरगानणी ओ दारू री प्यालो | 
आनो जी पावे नीया जी पावे, 
पीवौ पीवी हीरा दाप्ती ओ दारू रो प्यालो 
अब म्हारी हीरा लुछ लुछ जावे, मेथी को सो डीरो 
वा भुक-कुक जावे, फूला को सौ भारो 
पीवो पीवी हीरा दासी ओ दारू से प्यालो । 
दासी का यो सम्मानित ढग से मान मनुहार करना भी बगडावतो के उद्यात 
चरिन का एक पक्ष है और इसके साथ ही कारण भी है। व॑ सामा-य घर के 
थे और सामाय जन के साथ समान व्यवहार करना स्वाभाविक है! 
गल के नीचे मदिरा जात॑ ही हीरा अचेत हो जाती है । उसे वही सुलाकर 
जाजम ढेंक दी जाती है । सबेरे चेत आने पर जब वह पहुँचती है तो जैमती वेः 
ऋोध का पार नही । बह खूटी से कोडा उतार हीरा को पीदने लगती है । स्त्ी 
वी स्वाभाविक ईप्या और शका जग उठती है। सोचती है, अवश्य भाजा ने 
उसका रोक लिया हागा। 
आल्या लैगी आरसी, खूट्या लेगी नौसर हार 
महा पैली भोजा मोयलियो, कीणोक्रीणी सुरमौ सार 
जैमती ने खुद ने अपने वस्त्राभूषण पहना कर होरा को भेजा था। पर 
धहती है--ताक म॑ रखे दपण में देख तूने भ्इ यार किया, खूटी पर से नौलडा 
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हार पहुकर गईं। तू आँस मे रीवा करीना सुरमा डाला और मर॑ भागा को 
मुझ स प ले मोह लिया 
रानिया अनुमत अपनी दासिया को पीटा ही बरती थी उसी स्वभाव के 
अनुसार जमती ने उसे पीदा । पर जमती हीरा वा ध्यार भी बहुत बरती थी 
उस पर विश्वास भी पूरा बरती थी । जमती स्वयं अपने अधिकारों वे लिए 
लड़न वाली थी। स्वभाव से विद्रोही थी । स्वाभाविक है ऐसा व्यकित दूसरे 
वे अधिबारा बारे म भी उदार हो । वह श्षीक्ष ही उसे प्यार कर, पुचवार वर, 
सथ जेवर देकर राजी बर सेती है। उसकी सेवाओं को स्वीगार परती है, लोह 
को गम कर लौहार दा गाला को जोड दता है । वही वाम हीरा हम दोना वा 
जाइन के लिए तू करती है । 
जमठी कीमती वस्त्र बदल, साधारण कपडे पहन, हीरा वो साथ ले महले 
स उतर कर छिपती छिपाती आधी रास को बाय वी तरफ जाती है जहा वगढा- 
बत ठहर हुए थे। हीरा जमती का सावधान होवर चलने को महुती है तावि 
कोई उस पहचान न ले ॥ 
बाग मे सीया गदत लगाता मिलता हैं। वहीं पर भाजा भौर नीया रानी 
का स्वागत करत है । जमती वही उनस वचन ले लेती है--'राजां की धुड़गी 
से डश्व्र वापिस मुभे राजा वो मत सोप देना ।' वे प्रण बरते हैं--जब तक 
परीर स प्राण हैं एसा नहीं हा! सकता ।' भाजा की पीठ पीछे जैमती और भीया 
की पीठ पीछे हीरा धोडे पर सवार हो तेजी से माय निकलते हैं जैमती मे मत 
मे फिर शका है कही राजा की शक्ति आगे ये भुक ने जाए। वह उनका पुर 
पाथ देखना चाहती है, भरडादू्या त्ीतरा का सम्‌ ह्‌ उडाती है । अचानक दौडती 
घोड़ी के पाया के पास स भर्राट करत हुए तीतरा वा समूह उड़ता है । घीडी 
चौक कर छलाग मारती हुई टप्पा खाकर दूर जा रक्ती है । भोजा सम्मल ती 
जाता है पर उसकी हृदययतति तेज है जाती है । जैमती भोजा के धडकते सीने 
पर हाय रख पूछती है--तीतरा के उडने से ही या छाती घडक रही है प्रव 
पर परय (विवाहित) की प्रचंड सेना आयेगी ती कया होगा २! 
भोजा जोश में आकर उसे अपना पराक्रम दिलाता है और शिला के दो 
टुक्डे दकर ता है । 
इसी प्रकार जमती युद्ध के तौरान वीयाजी को कई वार व्यर्थ मर काश 
चढाती रहती है | एक बार इस प्रकार व्यग्य देन पर नीया की पत्नी नंतु जबाब 
देती है--+राणी जी आपका परण्या (विवाहित) की सेवा वी तारीफ क्या करती 
हो वह ता मायी भीड लेबर आया है हमारा परिवार मेरा पति और बेदे 
लडाइ मं उतर १२ तुम्हारे लिए जो युद्ध करेगे उसे देखना 7" 
सेतु का कहना सवा सालह आता सही था । राजा के प्रस मित्र राजाओं 
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के यहाँ से आई हुई मागी भीड ही थी। उस सेना मे वह पुरूपाथ और प्रचडता 
कहा से आती २ बगडावत एक निश्चित उद्देश्य का लेकर लड रहे थे यह उनके 
सम्मान, अस्तित्व और जीवन मरण का प्रश्न था। नेतु के दो बेटे जोधा और 
जगरूप भी भयकर युद्ध बरते मरे । 
भोजा की पहली पत्नी से उत्पन्न बेटी दीपकवर का विवाह रायला गाव 
में हुआ था | राण के राजा ने कई राजाआ की सेता मदद में मागी थी । उसमे 
एक मुसलमान राजा तलावत खान था । राजा दुजनसाल ने भाजा की बैटी दीप- 
कवर का पकड उसके साथ विवाह कर देने का वादा किया था । दल बल के 
साथ य रायला गाँव पर आक्रमण के लिये चले । दीपकवर खुद रण के मदान 
मे उतर पडी। घोड़े पर सवार दीपकवर ने राजा के हाथी पर जाकर भाला 
ठाका और पूछा--'कहां है वह जिसे तुम मेरे साथ निकाह कराने को लाये हो 
राजा ने हाथ जोड प्राणों की भिक्षा मागते हुए कहा---'मैं तुम्हारे बाप वा धम 
भाई रहा हू इसलिए तुम्हारा भी बाप हू । क्या तुम अपन बाप को मारोगी ?! 
दीपकवर बाई ने बडे वडप्पन से भाला पीछे खीच लिया । वह इस युद्ध मे 
लडठी हुई मारी गई। 
जहा दीपकवर बाई मारी गई उस स्थान पर आज भी चबूतरा बना हुआ 
है जहा एक अनगढ सी मूति लगी हुई है॥ यह चबूतरा रायला गाव के बाहर 
ही तलाब में है। इसकी आज तक पूजा होती है । 
जैमती की मूर्ति के गले म चौबीस मुडो की जो माला है उसमे एक मुड 
दीपकवर वाई का भी है । 
रायला गाव भीलवाडे से बीस मील दूर अजमेर जाने वाली सडक के पास 
है । इस गाव वी स्थापना नाथू नाम के गूजर ने की थी। उसका बना एक 
तालाब 'नाथोला' अब भी है । उस गाँव पर गूजरा का कब तक आधिपत्य रहा 
या उस क्षेत्र मे बयंडावत आदि गूजरो का राज्य कब तक किस प्रकार का रहा 
यह शोध का विपय है । 
कालातर मे रायला गाव चूण्डावतो के देवगढ जागीरदारा के कब्जे मे आया 
जो अन्त जाग्रीर ग्रहण के समय तक उनके तहत था । कागजाती रिकाड के 
अनुसार रायला गाव बादशाह जहागीर ने अजमेर की स्वाजा साहिब की दर- 
गाह को मेंट किया था । इधर मरहठा के हमले लगातार होते रहने से अराज- 
कता फल गई थी । लोगो का जान और माल का खतरा खर्व हो गया । उस 
समय देवगढ के शासक, रावत सपग्रामर्सिह जी सवल शासक और बहादुर 
थे | इनकी घाक थी । रायला वाले अपनी पीठ पर रक्षा करने वाले को आव- 
इयक्ता महसूस कर रहे थे । वहा वे विशिष्ट जन रढ रावत जी की सेवा मं 
आये और उहू अपना 'वसीवान' बना कर रखने का अनुरोध क्या । तभी से 
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रायला देवगढ़ के नीचे आ गया। रायता की जागीर से रवाजा साहिब की 
दरगाह के ६०० रपय सालाना दिया जाता रहा जो जाीर अधिग्रहण तवे 
बराबर चलता रहा । दरगाह चाले रायला पर अपना हक जमाने के लिए सुप्रीम 
कोट तक गये पर फसला देवगढ़ के हक मे हुआ और उसवा मुआवजा दवग? 
को मिला । 
देवगढ़ जागीर मेरे पिता श्री विजयसिह जी की थी इसलिए मुक्के विजी 
भी जातकारी है । 
जो रस्मे रायला भे प्रचलित थी उनसे पता चलता है कि वहा किसी की 
शाजधाती अवश्य रही थी । रायता जब मरे पूवजो को मिल्रा तभी से कुछ रस्म 
या तरीके प्रचलित थे जो जागीरदार क दूसरे गाँवों मे नही थे । वहा मच्छा गढ 
बना हुआ है । उसमे गोले बारूद तो थे ही, गढ के चारा तरफ पानी से भरी 
हुईं साईया भी है । गढ़ के भीतर युद्ध समय के लिए यानी का प्रव घ हैं। एंप्त 
चुआा भी है | उसी गढ़ में एक स्थात कचडी का है जहा पर हर समय “गद्दी 
सभी रहती थी यहा तहसीलदार बैठता । गाँव के मिवासी उसे रासक का प्री 
निधि समझ होली, दिवाली, दशहरे पर मुजरा करन आते । दरबार जुटतां। 
खास खास मौकों पर तहसीलदार सवारी मे निकलता तो तांप दागी जाती । 
माताजी की पूजा, बलिदान वे दस्तूर आदि वे सभी हात जा एक राजघानी मं 
होते । पता नहीं यह क्सिको राजधाती थी और ये दस्तूर कव से चले भा रहे 
बे? 
गाथा की नायिका जमती वा चरित्र चित्रण अत्याधिक प्रभावशाली रहों 
है | उसमे साहस है । के साथ बृद्धिमत्ता और चातुय मिला हुआ है । देढ निश्चय 
तो उसमे कूक कूट कर भरा हुआ है । अपना अभिष्द प्राप्त करने से कोई उसे 
डिया नहीं सका । अपनी सगाई का नारियल भाजा को भेलने वे लिए जाते 
वाने ब्राह्मणा को जैमती ने कहा ---०सवाई का नारियल जहाँ चावीस भाई हा 
बहा तरहयें नम्बर के भाई का दसा ॥7 ऐसा कहा जाता है वि भोजा वा चित 
भी बताकर उसने ब्ाह्मणा को दिया था । 
ऐस विवाह वे समय चतुराई से पारिवारिक जनो की आँख मं घूल डाठ 
भोजा के खडग के साथ चुपचाप विवाह कर लेती है विवाहोपरा/त वरात वी 
वापसी पर भाग भें किसी तरह मौका निकाज, बलवान को डरा धमका, भावों 
और वयडावतों से मेंट बर लेती है । उनसे वचन तक प्राप्त कर लेती है कि वे 
चऔीजक्ष आकर उस ने जायेंग । थांड से समय म वह ऐसी परित्यिति पंदा वर 
देती है बगडावत उसे ले जाने को उद्यत हां जाते है। मदि आवश्यकता पड 
जाम तो भिह्त जेने तब की तयार जमती कोड लाने चल पड़ते हैं । 
जँमती जान के लिए उपयुक्त्र अवसर पाने के लिये छल छन्द वे द्वारा 
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पति को शिकार खेलने के लिए बाहर जामे का वातावरण पैदा कर देती है। 
आधी रात को तलवारा के पहरे से बचकर गश्त लगाते हुए सनिको का सामना 
कर उह उल्लू बनाती, वाग मे पहुच भोजा के साय घोड़े पर सवार हो चली 
जाती है । युद्ध मे लड रहे वगडावत योद्धाओं को लड मरने को उत्साहित करती 
है, अन्त में भोजा के साथ स्वय जैमती रणागन मे उतर पडती है । उसकी लीला 
समाप्त होती है । 
जैमती के कारण भोजा तथा पूरा वगडावत परिवार युद्ध मे मारा गया । 
वगडावतो की गूजर स्त्रियों को जलकर भस्म होना पडा। जिस प्रकार लका 
और महाभारत के य्रुद्धो का कारण सीता और द्रोपदी बनी उसी प्रकार से ज॑मती 
भी वगडावत युद्ध के कारण बनी । जैमती देवी के रूप मे पूजी जाती है | उमकी 
भाकृति का खास स्वरूप है और वह है अपने गले मे चौबीसों बगडावतो की 
मुण्डमाला घारण करना । जँमती का दूसरा नाम जेल्ु भी है । इस सम्बंध की 
एक लोकोबित “भोजा खपावण जेलु” तिरस्कार के रूप मे प्रयुवत्र हुआ है । 
राजस्थानी शब्द कांप मे जैमती को 'अत्यत दुर्चरित्रा स्त्री! बताया गया 
है। 
ठाकुर दलेलसह जी दौलतगढ़ ने भी इसे “एक वदचलन औरत” की सज्ञा 
दी परातु गाथा म॑ ज॑ै मती को देवी, शक्ति, सीता और द्रौपदी के रूप मे माना 
गया है। लोक मानस ने उसको उतनी ही प्रतिष्ठा सम्मान और स्नेह प्रदान 
किया । गूजरा के अत्यात प्रसिद्ध सवाई भोज के मदर के साथ जैमती का भी 
मदर हैं। उसकी पूजा वी जाती है। राण गाव म 'जेल्ू मा का पुराना मदर 
है । जेल्नू की प्रेमगाया वे गीत राजस्थान मे घर घर गाय जाते रहे है । 
वगडावन्ग का छोद्ूभाट, जो इस महागाथा का एक प्रभावशाली और 
प्रेरणादायक गायक है वह स्वय चक्ति रह जाता है । उस समय भी जमती के 
प्रेम गाया की लोकब्रियता देखकर बगडावत मारे जाते है । भाजा के एक पुत्र 
देवनारायण मालवा म अपने मामा के यहा द्वरण पाते है। बडे होन पर घर 
लौटत हैं। वे छोछूभाट को राण भेजत है । परतु उसे वहा जान में डर लगता 
है। जान का खतरा समझ वह नगर »े बाहर एक वाग म बैठा विचार कर 
रहा था कि नगरी म कैसे जाया जाय ? उसने भाजा और जैमती की प्रेमगाथा 
के गीत गाती हुई पनिहारिया को वावडी पर पानी भरने आत देखा । 
रग है वा छत्रघारिया की वावडी 
हील ए आभो लूब्यो एडूगरा छोरी ए आओ लूब्यौ ए डूगरा 
हीरू ए भोजा जी लूब्या ए घर राण, रग है वा छत्रघारिया 
री बावडी । 
होरू ए आभा रो माडण बीज, छोरी ए आभा रो माडण बीज 
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हीरू ए परवत माटण मोर, भोजा ने माडण जमती । 
हीर ए हिवडा रो माडण मौसर हार ॥ 
ओ हाथा ने खायगी मंदी राचणी । 
हाथा ने खायगी मंदी राचणी 
ओऔजी कोया ने खा मा काजक रख । 
अब घर आवो ए रम दवण बाचो ए 
रण है वा छतधारिया री बावड़ी ) 
बगडावता की बनवाई यह बावडी सु दर है। हीरा दासी का सम्बंधित 
कर कहती हे ! जसे पहाड वे ऊपर मेघ लूमने तगता है। उसी अकार भा 
राण पर लूमा था। चस बादल वी शोभा बिजली है, पवत वी गोमा मोर 
और बक्षस्थल की शोभा नौसर हार है वसे ही भोजा को पाभा जमती हैं। 
हाथो की रची महदी और आख में सारे हुए काजल ने गजब कर दिया। 
इनका सरहाने वाल धर आबो । भोजा की बनवाई हुई बावडी हम बडी प्यारी 
जगती है। छोछूभाट पुरानी स्मृतिया में सोता हुआ रोमाचित हा उत्ता है; 
उस प्रमी जोड़े की लोकप्रियता और प्रम की उस सदवत भूमि पर यह भर्सिं 
विभोर होबर बह उठता है, घ य है मेरा स्वामी । बरी के घर मे जिसके गांत 
गाय जाते है। धय है उनवे प्रेम की पराकाप्ठा को । जिस राजा की रागीं बी 
बहू ले गया था, उसी राजा वी नगरी म उसी वी नाक के भीचे, यहाँ को एन 
जन भाजा और जमती की प्रेम की गाया वे गीत गाते हुए घूमते है । 
राजा से प्रगडावतों वे पूर कुनवा का तलवार के घाद उतार दिया। बच्चा 
तक का कत्ल कर डाला । उनके घरा को मटियामंट कर लिया, पर उनने कृत्यों 
वी जहें जो जतमानंस मे गहरी पैठ चुकी हैं उह कौन विध्वस वर सबता 
9 
. मौर्स को भी इतिहासकार ने इतिहास से तिकाल दिया था । मीरा श 
भी सदिया से राजस्थान मे कूछब-ुछ गाली और तिरस्कार के हपम प्रयुका 
होता था । यदि पति के साथ किसी महिला की दुछ न बनी तो उस क्या मीरा 
बाई बनगी” बह दिया जाता है। बिसी लड़की से जरा व्यक्तिगत स्वत री 
जैसी भावता दिखाई दी ता फौरन उस राड मीरा वणणों है काई कहकर 
होव दिया जाता है। मीरा को भी खुल्लमखुल्ता कुल क्लकिती वहा गया थीं हे 
इतिहास या राज्य परिवार के साथ उसका नाम जुड़ना क्लव वी बात समर्क 
राजाज्ञा स उसका साम हटाया गया ५ पर जतमानस मे मीराँ की जडें पाताल 
तब' गहरी है । उसी पर सौरों की बलि जहतहाती रही जो आज भी पुष्पित 
पल्लवित होती जा रही है) 
चज्डित, विद्वात और आचार सहिता बनाने वात भले ही ऐस व्यवितियों पं 
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प्रति अनुदार रह जिन्होने व्यक्तिगत स्वतत्रता, विचार स्वातत्य या अपने 
अधिकार! के लिए सघप किया हो, पर जनमानस न उन सघर्षों की कद्र की । 
ऐसे व्यक्तित्वा को अगीवार किया और जतन से सेभाले रखा और पूर्वाग्रहा 
में फेंसक्र उह 'याय दिया । लोक्साहित्य इसीलिए सच्चा है, इसीलिए उसमे 
शक्ति और प्राणवत्ता है, आस्था और जीवतता है। 
पूरी गाया में नारी चित्रण अपने-जपने स्थाना पर महत्त्वपूण भूमिका बदा 
करते हुए बडा स्वाभाविक, यथाथवादी और सारपूृण रहा है । इस चित्रण से 
उस समय वे सामाजिक ढाचे पर पर्याप्त प्रकाश पडता है, समाज मे नारी का 
अपना एक स्वतन्न एवं विशिष्ट स्थान था | क्या राजनीति क्या घुडसवारी, क्या 
लडाई के मैदान व्यवसाय और क्‍या गृह्‌ स्वामित्व सबम वहू स्वच्छ दतापूर्वक 
भाग ले सकती थी ? 
दवनारायण और भूणाजी को तो कृष्ण और लक्ष्मण का अवतार मानकर 
पूजा जाता है। पूरी गाथा में कोई दूसरा पुरुष नायक देवता के रूप मे नही 
माना गया । प्रूरी सात स्निया शक्ति और देवी वे रूप मानी गईं है। साढ़ू 
भाता, जैमती, हीरा दासी, पातु कब्छाढ्ठ, विजोरी काजरी, बूल्शी घोडी और सुरह 
गाय । दासी को, नाचने वाली कजरी को और द्वाराव बेचने का ध धा करन 
बाली क्ाल्ओी को भी शक्ति स्वरूपा मानना लीकसाहित्य की उदार, सहज और 
स्वाभाविक तथा यथाथवादी परम्परा का प्रतीक है । सादू माता श्रद्धा की पाव 
है । पारिवारिक एकता की प्रतीक गह स्वामिनी वे अधिकारा से परिपूण साक्षातत्‌ 
दया एवं थम की मूर्ति है। हालाकि साढू नारी के तौर पर भी इस वात के 
विहूद्ध थी कि भोजा जैमती को लाये । लेकिन जब भोजा उसे ले आया तो उदार 
हृदय का परिचय दे उसने जैमती का स्वागत क्या । उसका पति जैमती को 
लेन जाता हैं तव साढू पहले भोजा को मना करती है पर नारी पैनी छूरी को 
खतरा वताकर । राण मे जाकर वहा की मशहूर मदिरा पीन का भोजा बहाना 
बनाता है | साढू कहती है “यही बढिया से बढिया मदिरा से छलक्ते ऊँट मेंगवा 
दी! महू डीला वण जाओ कछाछ | मैं स्वय कक्कात्विन बन तुम्हे मदिरा पिला- 
ऊँगी । 
भोजा नही मानता है तब साढू होनहार वलवान मान शात हां जाती है | 
भाजा रानी को उडा ले आता है तो उसका स्वागत करन साढू जाती है | प्यार 
ओर सम्मान से उसे घर ले आाती है जबकि मीया की पत्नी नेतु और रानी में 
वही वोलचाल हा जाती है | सादू देवरानी वो समकाती है | मरा पति रानीजी 
की ले आया है | हम॑ इनका सम्मान करना चाहिए । 
बंगडावत परिवार के नप्ट ही जान पर दुसरी स्गिया जल मशती है। साढू 
अपने ववजात पुत्र देवा (देवनारायण) के पालन-पापण के लिए जिंदा रहती 
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है अनेक कप्ट उठाकर उसका पावन पोषण यरती है । पूरी गरिमा और स्वामि 
मान के साथ उजडे हुए खेडा को उसका बेटा फिर से बसाता है और शब्झ 
का यर उता है। आगे जातर वह एक महायुरुष वे! रूप मे पूजा जाता हैं। 
बगभवता की गो सम्पदा की रक्षा और सार सभाल साढ माता करती है। उस 
सम्पदा का अशषुण्ण रख अपने ये को उसके बडा होने पर सौंपती है। प” में 
साढू को काछी घांडी पर सवार तीर कमान चढाय बताया जाता है। जो पति 
क्षण दुह्मना से सावधान अपने पुत्र की रक्षा शरती है । 
नेतु नेकाडण बडी मनस्वी महिला है । यह नीया बंगडावत की पत्नी है। 
यह सुदर भी है और पति की मार्नती भी, इसे अपने पति वे' वाहुबत का ्प्रि 
मान है ) यह पति वे सता पास रहती है । युद्ध की इजाजत माँगन तीया अपने 
गुरु रूपनाथ के पास गया ता मेतु भी उसके साथ जाती है। रणागत मे उतरे 
समय भोजा और जैमती से नीया मिलने गया तो भी मेतु साथ है। रंगी वी 
उस समय भी वह खरी खोदी सुनाती है । उस रानी की वजह से ही तो उतनी 
जीवनाधार नीया तिल तिल बर कट मरेगा। यह निश्चित रूप से वह जाती 
है कि नीया सच्चा सृरमा है । 
सबस ज्यादा बलिदान भी नेतु को ही देना पडा । उसके दो विशोर ब्ो 
जोधा और जगरूप राजा वी सेना में तलवार बजाते इधर से उपर पार वि 
गये । नेतु उन दोनो बीर पुत्रा दे वीरगति आ्प्त हरीर की आरती उतारी 
है। सबसे लम्बा और सबसे भगवर युद्ध नीया मे ही किया था । नीया ४ 
महीने लगातार युद्ध करता रहा था। जब नोलखा धाडा उसके मस्तव विन 
घड को लेकर आया तब नेतु ने उसकी भी आरती उत्तारी । तथ नैतु के गाते 
सास का गरम था। उसने अपने हाथो अपना पेट चीर बच्चा निकाले हपवाव 
यावा को यडा करने सौप टिया और स्वय चिता में जल मरी । चिता मे जे 
समय उसका मातृ हृदय बावा को दिये अपने आ्‌ण के लिए मचल उठा, तव वर 
बाबा से कहा था कि वाया--“तुम मेरे इस कलजे की कौर का सेबालता | वहीं 
करता । पर बावा, इसके कान फ़ोडकर तू इसे जोगी मत बनाता प्‌! 
यह माँ का वा-सल्य बोल रहा था कि उसके बेट व वहीं मजबूरी 
जोगी न होना पडे । बडा हो वह गरहस्थी जोवन का सुख दखसे । यह बडा बारणा 
पूण प्रसग है । पड बाचन बाला, जब इसे एक लम्बी टीस लिए सुवाता हवा 
सुननेवालो को आँखें भर जाती हैं । 
छपन छुरा स्‌ उेसुजी चीरिया ओछे भोटर लगाये । 
अस्यो दयूँ बाबा जी बाद्क डाबडा, होवला हणुवत में बावार 
थान ले बेटा थाने ले अर धान लेवो भरपूर । 
अवबका बछट्या फेर मिलाला, भगवत तथी हजूर ॥! 
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जवकय बछट: त्तो भः पे दरगा मेही मिलाला | फेर प्‌ जा कैवेला 
हारी मा की तो द्घ ही नी चुरया | गवार केक जद में के । 
नै राखज्यो वानी, 
कपडा दीज्या था जीव ; 
एक कान चीरो भक्त दिज्ये, 
देवेला पा में म कोय ॥ 
पाठक ने घणा राखज्यफो कागाजी 
कपड़ा दीज्यो भगवा जैक । 
एक कान ३ चीर। 


करने 
।' 
गवेत्त जब पहल 3 वह मदिरा गये उसने उनसे 
बातचीत 2 आहक के हक भउह अक्ने पथा मोक-कोल उसने 
बडी जतुराई कर पाय कशलता के परिक्तव 
ऊठ कबात्यी भर घड।, मद से चुणाव | 
मामी काया, हाय नूक्षा दर ॥ 
» यथा जिस्या षणा हू वेज गहारे करू पीगावात्य चाहिजें, 
राण रा राज। 
सवाल कब + 
गया गरडी जोषपरा ह# गाव्या दाड़ू दास | 
गिर रा दारू कोने, करू घषी अकक्‍राछ || 
भगवा जाके कौ ऊग म्रज भरी ९ जाग + 
उवरीक विकोसा ? ध 
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क्यू फूडावों राह आगणा अर क्यू चमवाओ गरियाओ सेल । 
अस्या दारू वा पीयाक हां तो, बूछी घोडी दयो गणें मेल ॥ 
ये घोडा घोडी गे मेलता णावो, चौदइसू माइ दाल मे छावयाँ ब्हुता जावा। 
बयडावत उसके पुरवा ग्राहक बन जात हैं, तुरात चुबाने वाले और मुह- 
मांगा दाम देने बाले । यही नहीं व॑ उसे अपनी मुहयोली वहन बना लत हैं। 
पातु इस पवित्र सम्बाघ वो जिंदगी मर निभाती है । उनने मर जाते व बाट 
भी उनके बेटा की मदद करती है । खुद साढ़ माता पालतू कछाद्वी वी जब पत्र 
लि भेजती है तो उसमे उसे नमाद पातु बहकर सम्बोधित करती है बोर 
आग्रह बरती है वि सदश् वाहपः छोछूभाट को वह किसी प्रकार कवर खाड़िराव 
से मिल्रा दे । 
बिजारी काजरी एक टी, चोकनतवी है । यह अपन वी वे फुत मे बडी 
उस्ताद भोर माहिर है। यह सात घडे अपने सिर पर रस ऊँचे ऊच बस पर 
जढ़ती है और ऊँची बधी हुई रस्सी पर नाचती हुई रस्सी वे. आर पार च््नी 
जाती है। दतनी ऊँचार्र पर कि नीचे से वह एक पक्षों सी नजर था्ती है। 
बगडावतो के यहा जब वह अपन वला-वरतव दिसाने भाई तो वमडाबन 
उसकी कला पर मुग्ध हां जात हैं भौर दिल खोलकर बेश कीमती आम फ्या से 
उसे पुरस्दल बरते है। बिजोरी उनकी वद्रवानी वी वायल हा जाती है ( वह 
आधे जग के आमूपण पहन लेती है और आधे अग वे आमूषण बही छोड जाही 
है । इस बात पर कि यदि कोई गुण पारखी राजा आधे अग वे आाभूपणा के 
मुकाबले दुसरे आधे जेवर पुरस्कार म देगा तो वह अगीवार करेगी अगवा वह 
किसी दूसरे का पुरस्कार सही भेलेगी । 
बिजोरी दशश विदेश निकल पडी । उसने देश के कोन कान में बड बडे राजा 
अूपतिया वे यहा करतव दिखागे । वह बास पर चढती ता भोता वा नाम लकर 
चढती | दूसर॑ राजा नीचे उतारत बकत उनवा ताम लेकर उत्तरने को वहेंते पर 
बिजारी ते जाचक रूप मे कसी राजा का नाम नहीं लिया, इससे राजाआ हु 
बडी ठेस लगी वे भोजा के नाम स॒ ईप्या करने लगे । बिजोरी के साथ सेल हैं 
तम्बू बॉस आदि नृत्य के साज सामाव लादे कई ऊद चलते थे | उसका पतावजी 
घिद्धहस्त वादक' था । उसने किसी राजा के आगे हाथ नही पसाथ । भौजा के 
समान उसे कोई गुण ग्राहक सम्मान देने वाला और पुरस्कार दने वाला दूसरा 
नहीं सिला । विजोरी देश विदेश घूम रही थी । वयडावत मृत्यु वे हाथा जा रहे 
थे । युद्ध मे उत्तरते वक्‍त भाजा बौर तीया ने पीछे की व्यवस्था की | भीए मे 
अपने बारह साल के वेट मेहद्ू को अजमेर मे एक रिश्तेदार के यहाँ भेजा ! ऐसे 
समय भी उस बिजारी याद थी । उसने उसके आपे अय के आभूषणा का अपने 
झूमाव वी पोटली म बाघ उसके नाम का पुर्जा लिखयर उसम रखा कि बिजारी 
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जब देश-विदेश से लोटकर आ जाय तब उसे यह दे दिया जाय । 
बिजोरी न अपने भ्रमण काल मे जब बगडावतो के युद्ध समाचार सुने तो 
वह भगी हुई आई। उसने पता लगाया, मेहदू अजमेर मे है। वहाँ जाकर 
राजा के दरबार मे सेल माडा । उसका नृत्य देख सभी स्तमभित हो गए । राजा 
बीसक्देव उस्ते पुरस्कार देने को खडा हुआ । नियमानुसार उस समय नट 
पुरस्कृता का नाम लेकर वास से नीचे उतर जाता है । विजोरी न राणा बीसछ 
देव का नाम लेने से मना कर दिया । वह अपना क्रतब दिखाती हुई भाजा का 
नाम लेने लगी। इस पर बीसत्ठटेव आगबबूला ही गया । उसके सरदार दहीया 
ने नाचती हुई बिजोरी के तीर मारा पर बिजोरी इतनी ऊँची यी कि वह तौर 
उडते हुए किसी पक्षी के जा लगा। 
इतने म॑ महदू वह रूमाल वी पोटली जेक्र आया। विजांरी नीचे उतरी। 
भोजा का बेटा जानकर उस जासीस दी और आश्रुपण ग्रहण किये । 
दीपकवर वाई एक वीरागना थी । उसका पिता, उसकी माता पर सांत 
ते आया था, जेमती को पत्नी बनाकर | राजा ने चढाई कर दी । यह प्रइन था 
बंगडावत परिवार के नाक का । मर मिटना पर पत्ती रूप में अगीवार की 
गई महिला को उनके हाथ में नहीं पडने देना । दीपक्वर का गाव रायद्ठा पर 
आक्रम्मण कर दिया । दीपक्वर घोडे सवार लडाई के मदान म उत्तर शन्‌ को 
ललकारती है । उसके पति के बारे मे गाथा मौन है । 
तारादे राण के राजा की बेटी है । 4गडावतो के एक बेटे को राजा 
अपने साथ ले गया था । उसका खाडेराव नाम रखा | वह भोर तारादे साथ- 
साथ बडे हुए । दानो मे भाई वहिन का प्यार है  तारादे हर समय खाडेराव 
का ध्यान रखती है। तारादे वे माता पिता, जब खाडेराव को मारने का पडयत्र 
रचते है तो तारादे उसे सावधान रहने को कहती है। इस पडय-न में जब स्वय 
उसका पति सम्मिलित हा उसे मारने को उद्धत होता है ता जाघी रात म॑ तारादे 
मर्दाना वे। मे घोड़े पर सवार हो उसे इसकी सूचना देती है ओर उसे पड्यन 
से बचाती है । 
गाथा में हीरा का चारित्र अपने ढग का अनूठा है ॥ हीरा अपनी स्वामिनी 
जैमती की वाल सहचरी है और आजम उसके साथ उसकी परछाही की तरह 
रहती है । उसमे एक दासी की तरह सहनशीलता, जबानदराजी, चालावी और 
चुस्ती है । स्वामी भक्ति भी उसमे कूट कूट पर भरी है। वह चतुर, बुद्धिमान 
और हिम्मतवाली है | जेमती को वह बूढ़े से शादी करने से रोक्ती है ओर सम- 
भाती है परतु भाग्य म॑ बदा होता है वही होता है। अत बह साताप कर चुप 
बढ जाती है। जैमती जब कहती है ओरा ने तो कचन दीघा, म्हनें तो बूढी 
राज क्थीर । औरा। को तो सुदर पति के रूप मे कचन मिला मुझे ता भगवान 


रॉ. 
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न॑ यूढे पत्ति वे रूप म जंस क्थीर दिया । तब हीरा उस समभाती है मन 
माग्या आप वर माँगा तो शासीजी में बरौत्या लेयी [/ वाली म बरोत कर 
वाजा को ही मन वाछित वर ध्राप्त होता है । 
यह सही है कि जँमती को हीया वी सहायता वे बिना अपने अभीष्द बी 
प्राप्ति मही हा सकती थी । उसी वी यह हिम्मत और साहस था कि चुपते म 
भोजा वा सडग सावर जैमती की उसवे साथ माँवरें एडया देती है।._ 
हीरा दरबारी तौर तरीका म॑ भी निपुणर है। राजा जब जनाने मे जीने 8 
वैयार होता है ता हीरा बडी गरीब और सीधी बनकर उसके आग भा घड़ी ह 
अठमूठ बीमार बताकर उसे जनाने मं आने से रोक देती है ! 
“हीरा राजा का, स्वागत बरती है !' 
“सम्मां प्रथीनाथ, नीयें दौलत दरवार वी ।” 
“हाँ के सुदर ब्ह जाव ढोलिया की त्यारी । राजा आता देता है । 
अ-दाता, सम्माषणी बाईसा ने तेजरो चढरियां। तीन दित ्हैया कोर्स 
ई नी जीम्या १ 
राज सबका म राजसत्ता का जा मद होता है, तवर बदलना, रोव दिश्लाना, 
हीरा उनका भी दुस्पयाग करना जानती है । अंधेरी आधीरत में आग आग 
हीरा और पीछे जमती महलो से तिब्लकर भागती है। धर 
मांग में गश्त लगा रहे नीमद से आमना सामना हो जाता है | तंवे जमती 
तो भगकर पास वे खडहर मे जा घुसती है| पकडी जाती है विचारी हीरा ! 
कोडा उठाये नीमद जवाबतलब करता है। उस समय हीरा की गजब की हिम्मत 
प्रत्युत्धानमति और भानसिक सातुलन । वह नणाली बुम्हारी को पहुंचाने का 
बहाना बचा लेती है । 
वगडावता के नाच हो जाने के बाद जब साढू और देवतादायण मालदेस 
पुन उजड़े गाँव वसान लौठे तो हीरा न ही माग में जोगिया नी जमात मे मैंतु 
के पु किशोर वयस्क भागी का पहचान लेने की सूक्ष्म दरिता वा परिचय 
दिया । वह सादू से कहने लगी इस विज्ञोर जोगी की आर्खे मुझे सेतु की 
लगती है !” पूछताछ करने पर बह नेठु वा पुत्र ही निकला । 
नीया, खाडेराव और देववारयण इस गाया के नायक वहे जा सकते हैं। 
गाथा वा प्रर्वाद्ध बगडावत व'छुआओं के भखिरी दम तक नीम्ध के आते पास गाधा 
चक्कर काटती है । कोई भी काय हो अन्तिम निणय नीया का ही मावा जला 
था। वह चुद्धिमात और पढा लिखा भी था । गाया मे इसे दूरदर्शी बताना मम 
है । यह इनम सबस ज्यादा बहादुर था। निर्भीक्ता और साहस तो णर्से कूट- 
कूटकर भरा था इसमे | वह कहता रहता है कि कफन ता मैं सिर पर बाघ 
कर चलता हूँ। खाडेराव गाया के उत्तराध म खाडेसव (भुपाजी) बत और 
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हौसले से भरे हुए नौजवान के रूप मे धूमकेतु की भाति उदित होते हैं । उनमे 
भी वे ही गुण हैं जो उनके चाचा नीया मे थे। प्रचड वेग के साथ आतन्रमण 
करन वाले खाडेराव ने काफी दूर-दूर तक घावे मारे । उनमे अपने मित्रो की 
रक्षा करने मे जी जान होम देने की प्रवत्ति थी तो झ़त्‌आ का कचूमर निकाल 
देन की अदम्य शक्ति । गाया मे उनकी मानवीय, उद्धात भावनाआ का जगह- 
जगह सुदर चित्रण आया है । अपनी मुहवोली बहन तारादे के लिए ऐसी कौन 
सी जोसिम है जिसे खाडेराव उठाने के लिए तैयार नहो। तारादे का पिता 
युद्ध म पकड लिया जाता है पर तारादे के लिए वही स्नेह है। उसके एक इशारे 
पर राजा का जीवन दान दे दिया जाता है। 

देवनारायण का तो कृष्ण के अवतार के रूप म॑ माना ही गया है। गाथा 
उनके अनेक चमलारो से परिपूण है। छोटी सी उस मे देवतारायण अत्यन्त 
बुद्धिमान और नीति निपुण है, दुष्टो को दण्ड जरूर देते हैं पर हिसा और खून 
खराय से जहाँ तक हो दूर रहना चाहत हैं । 

राजस्थान के जन जीवन मे भाट जाति का एक महत्त्वपूण और उपयोगी 
स्थान रहा है। प्राय सभी जातिया के अपने अपने भाट होत है । ये भाठ अपनी 
बहिया मं अपने यजमानों की पीढी वशावली रखते है । विवाह-शादी तथा 
विशिष्ट प्रसगा पर य यजमानों दे सम्मुख उसका वाचन करते हैं, नया जामा- 
कम करते है और नेगचार प्राप्त कर अपना भरणपोषण करते है । इन वशा- 
वलिया से इतिहास और शाध काय मे वडी सहायता मिलती रही है। कई 
भाटा ने उत्कृष्ट काव्य सृजन किया है। 

छाद्यूभाठ भी इसी शइ खला की एक महत्त्वपूण कडी रहा है । यह बगडा- 
बतो का वही भाट था। 

इसका उल्लेख विए बिना वगडावतों को पूरे रूप म जानना मममना 
मुश्किल होगा । छोछू का कोई भोपा सेंसु बोलता है तो वही चाच, | यह बेवल 
उच्चारण का भेद है । क्षेत्रीय वोलियो के उच्चारण और इसवे लहजे म॑ यह 
फ़्व आना स्वाभाविक ही हैं ॥ आरम्भ से लेकर अत तक सम्पूण महागाथा मं 
छोछू की उपस्थिति वनी रहती है । यह कई महत््वपूण भूमिकाएँ अदा वरता 
है । वह भाट है जिसका, बगडावता को उनके पूवजा वे नाम ओर इतिहास 
जनवाने का जिसवा पारपरिक पैतृक धाघा है और विद्दावली वालवर अपन 
यजमाना को वीरोचित॑' काय के लिए प्रेरित वर उह जांश दिवाना जिसका 
परम्परागत क्तव्य है। इस कतव्य वो निभाने म वह सर्देव तत्पर रहा और 
उसने निरतर सफ्लता प्राप्त की । 

छोटू स्वय सगीतन्त है । वह ब्रह्मदीया वजामे म पारगत है । उसकी वीणा 
पर पशु-पक्षी तत रीक जात थे । बगडावत उसवो बडा मान-सम्मान देत थे । 
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युद्धि का धनी है । 
ऐसा माना जाता है कि इस महागाथा की रचना छोछूभाट ने ही की । 
पड के चिता मे कई स्थानों पर छोछू ब्रह्मवीणा चजाते चित्रित है । एक जगह 
उसके पास उसका पालतू कृत्ता बैठा है। भाट लोग सर्देव अपन पालतु कुत्ते 
साथ रखते थे । उनमे यह प्रथा आज भी है। 
भैरव या भैरू का इस गाथा में अनेक स्थाना पर वणन आया है । मैरव 
का लोकदेवताआ मे ही नही, सस्ट्रत के मनों मे तथा पुराणा मे भी महत्त्वपूण 
स्थान है। मत्र-तन, विधि-विधान तथा उपासना की अनेक विधिया में मैरव 
विद्यमान है। जन देवता मैरव को एक बलशाली वीर और ओजस्वी देवता 
माना जाता रहा है। राजस्थान में ये अति माय हैं। गाव गाव म॑ भरूजी के 
थान (स्थान) देवरे (देवालय) मिलेंगे । इनका वाहन कुत्ता है। तैल सिट्र 
के अतिरिक्त इनकी पूजा मे मास और मदिरा चढाई जाती है। क्ही-कही वर्ति 
दी जाती है। बलि न चढा सबने वाले वाकढ्ठा, भुज्या पापडी व गूगरी चढात 
है। विवाह के समय भैरू वी पूजा की है। मेरूजी का सम्बंध देवी और शकर 
के निकट का रहा है। भैरू को शकर का द्वारपात्र भी माना जाता है । 

कई लोगों का मत है कि वीरभद्र और मेरव एक ही हैं पर वस्तुत य 
दोनो अलग अलग हैं ) वीरभद्र के अतुयायी बीरो की सख्या ५२ है एवं मैरव 
६४ माने गए हैं। वेसे मुख्यत काछा ओर गारा, ये दो प्रकार के भैरव मान 
गये हैं जिनवी पूजा शनिवार या रविवार को वी जाती है । चौसठ मैरव इस 
प्रकार हैं-- 

१ उरघ केस, २ विरूपाक्ष ३ घोर रूद्रिण ४ रक्‍त नेन ५ पिमाक्ष 
$६-- ७ अस्व॒र, ८ स्वीय कुभ या स्वय भुव ६ इडाचार १० इद्ध मूरति 
११ कोढाक्ष, १२ उपपाद, ११ रितुत्मव १४ सिद्धेय १५ वल्लित १६ 
नोछपाद, १७ एक दस्ट । १८ इरापति १६ अधहारी, २० विब्नहारी 
२१ बन्तक २२ उरपपाद २३ कवब्द २४ खजन २५ खर, २६ गामुख 
२७ जघालछ, २८ ग्रणनाथ, २६ वारण हे० जटाछ, ३१ बजाछट 
३२-३३ रिकार 5८ हृठयारी ३४ टकपाणी २६ रवधि, ३७ ठठकाप। 
३४ जवर, ३६ स्फूतविंग, ८० ताडदुचि “१-४२ दन्तुर, ४४ घनवाट, 
ड४ नदक, ८५ पेफ़ारकारी, ४८६ परचास्य ४७ वरवरी, ४८ भीम सर्प 
४६ भग्न पल, ४० वात्वमेघ ५१ सवान ५- सम्बोस्ठ, ५३६ रो” ५४ 
बणिज, ५५ सृरणांठितर ४६ हहद ५७ पावाह्व रक्षक, ५८६ महालल शह 


ज्वाब्यात | ६० बसनास्थित- ६१ छटठाव ६२ दुरारोह ६३ मदरिमद्र ६८ राई 
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श्री काहैयावाद माकिलाल झुपी ने भी कप्नी इृठिया 
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जन देवता के रूप मे लिया है। विशेषत्र जिसमे रौद्रता भी है और उच्छ 
खलता भी । भैरव के वाल बढे हुए हैं । उनमे से तेल चू रहा है। सारे शरीर 
पर सिददर लगा हआ है। हाथ मे त्रिशूल है । वह जोर से अट्टृह्यास भी करता 
है और क्लिकारियाँ भी मारता है। मदिरा का प्रेमी है। इससे उसकी कारें 
लाल जार वाम के प्रति आसवित है । उसके बामासकित पाँव म घूपरें बेधे हुए 
है । बह धमधम करता नाचता, उछलता हुआ दिसाई पडता है । 

राजस्थान में मझे सम्बधी कई ल!बगीत एवं गाथाएँ प्रचलित हैं. जिनम 
इनकी मान मनौती, शूर वीरता, जन कल्याणकारी काय एवं पराफ््मपरक वणन 
मिलता है। इस सम्बधी यहाँ पहु प्रचलित तीन गीत दिये जा रहे है। 


पहला गीत 


आओ भरू थारा धमधम वाजे घूघरा। 
ओ नखराछा भरू आवो क्यू नी काई गाढा हो रह्या ॥ 
काछा धमण मेंरू लांगो घर घर पार्ड हलो। 
ताछो जडतो आये वछ्ठकिया करतो आवे। 
अछ्या गढ्ठिया मे फिर, मंरूं ए तायण करती माथा । 
ढोल के डूमडी हारी, मैरू देख्यो आता | 
आगण मे मरू जी आया, कर उपरालें सरी जी । 
नाथाणी ने पटक पछाडी, नाथ गया बार फेरी जी 
कढ्ाछी के बारे ऊभो, घूधरिया भमकावे 
मतवाछो धूम मचावे, भर भर प्याला पावे 
वही घूघरो की घमघम, वामासकत स्वरूप और मदिरा प्रियता । भरू को 
लोक्गीता म बार बार मतवाद्य और छदयाढ्ा कहकर सम्बोधित किया गया 
है । 
काठसाडू म पाशुपति नाथ के भादिर मे जो मैरव की बडे कद की मूर्ति है 
हू तो और स्पष्ट नग्न रूप में है। 
साथ ही ये लोवगीत यह भी प्रक्ट करते है । 
भावों ए सहेव्ठिया आपा भरूनाथ मनावा जी । 
बाग बावडी भरू विराजे, 
जारा निरमक पाणीजी॥ 
खम्मा क्रो कासी रा वासी, 
बोलो इमरत वाणी जी ॥ 
आवो ए सहेक्चिया आपा मरू रात मनावाजी ॥ 
दौवड रात जगावा आपा 
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गुण मंदवा रा गावा जी। 

जो पुतर रा सितारा, 

चरी ए सेलीवाछझोजी ॥ 

दाई भुजा प गुरज विराजे, 

चार पाना में भछ्ठों माती जी । 

घावण लागा, मौचण लाग्यो, 

लागा लास ससारी जीवा 

छाड़ा चुगगी सातण लाग्यो, 

भाग भरे सुनारी जी ॥ 

सिवा यर युमारी जी, 

अब ता तलण थारी बारी जी ॥ 

तलध तने मेरजी लाग्या 

तल पड़ी भर लाबे जी ॥ 

छीपण - मैसूजोी लाग्या, 

जाड़ी रात जगावे जी॥ 

बछाडी रे बारे ऊभा, 

पुगत्या नमगाये जीया 

मतयारा पूम मघाव या ता, 

भर भर व्यावा पार्य जी ॥। 

सागाया हपा सीता में भरू वा सोया भरू भी पहा गया है । सोडयां 

मभपाह्‌ समड़ा । भू मे सगटा हो जाय या प्रसय जगदव पुवार पी खारगाया 
में जुश भरता है। इतिहास प्रसिद राजा सिदराय सासरो ये यों जगदव 
चाररी परता पा। रस राजा ने िए जगदेय ने अपना सवस्य अउध मर टिया 
दातिए राजा टगरशा बघदा भहुगातमट था । एक घार राजा गो बद्दो विश्ट 
पे दशा जहदेय पे उगझा बार पूछा । बड़ सकवाप और सउजाव' राजा ने बहा 
डि। रादि का मरय घातरा है जो मु पत्रग व यीस डोज रायी वे साथ ना 
बरता है। हुश#वे ॥ राजा गे राग व सर राधर पर से वे सा भी द्रापना 
को वात हएओे शत संदार हो शत $ राज बा नरये घादा। सदा वो तरह “सन 
कएंदर अप शरशा हार एइशाश ओर गण दरबवर समय । इस पर जगदेश 5 
रब ब! ही एएाशर पाप दाए रौर पा टेर मगन शावा । भरय ने सारी 
मोटी >ह सिश शी मे छान ढा प्रच्च को 4 


ऋध्टर को माह ग भुरद झटरा एटदा, शक मे हा रशददा भर इअहजाज 
क्त्दा। 


४08 ४ 352)... 
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जहाँ युद्ध हुआ वहाँ जोगिनियारवत से अपने सप्पर भरने वो पहुच जाती हैं। 
इस गाथा में जोगिनियो का जिक्र कई थार अनव प्रसग्ो मं हुआ है । य जोगि 
निर्यां ६४ मानी गई हैं। इनवे नाम इस प्रवार हैं-- 

१ अबिका, २ अग्नि ज्वाछा, ३ अपरणा, ४ ऐंद्री ५ वात्यायणी, 
६ काहछरात्री, ७ वौमारी, ८ कौसिवी £ विसणपिंगछां, १० गौरी, १६ 
घोररूपा, १२ चडघटा १३ चाभुडा, १४ जोगणी, १५ जछादरी, १६ 
डाक्णी, १७ तपस्वणी, १८ तुस्टी १६ श्रिदसेस्वरी, २० दरगा, २१ प्रति 
२२ नारसही, २३ नारायणी, २४ पारवती, २५ पुस्ती, २६ ब्रह्म बाटणी 
२७ ब्रह्माणी, २८ भद्रकाछी, २६ भीमा, ३० आमरी, ३१ महातपा ३२ 
महादेवी, ३३ महावत्ठा, ३४ महाविद्या, ३४ भहासस्ठी, ३६ माहेश्वरी, 
३७ महोदरी, ३८ मातृका, ३६ मुगतकेसी, ४० मेघस्वना, ४१ मधघा, ४३ 
रमगतदेतका, ४३ रूद्राणी, ४४ रौद्रमुसी, ४५ लथ्ष्मी, ४६ लज्जा, ४७ लावणी, 
४८ वाराही, ४६ विद्या ५० विस्तालाखी, ५१ विष्णुमायां, ५२ विष्णुप्रिया 
५३ वैष्णवी, ५४ सरवमगढा, ५५ सरस्वती, <६ सहस्राखी, ५७ सक्भरी, 
५८ साकणी, ५६ सावित्री ६० सिवदूती, ६१ स्म्रति, ६२ सुति ६३ हावणी, 
६४ हारणी । 

रूपनाथ वावा नाथ सप्रदाय वे अनुयायी थे । यह सप्रदाय मतरस्येंद्रता 
द्वारा प्रवतित है। इसके गुरआ म नो व्यक्ति नवनाथ के नाम से लाकप्रिय हैँ । 
आरत के प्राय हर भाग म इसके अनुयायी मिलते है। इन नो नवनाथ मं 
मत्स्येंद्रनाथ जो महेद्वनाथ नाम से जाने जात हैं। जालधरमाथ, गोरखनाथ, 
भरतरी और गोपीचन्द वी अनेव गाथाएँ सुनी जाती है| दात कयाएँ भी प्रच 
लित है । मह भी प्रचलित है कि मच्छेद्रनाथ पहले एक साधना में रत हुए थे। 
किर वे एक ऐसे स्थान या आचार में लिप्त हो गये जहाँ स्त्रियों का साहचय 
प्रधान था । और वे अपनी साधना को मूल रह थे । उनके प्रधान शिप्य गारज 
नाथ ने वहाँ से उनका उद्धार क्या। इसी सदभ म॑ “उठ मछिदर गौरख आया! 
नामक कहावत आज भी लोगा वी जवान पर चढी हुई है । 

नाथ सप्रदाय के उपास्यदेव शिवमुद्रा, नाद और विशूल घारण करने वाल 
है । इसलिए नाथ सप्रदाय वाले काना म मुद्रा पहनत है जिह दशन भीक्‍हा 
जाता है । इस सप्रदाय के अनुयायी कान छिदवा कर मुद्रा पहनने के बाद जोगी 
वकनफटा कहलात है। इनका नमस्कार (आदेश) कहकर किया जाता है। वे 
भी आदेश” कहकर ही नमस्कार का जवाब देत है ) आदेश याने आचा। इन 
नाथा का कुछ सदियो तक राजस्थान म॑ बडा जोर रहा | अनक जगह इनके मठ 
है । इन मठा के पीछे वडी बडी जागीरें है। य शकर की पूजा करत हैं । इनके 
मठा के नाम सांपरो' है। कहते है कि शिवपुरी से बिगडकर ये 'सोपरी' कहलान 
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ने उत्तर दिया, 'रानी, मेरे चेले पर रीक कर आई है उसे नहीं लौधया जा 
सकता ।' 

यह सुवकर नीया खुशी से उछल पडा । बोला कि 'अब विसी की हे पर 
याह नहीं । 

बगडावता मे सबसे ज्यादा वीर वीया था। उसने कई महीने जमवर 
लडाई लडी। उसके युद्ध दे समय दावा रूपनाथ ने तो नीय्य के गाव नगड़या 
आकर धूणी समाठ्ी । नीया युद्ध कर शाम को घर लोटता तव बाबा किसी जहा 
से उसका उपचार करते थे जिससे घाव भर जाते । एसा माना जाता है, वावा 
रूपयाथ को बैद्यक की बडी जानकारी थी । 

इसी रूपनाथ वाबा के नास से रूपहहेली (रूपनाथ वी हवेली) नाम पडा) 
यहा रूपनाथ बावा की धूणी है । यही उसने जीवित समाधि ली । यह समाधि 
भी यहाँ विद्यमान है। रूपाहेली के प्रस ही पहले यहा टोडी नाम स दस-बीस 
घरो का एक गाव था जहाँ जाट एवं गूजर निवास करत ये । कहते है कि टांडी 
भे निवास करने वाल ग्रामीण रूपनाथ बाबा को अपना गुर मानत थे । हपाहली 
के ठाकुर चतुरत्िह जो ने अपने कुल इतिहास 'चतुर ढुंल चरित्र मे रूपगाव 
बाबा को वगडावत्तो का गुरु व आयुर्वेद जानन वाला माना है । इसम यह भी 
उल्लेख है कि रूपनाथ बावा को हाथ को जिखी आयुर्वेद सम्बन्धी एक पुस्तक 
रुपाहेली के एक गाव आगूचा के क्सी जतीजी के पास थी। ये जतीजी ठिवात 
में इलाज बरने आया करते थे और उहोन ही उस पोथी का जिक किया हैं। 

धीरे धीरे टोडी गाव :जड गया । चहा के ग्रामीण रूपताथ वावा की धूणी 
के आस पास आवर वस गये । तब इस गाव का नाम स्पाहेली पड गया! 
आग जाकर यह गाव महाराणा अमरसिह द्वितीय के समय पदनौर को वागीर 
में प्राप्त हुआ । मेवाड राज्य की थोर से रूपनाय वावा वी घृणी वी सवा वै रत 
वाले जोगिया को माफी प्राप्त थी। रूपनाथ बाबा का आसाज इृष्ण अप्टमी वा 
अच्छा मेला लगता है जिसम हजारो गूजर एवं अय जाति के लाग शामितत 
होत 
कह है वि मपसाथ वे आसन पर जिप्त पारस पीपढछी का उल्लेस आता 
है वह बुछ वर्षों पूव तक वहाँ थी $ 

हवनारायण को भगवान इष्ण के अवतार के रूप मे जाना, भावना और 
वूजा जाता है | गूजर जाति भ विशेष रुप स इनके अति बड़ी श्रद्धा और भक्ति 
के भाव पाय जात है । रात रात भर दवनाशयण तथा भूणाजी के देवरा पर 
बगडावत दवनारायण का नाम लिया जाता है अर्थात्‌ इनकी यायाएँ माई जाती 
है । भारा वी छठ ओर माह ?क्ला सप्तमी वर क्रमश नीनायर व दवतारा 
सण वो विशेष घूमधामपूवक पूजा तथा इनके नाम लेवा जागरण किए जात हैं 
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देवनारायण को पाच नामी से स्मरण किया जाता है (क) देवजी (ख) 
ऊदाजी, (ग) कन, (घ) धरमराज ओर (ड) नारायण । मुसलमानों मे ये 
ऊदसलार के नाम से माने जाते हैं | 

देवजी के देवरे राजस्थान भर मे फैले हुए ह जो हजारो वी सख्या मे है। 
केवल राजस्थान मे ही नही अपितु मालवा के गावो मे भी इनके देवरे फंले हुए 
हैं । इनका मुख्य स्थान सवाई भोज है जो भीलवाडा जिले म आसीद के पास है 
आय प्रमुख स्थानों मे फरणा है जो मध्यप्रदेश मे उज्जेन के निकट अवस्थित 
है। टोंक के पास दाता गाव मे इनका अच्छा देवरा है। देवजी के नाम का 
एक दोहा भी प्रचलित है जिसमे उनके चार प्रमुख स्थानों को चार घाम की सज्ञा 
दी गई है--- 

दातो बण्यों दुवारका, फरणे बदरीनाथ 
क्यसी बण्यो केसवा, जोधपुर जगनाथ १ 

जौधपुरि मे जगनाथ, दाते मे द्वारका, फरणे मे बद्रीनाथ और कारी में 
केसवा के रूप में देवनारायण की प्रतिष्ठा है । 

इनके अतिरिक्त अय कई स्थान भी बडे प्रसिद्ध है। अजमेर जिले मे मसूदा 
के पास देवमाको, मध्यप्रदेश मे भोपाल के पास साखा की श्ञाम को मादिर है, 
मध्यप्रदेश नीमाड आचल मे खरगूजछा मे खाड़ेराव का मादिर है जिसमे खाडे 
राब अर्थात्‌ मूणाजी के खाडे की पूजा होती है। शेखावाटी मे लोहागछ के पास 
बगडावतो का मदर है । एक ओर गाव हाथ्यास है जहा उहोने हाथी बाघे 
थे इसलिए उसका नाम हाथ्यास पड गया । इसी प्रकार अनेक स्थानों पर देंवजी 

भर भूणाजी के स्थान हैं | बगडावतो के नाम पर भी विभिन स्थाना पर कई 
पुराने स्मारक है जिन पर शोध खोज की आवश्यक्ता है। 

देवजी तथा भूणाजी की पूजा-विधि अत्यात सरल और आडबर विहीन है। 

बस केवल हृदय में श्रद्धा और भक्ति चाहिए। बाह्य ओपचारो का विशज्ञेप 
महत्त्व नही । यो सवाई भोज आदि स्थानों पर बडे अच्छे देवालय बने हुए हैं 
परन्तु गावो में श्रद्धालु भक्तजना के लिए देवरे वनाकर पूजा करना वडा सरल 
और सुविधाजनक है । मूर्ति स्थापना की भी आवश्यकता नही । छोटा सा देवरा 
थनाकर पाच इटथो के रूप मे इनकी स्थापना कर दी जाती है । ये किसी भी दिया 
में मुखातिब क्यि जा सकते हैं। इनकी पूजा के रूप मे पेड की पत्तिया तोडकर 
इटो पर रख दी जाती हैं। पत्तिया मे जाल, नंगड, नीम और बीलपतन्न की पत्तिया 
चढाई जाती ह । गूगछ आदि का धूप दिया जाता है। प्रसाद स्वरूप भी य ही 
चढी हुई पत्तिय। दी जाती है जिह पात्ती दिया जाना कहा जाता है। 

कई भक्‍त लोग देवजी की गोछ् पहनत है । गूजर जाति के अलावा भी लाग 

गाक् पहनते हैं ॥ कई परिवारा में पारम्परिक रूप से गो पहनी जाती है। 
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अदूट श्रद्धा और विश्वास ये वारण तो कई लोग मनौती माउवर गोक़ पहले 
हैं। मह गोछ ताँच की बनी हुई अंगूठी होती है। इसम तीन या चार तार होत 
है 

गांक्र पहनत समय बाई लोग उत्सव मनाते हैं. जैसे यषीपवीत लेत सम 
क्या जाता है। सर्म्या धयो वा बुलात हैं। सामाजिव माजन दते हैं। वहां 
बढिया को नूतकर उह वस्त्रामूषण दिये जाते हैं, गो घारण बरन वाता जई 
विवाह बे समय बनौले खाता है उसी तरह उसे बनौले दिय जात हैं । उर हिना 
पावा मे जूत नहीं पहनते, नम पाँव ही धूमा जाता है । 

देवजी का मुस्य मदर सवाई भाज भीलवाडा जिसे म आसीद वी पार्स 
स्थित है। आसीद उदयपुर स ६० मील दूर उत्तर पूव वी भोर २५५ ४४ ७४, 
१६ ई० डिग्री पर वसा हुआ है। 

आसोद बढा फस्वा है। पहले यह धूण्डावतो वी जागीर थी किन्तु अब वहाँ 
उप जिलाधीश का वार्यालय है । आासीद और सवाई भोज के बीच सारी तटी 
बहती है । खारी नदी वे तट पर सवाई भोज के' मादिर समूह स्थित हैं। पास 
ही सटा हुआ राठौका तालाब है । इसी स्थान पर बगडावतों का राण के राजा 
के साथ युद्ध हुआ था। वाफी दूर तक रण में वीरयति प/ये हुए योदाओं कै 
स्मारक चूतरे (चबूतरे) फले हुए हैं। मन्दिर समूह वे बीच एक मस्जिट भी 
है । मन्दिर क्सिने बनाया तथा क्सि काल का है ? बीच में मस्जिद क्यो है १ 
यह अवैपणीय है । वहाँ के मह॒तजी से मेंटकर इस विषय मे बहुत कुछ जानने 
का प्रयत्न भी क्या गया संगर काई सकेत भ्राप्त नही हो सके । उनका तो यह 
कहना है कि यह मदर और यह मस्जिद दोनो ही औरगजेव की वनाई हुई हैं । 
इस पर मैंने महन्तजी से पुरानी काई लिखित सामग्री दिखलाने को बहा ती 
उहोंने बतामा कि उनके' पास ऐसी कोई लिखित सामग्री नही है । आसीद मे भी 
ओऔर सवाई भोज म॑ भी उक्त राठौढ्ठा तालाब को प्रेमसागर कहते हुए मैंने दो 
चार लोगां के मुह से सुना | पूछताछ करने पर पता चला वि मह॒तजी ने ताला 
को कुछ साल पहले मरम्मत कराई थी। उनके नाम पर ही लोग उस अमसागर 
कहने लगे हैं। यह प्रश्न मैंने सीधे महन्तजी स पूछा कि जापके नाम पर ईसें 
एतिहासिक तालाब का नाम बदलना कहाँ तद ठीक है । महतजी ने कहा कि 
मैंन तो अपनी जवान से आज तक किसी से नही कहा कि इसे प्रेमसागर कहाँ । 
मैं तो आज भी इस राठौव्ठा ही कहता हूँ | मरे विचार में इस प्रकार के ऐतिहीं 
सिक स्थला के नाम नही वदल जाने चाहिए। ये प्रश्न वड़े गहरे हैं जित पर 
गम्भीरतापुवक विचार क्या जाना आवश्यक है । 

महतजो के रहने के लिए भी वहा एक दुमजिला मकात बना हुआ हैं ) 
ताजाब और तालाब के आस पास की कृषि जौर गोचर भूमि इस मादिर के 
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पीछे लगी हुई है । इसकी आय से मन्दिर का खच निकलता है । महतजी 
बिल्कुल सादे ढग से रहते हैं। घेला मूडकर अपना वश चलाते हैं | बिला बर- 
बर गूजर जाति का ही मूडा जाता रहा है । 

सवाई भोज की गायें बडी प्रसिद्ध रही हैं। यो गूजर जाति उस क्षेत्र की 
प्रमुख पशुपालक जाति रही है। स्वय सवाई भोज एवं बगडावत पशुपालक थे। 
स्वय गायें चराते थे । उनकी समृद्धि भी गायो के द्वारा ही थी | इस महागाथा 
के अनुसार उनकी गायें बहुत अच्छी नस्ल की थी और इतनी बडी सरया में थी 
कि १४४४ ग्वाले गाया की देखभाल के लिए थे । 

मन्दिर की गायें खुली चरती, खाने को अच्छा मिलने से मस्त थी। पुरानी 
कहावत है--'आसीद की बाया--सवाई भोज की गाया' आसीद चूण्डावतो का 
ठिकाना है । उसकी बायो (दासियों) और सवाई भीज वी गाया के टोले किसी 
की परवाह नही करते थे । 

सवाई भोज के मदर की गायें भी वडी सख्या मे सदियों तक बनी रही । 
मेरे बचपन तक यह स््या हजार से अधिक ही रही । इस मन्दिर का नियम 
रहा कि जो भी भरात्री वहा जाता है उसे भोजन अवदय कराया जाता । गायो 
की छाछ से पाते (मिट्टी के चोडे मुह के बडे बतन) भरे रहते । कडाहो से 
मकक्‍्की का धाट-दलिया पका रहता । भोजन के रूप मे यात्री को यही घाद और 
छाछ खिलाया जाता है। भाज भी घाट और छाछ नियमित रूप से दिन भर 
यात्रियों को प्राप्त हांता रहता है । लेक्नि महंगाई की वजह से कमी तो अवश्य 
हो गई । महंगाई की वजह से घाट छाछ के भोजन में गायो की सस्‍या में भी 
अतर आया है। 

मादिर समूह म॑ मुख्य मदिर सवाई भोज का है। देवजी के ध्वज लाल 
और सफेद रग का फहरा रहा है। फश पर ही अनगढ मूर्ति भोजा की है जिस 
पर सिद्दूर मालीपना चढा हुआ है। ऊपर दिवाल पर भी कुछ गढी हुई मूर्तिया 
हैं जो बाद मे लगाई जान पडती हैं ॥ सवाई भोज की पूजा प्रतिदिन दो बार 
सबेरे ब्रह्म मूहृत में और शाम को होती है और तब भालर, घडियाल व शख 
बजाय जाते है। 

कहा जाता है कि भोजा की यह्‌ मूर्ति यहा अपने आप प्रकट हुई थी । इस 
भूति पर दोनो समय की पूजा में एक प्याला भर मदिरा चढाया जाता है । 
मूर्ति के पाशव में ही मदिरा भांड (बर्तन) पडा है । चाह जितनी मदिरा मूर्ति 
पर उडेली जाय वह सारी की सारी उस मूत्ति म॑ समा जाती है। लोगो का 
विश्वास है कि सवाई भोज सारी पी जाते है । मैंने इस वारे मे जिनासा की 
तो मुझे मूर्ति का वह अश दिखाया गया जिसे उहाने भोजा का मुख बताया । 
मृति के ऊपर वाले भाग में पाश्व मे पत्थर मे एक सल है जिसम॑ मदिरा उंडेलने 
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पर भीतर चली जाती है । बहुत सम्भव है जितना भी मदिरा डाली जाग वह 
भीतर ही भीतर चली जाती है ! 

दवजी के भक्त और भोपे मदिरा मास नही छूते, परन्तु भोजा के नियमित 
रूप से मदिश चढाई जाती रही है। सवाई भोज के जीवन म भदिरा बमिर 
अग रही है इमीलिए इसे पूजा में सम्मिलित की गई है । 

इसके पास ही भूणाजी का मदर बना है। एफ मदर नीयाजी हा भी 
है | दोनो मे धोदे पर सवार मूर्तियाँ है) 5 

राठोढा की पाक पर जमती का माँदिर है। जैमती को देवी के रुप मे 
अक्ति की गई है । और जमता को दंवी का अवतार माना गया है। यह गले मे 
मुडमाला पहिने हुए है जो चोवीसा वगडावतों के मुड की प्रतीक रवस्पे है। 

यो बगावत देवतारायण गांथा मे जैमती को देवी कहा गया है। शत 
देविया अवतरित हुई थी, (१) जमती, (२) हीरा दासी, (३) बूछी घोडी, 
(४) सुर गाय, (५) पातु बढछाछी, (६) बिजोरी, (७) साढ माता। 

राण भणाय के पास जेलछुमाता (जैमती) का मादर है। बूमाढ मं 
जैमती का मदर कहा जाता है। राण म जमती का ससुराल था और बूनेड 
में पीहर । 

बंगडावत भादया मे सबसे बड़ा तेजा रावत युद्ध मे नहीं सारा गया। वह 
पहले ही भाग गया था । बाद में बाबा बन गया जो सोपरी के आसन मे ना 
साथ के नाम से प्रमिद्ध हुआ । आसन नाथ बावा के ये । यह सौपरी न दवा 
गाव के पास स्थित है। इसलिए चौबीसवाँ मस्तक दीपकुचर बाई का है जा 
सवाई भाज की प्रथम पत्नी के गर्भ से पदा हुई थी। यह रायक्वा गाँव मे ब्याई 
गई। उस वीरागना मे राण के राजा वे साथ युद्ध वर एक बार उसका सेना 
वे दैर सलेड दिए थे | यह लडती हुई वीरगति को आप्त हुई । शायद्वा म 
दीपकुचर का चबूतरा अभी भी बना हुआ है। विवाहित दम्पति यहा घाकव 
(उसकी पूजा करने) जात है। कहावत अब भी प्रचलित है---”लौर जगा साय 
सड़े, रायद्धा में लड लुगाई 7! अयय तो पुरुष युद्ध बरत हैं माँ रामक में 
औरत लडती है । 

मादिर के पीछे की ओर जमल में 'झीश की देवली' बनी हुई है। युद्ध मं 
भओजा का मस्तक क्टबर सीचे गिरा उस स्थान वा वह स्मारक है। अंतर 
पूणिमा को इस देवली पर नारियल चढाया जाता है । 

गाया सें भाठ दडाचट गाँवा का बार-बार जिक्र जाता है । गाठ मही स्थान 
है जो अब सवाई भाज के नाम से जाना जाता है। दढावट पास में ही दूत 
गाँव है। 

बगडावत चौपीस भाई थे और चोदीसो के अपने नाम ने' चोवीस गाँव हैं 
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प्राप्त जानकारी के अनुसार नाम दिये जा रह हैं । पर ये भाइयो के तथा गावो 
के नाम विवादपुण है। इस नामो को बिलकुल सही नही माना जा सकता। 


१ वद्दा का बागोर, १३ काणा का काणियों खेडा 

२ ऊेँटा की ऊँटाली १४ गागा का गागेडा, 

३ खेता की खेजडी १५ गाडा का गाडरमाढो 

४ भासा का आसीद १६ पीडा रावत का पादलछ 

४५ पडोरावत की पडासोब्डी (पानसल भीलवाडा के पास) 

६ हादा को हावल्ठदडा १७ चना का चंनपरो 

७ कारा का कारोई १८ कीडा रावत का कीडीमाछ 

रे सागा का सागानेर १६ तेजा रावत की पाटण 

(भीलवाडा के पास) २० भोजा रावत का गोठ 

&£ बुवाडा राव का कुबाडो २१ नीया रावत का नेगडयों इस 
१० माखा का माकडियो गाँव के पास नेकाडण नदी खारी नदी 
११ नीबा राब का नीबेडो में शामिल हांती है यही पर नीया की 
१२ जाढ्ा का जाब्यो है पत्नी नेतु नेकाडण सत्ती हुई थी। नीया 


जी की लडाई के समय उनके गुरु 
बाबा रूपनाथ जी रूपायली से आकर 
लडाई के समय यही मौजूद रहे उनको 
आशीर्वाद देने के लिए। आाज भी 
उनकी धूणी वहा मौजूद है । 
२२ रद्धा का रहरपुरा 
२३ पादा का पादलछ 
भाजा ने' जम को लेकर एक दोहा भी कहा जाता है। 
रूद्र सवत पुख चानणी, मधु मास बुद दुज। 
एका ऊपर सुन है, गढियो रावत भोज ॥ 
इसके अनुसार सवत १११० चैत शुक्ला द्वितीय का भोज का जम कहा है । 
जोधपुर राज्य का बिलाडा के पास हपदिवल स्थान है । यह हुए और जीप 
माता के सम्बीधत माना जाता है। इस स्थान के पास एक चौडा मदान है । 
कहा जाता है कि इस मैदान में बगडावत घोडे, दौडाया करते थे । घोडो के मले 
में कच्चे धागो म॑ मोहरें पिरोकर पहना देते  घाडे दोडते और धागा टूठ कर 
मोहरें विखस्ती रहती । 
श्री बद्रीदास जी एडवोकेट इलाके में गाँव पाचारिया के रहने वाले है। 
उनकी आयु लगभग अस्सी वप वे ऊपर थी । उहोंते मुझ से कहाँ कि उस मैदान 
की रत में एक दो व्यवितियो के पास उस समय की अशर्फियाँ मिली । जिहें 
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खुद उहोने अपनी आँवा से देखा । चौकोर सी सोने की पत्ती थी बीच मे थे” 
क्या हुआ था | जो कील ठोवकर किया हुआ छेद था । 

राजस्थान में पड बाँचने की एक विश्लेप प्रकार की शली प्रचलित है। 
इसमे चिन, नृत्य, सगीत तथा वार्ता के द्वारा किसी लोकप्रिय, ओजपूण शोक 
गाथा को श्रोताओं के सामने श्रस्तुत किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को पड 
वाचना कहा जाता है। पड बाँचने का यह काय वशानुव्ञ से कुछ विशेष लोगा 
द्वारा किया जाता रहा है। जिन्हे 'भोपा' वहते हैं ॥ इनका गाना कथातक से 
जुडा होता है । बीच बीच में ये अपने वकक्‍्तव्यों तथा पड पर चित्रित चित्रा वी 
ओर सकेत कर क्या को अति रोचक बना देते हैं। इनवी गायकी तथा नत्य 
अदायगी का बडा सुदर और सरस तालमेल बिठाया हुआ होता है। भाषा नल 
के एक अश्य को पूरा करत ही ठीक उसी स्थान पर पहुच जाता है जहाँ उस पड 
पर अक्ति चित्र की ओर सकेत करने वी आवश्यकता होती है। इस प्रकार 
गायन-नतन के साथ-साथ गाथा के उलथन को अपनी बोली का रग॑ रूप दा 
हुआ चित्राक्न का यह रूप भारत के अय भागों, मे रात रात भर भोषा समग्र 
श्रोता समाज का कठ हार बन जाता है । यथा महाराष्ट्र में 'पावाडा तार 
प्रदेश मे 'बई कथा' के नाम से प्रचलित है । राजस्थान मे पड नाम से 'प्रचवित 
यह रूप सर्वाधिक रोचक और हृदय ग्राही रूप मे लोकानुरजन का स्वम्घ 
माध्यम बना हुआ है। 

भोपे लोग पड लिये दूर दूर तक गावा से जाते हैं। गाव निवासी पड 
बाचने का आयोजन करते है । भोप का सम्मान करते है । आदर सकार करते 
हैं और बडे ही उतलासमय वातावरण मे पड बाचन का कायत्रम चलता है। 
दिन भर खेती बाडी के अथक परिश्रम के बाद रात्रि को भीजनोपरा त मनों 
रजनाथ सावजनिक स्थान पर सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और तब फिर पड़े 
बाचन का काय मम प्रारम्भ होता है जो चार-पाच घण्टे तक चलता रहता है। 
इस समय पड को दोनों ओर दो वासो के सहारे तान दी जाती जाती है। भोषा 
अपनी विश्येष पोशाक घांती, लाल कोर की अगरखी और साफ़ा धारण करता 
है और अपनी सम्पूण तयारी वे साथ पड के सम्मुख वाचन प्रारम्भ कर द्ता 
है । और नाचता हुआ दथा सुनाता रहता है । 

पडा मे देवनारायण तथा पाबूजी की पडे सर्वाधिक प्रचलन मे हैं। इन 
पडो के अतिरिक्त रामदला हृष्णदला, भसासुर तथा रामदेव की प४ भी 
राजस्थान म प्रचलित हू । पर तु न तो ये पडे उतनी पडी है, न उनकी उतनी 
सरस और लम्बी गाथाएँ है न इनके बाचने वाले उतने भोपे और श्रद्धालु ही 
हैं । ऐसा लगता है कि इन पडा की नकल में किसी चितेरे भोप ने अपनी 
अजीविका की पूर्ति के लिए इनकी झुसआत कर दी होगी। देवनारायग बी 


नदी 
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पड सब पडो से अधिक लस्बाई लिए होती है। सबसे अधिक चित्र तथा सबसे 
अधिक लम्बी गाथा भी इसी पड के साथ जुडी हुईं है। इसके भोपे गूजर होते 
हैं परन्तु गुजरो के अलावा कुम्हार, राजपूत गाडरी, बलाई भी इसे बाचते देखे- 
सुने गये हैं। इसके साथ जतर नामक वाद्य बजता है । इस पड को दो-दो तीन- 
त्तीन भोपे मिलकर बाचते हैं। इसका वाचन कई रात तक चलता रहता है । 
जन्तर वाद्य के साथ-साथ कोई-कोई मजीरा चीपिया भी सहायक वाद्य के रूप 
में बजाते हैं । 
बगडावत देवनारायण गाया से आकपित होकर मैंने इस पर काम शुरू क्या । 
अनेक लोगो से मिली । बहुत से गावो में मैं सिफ इसी काय के लिए गई । इस 
गाथा से सभी परिचित थे । इसे गाने वाले भी अनेक व्यक्ति मिले। क्था- 
सार तो सभी जानते थे पर आयधद्योपान्त पूरी गाथा कसी का याद नही थी । 
एक लम्बे अन्तराल तक मैं ऐसे व्यवित की तलाश मे रही जिसे पुरी गाथा याद 
हो । इस गाथा स सम्वीधत कुछ प्रकाशन भी हुए कितु उनमे पूरी गाथा मुझे 
कही नहीं मिली ! राजस्थान सगीत नाटक अका”मी के पास 'कानाराम' नाम 
के भोपे की गाथा टेपित थी परन्तु उसमे भी कथा नही थी। गाथा का पूर्वारा 
था । देवनारायण सम्बधी कोई अश उसमें नही मिला । 
अत में बडे प्रयत्न के बाद मुझे पता चला कि जयपुर जिले में फांगी के 
पास लदाणा गाव में लछमीनारायण नाम का एक भोपा है जिसे सम्पूण गाथा 
कठस्थ है | इस काय में वगरू निवासी बोद्राम ने मेरा हाथ बटाया। वह 
लदाणां गया और लछ्मीनारायण को जयपुर लाया | लछ्मीनारायण जी को 
मैंन डेढ दो माह जयपुर में रखा। वे गाथा गाते जाते, लछभीनारायण बोदूराम 
जी उनके साथ मेला लगाते और लल्लूलाल वर्मा की सहायता से मैंने सारी 
गाथा टेप करा ली। विना टेप क्यि यदि इसका लेखन किया जाता तो छ महीन 
में भी यह काम पूरा नही हो पाता । इसे टेप करने से एक लाभ यह भी रहा 
कि गाने की धुन भी सुरक्षित हो गई । सारी गाथा की धुन ता एक ही थी पर 
बीच बीच में जो कई गीत आये उनकी धुसें अलग अलग थी। इससे आगे जाबर 
गाथा की भाषा, ध्वनि और उच्चारण का अध्ययन भी सुगमतापुवक किया जा 
सकता है। 
लछमीनारायण जी साधु स्वभाव के आदमी थे। अस्सी बष के लगभग 
आयु होने पर भी वे चार पाच घण्टे प्रतिदिन ग्राते थे । उनका स्वर काफी 
बुलाद था । वे पूरी ताकत से गाते और जतर पर गाते गाते मगन-मस्त हो 
जाते ये । कभी कभी तो वे उसमे वहुत ही गहरे डूब जाते थे । उनकी याद 
दाइती वडी गजब की थी। इतनी बडी गाथा उह आद्योपान्त याद थी। 
कही भूल-चूक नहीं । एक दिन बडे सबेरे वे मेरे पास आये और कहा कि + 
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जा मैंने गाया था उसम एवं स्थान पर एवं पकित इधर-उधर हो गई है। 
उहान उस पक्त का गाया और मुभसे जब वह पाठ सही बरवाया तभी उह 
चन मिली । 
नछमीनारायणजी इस गाथा को वेवल गात ही मही थे समभते भी थे और 
खूब अच्छी तरह समभाते भी थे | एक एव शब्द या अथ जानते ये । जहाँ कहा 
कई पौराणिक या लोक प्रयुकत घटना अथवा उसकी ओर सकेत आता और हम 
नहीं समझ पाते वहाँ व उसबी पूरी पष्ठभूमि सोलवर हमारे सामने रख देत। 
ये प्राय प्रत्येव प्रसग को अपन विशिष्ट भावा द्वारा प्रकट करते थे। जहां 
हास्य रस का प्रकरण चलता वे अपनी हास्य मुद्रा द्वारा हमे खूब हंसाते । भविति 
के प्रसग म विह्लल होकर गाते और वीर-रस की गाया वार्ता मे उ हें जो जोश 
आ जाता उससे उनका चेहरा एव्दम रवितम ही उठता, तब उनकी वाणी से जो 
ओज टपकक्‍ता वह दखने लायक हांता था। लछमीतारायणजी सचमुच में एक 
कलाकार थे। वे जितने विनीत थे उतने ही नि्ॉभी भी | कलाकार जब यह 
देख लेता हैं कि उसकी वला का महत्त्व आँका जा रहा है, उसवी प्रशत्ता हा 
रही है तो फिर वह्‌ ऐसा चिपकता है कि अपनी मात्र प्रतिष्ठा का भीताकम 
रख मागने को उतार हो पडता है। लछमीनारायणजी अपनी कला के लिए 
समपित कलाकार थे । उनवय अपना ज-तर और उनकी अपनी जिह्ना ही उनकी 
दुनिया थी । वे खूब बजाते, खूब गात और नाचते-ताचते पडमय हो जाते, अपने 
इष्ट नारायण में खो जाते थे । 
लछमीनारायण जी. जाति के बुमावत है। इनके लडके भी हैं और भाई 
भी है। भेरे पास आये ये उहोने भी कथा गाई। उहे बहुत थोडा अश याद 
है और आवाज में भी वह बुलदी नही । 
कुमावत लछमीनारायणजी ने मुझे बताया कि चार सौ बष से कथा वाचर्त 
का उनका पैतक' धाधा रहा है। जब वे दस साल के थे उनके पिता ने उह गाता 
रटाना आरम्भ किया इनके लिए उहोने एक मस भी अलग से रख दी जिसका 
दूध बेवल उ ही के लिए था। पाच ग्राथा प्रतिदित याद करना और पिछली 
याद की हुई गाथा को दुहराना उनका नित्य का काम था। ऐसे करते-करते दस 
साल में जाकर उहह पूरी गाथा जबानी याद हो गई है। बगडावत शली के वे 
वस्तुत एक रत्न थे। जतर वाद्य मे निपुण, और इस गायक शैली के जानकार 
तो अब भी राजस्थान मे बहुत हैं। जहाँ तक मेरा ख्याल है अब इस गाथा क्को 
आद्यापात कोई जानने वाला नही । 
यदि लछ्मीनारायणजी के जरिए पूरी गाथा मैं टेप नहीं करती तो शायद 
आज इस रूप में यह काय सामन नही आ पाता कारण कि ज्यो ही मेरा यह 
काम पूरा हुआ कि लछ्मीतारायणजी हम सबको छोड इस ससार से चल ब्से। 
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यहा मैं वंगरू निवासी बोदूराम का उल्लेख किये बिना नही रह सकती । 
इही के प्रयास और प्रयत्त से लछमीवारायणजी जयपुर आये, पूरी गाथा की 
रिकाडिय में बोदूरामजी ने वरावर मेला देते हुए सत गायक की भूमिका पूरी 
की । 
पड़ की परम्परा बडी पुरानी रही है, और इसका क्षेत्र भी अत्यत व्यापक 
है। मध्य एशिया से लगाकर भारत के अनेक प्रातो मे सदस्यों से यह लोक शिक्षण 
एवं मनोरजन का प्रभावशाली माध्यम रही है । 
बौद्धकाल से पड बनाने के प्रमाण मिलते हैं । कदयचित यह कला उससे भी 
पुरानी हो । मध्य एशिया के किजल के एक भित्तिचित्र पर पड के दिखाने के 
दृश्य अक्ति है । किजल की एक मायाकेव नामक गुफा भित्तिचित्र मे शाजा 
अजातशत्र्‌ को एक पड दिखाई जा रही है जिप्तमे बोद्धगाथा चित्रित है। बुद्ध 
को ज्ञान प्राप्ति माग विजय तथा निर्माण की गाथा चित्रित है। यह भित्तिचित्र 
उस गुफा से उखाड़ कर बलिन के सग्रहालय में सुरक्षित किया गया था जो बाद 
में महायुद्ध के दौरान नप्ट हो गया । 
बुद्ध जातक गाँवों म घूम घूम कर इन चित्रावलियों को दिखाते हुए बुद्ध 
और बौद्ध धम के बारे मे ज्ञान का प्रसार करते घूमते थे । भ्राचीन पुस्तकों मे 
भी ऐसे ही पडो-चित्रपट्टा के वणन मिलते है । फलक के दोनो छोर पर बास के 
डडे लगे रहते थे । उसे बाँस पर लपेटते जाते हैं और दिखाते रहते । यह रोल 
दिखाने वाला हाथ मे थामे रहते । 
दक्षिण भारत और बगाल में अब भी यह पद्धति प्रचलन म॑ है । बगाल में 
इसे 'पटूट कहा जाता है | उडीसा में भी इसका प्रचलन है । 
सुप्रसिद्ध घित्रकार एव क्लाममज श्री कृपालसह शेखावत राजस्थानी पड 
शैली का उदगम जैन शैली से मानते है । अपभ्र श या पश्चिम भारतीय चित्र- 
कला सीधी जैन चित्रकला से निकली है । उस अपभ श शैली से राजपूत लोक 
शैली अपने ढंग से विकसित होती हुई अस्तित्व मे आई ॥ इस शैली का उद्गम 
स्थान मालवा रहा है। मालवा से मेवाड होती हुई यह आगे बढी । 
इस तथ्य की पुष्टि स्वय देवनारायण की गाथा से हो जाती है । देवनारा- 
यण अपने ननिहाल उज्जैन (मालवा) से अपने कप्टमय बचपन के दिन बिता- 
कर अपनी जम भूमि मेवाड को लौट रहे थे । उनके मामा मामी ने उह वहा 
रोकने का बडा आग्रह किया तब देवनारायण ने छोछू भाठ से अपना एक चित्र बना 
कर लाने को कहा । भाट उनके जीवन से सम्बाॉघत घटनाओ की पूरी पड ही 
बना ले आंगा। इससे प्रभावित हो देवनारायण उस पड बनाने वाले चतरा छीपा 
को अपने साथ उज्जैन से मेवाड ले आये | स्थानीय भाषा म॑ पड चित्रित करन 
को पड छापा जाना ही कहा णाता है । यह छापने वाला छोपा हांता है जो गाज 
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भी यहाँ इसी नाम से जाना पहचाना जाता है! उज्जन वे पास तथा सीघवड़ 
के करीब अब भी छोटी सी बस्ती है वहाँ सदिया से छपाई या बाम होता बा 
रहा है। कहा जाता है कि यहाँ वी छपाई इतनी कलापुण थी वि महाँ वा मात 
रोम तथा चीन तव' जाता था। 

राजस्थान में पड माताजी, श्रवणकुमार, रामदेवजी, पबूंजी कौर देवतारा 
यण वी बनाई जाती रही है। इनम सर्वाधिक प्रचलय पराबुजी वा और दव 
नारायण की पड़ का है। देवनारायण वी पड सबसे लम्बी होती है लगभग 
२२-२३ फुट मी । पाबूजी वी पड १४ १५ फुट वी होती है ! गह विपुद्ध लोक 
कला है, पर इसवे आधार वततानिव' हैं. इस पड ये अपने आधार हैं जो लोक 
वैज्ञानिक हैं। इसयी परम्पराएँ, शाली, सामग्री, चित्रा वा सयोजन, रग वविध्य 
तथा वाचन विधि सव बुछ नियमा म आवद्ध है जिनका सदियों मे बधावत पालव 
क्या जाता रहा है। इसे छापने वाले अधिद्तत और एक मात्र चित्रवार जोगी 
छीवे हैँ जो भीलवाडा जिले म बसे हुए हैं। पड में घटना चित्र बडे वनानित 
तरीके से सयोजित किये हुए है । गाया की घटना और बित्रा वा ताले मेल 
बैठाने के लिए कथा वे कहने वाले को क्‍डा परिश्रम करना हाता है। पड़म 
लम्बी तान दी जाती है। भोपा नाचता हुआ इस सिरे स उस सिरे तब आता 
जाता रहता है। उसने चलने के कदम गिने हुए होते है ये कदम ठीक वही 
आकर रुकते हैं जहाँ उस प्रसग का चित्र बना होता है। ठीक उसी जगह भोपा 
रुककर प्रसग वे उस चित्र को बताकर श्राता को 'अरथाता (समभाता) है। 
यदि पड की कोई भी तस्वीर थोडी सी इघर-उधर हो जाये तो मामला पूरा 
गंडबड़ा जायगा । लगता है चित्रकार कथा सुनाने वाले, और गायव ने मिल 
कर पड का सुसपादित क्या है । 

पड के लिए रग पुरानी पद्धति से बनाये जाते रह हैं । केवल चार या पाच 
रगा का ही प्रयोग क्या गया है। काजल, हिंगलू, जगाल, सिंटूर और हडताल 
पत्थर पर कूट पीसकर इह तैयार वरने मे बड़ा परिश्रम करना होता है। 7 
काय महिलाओ के जुस्मे रहता है । तथा इसे बनाने मे पूरा माह लग जाता हैं। 
पूरी पड़म अनेक व्यक्तियों वे जिकर आते हैं हालाकि सभी व्यक्ति ऐक सी 
पौश्ञाक मे दिखाये जाते हैं पर तु प्रत्येक वे साथ घुछ ऐसे विशिष्ट चिह होते हैं 
जिनसे उछ्े अलग अलग रूपा में पहचाना जा सकता है | 

चित्र वे पास बना फाला नाग देवतारायण का चिह्न है। बगावत गूजर 
हैं । उनकी पोशाव जौर राण के राजा की पोशाक म कोई बन्तर नही फिर 
भी भोजा वे कमर मे बंधा वस्त्र शूजर होवा बताता है। बगडावतो के ब्स्त्र 
रग मे होते है। दूसरे दल (राण के राजा) के साथिया को कवच पहने हिला 
जाता है | यह इस ओर सबेत करता है वि नायक बगडावतत चीर और बहादुर 
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है जो साधारण वस्न पहने युद्ध करता है । राजा का दल कायर व कमजार है 
जो कवच पहनकर युद्ध मे उतरता है। हालाकि प्रारम्भ के युद्ध मे जीत राजा 
की ही होती है और सभी वगडावत मारे जाते हैं। समर अतत बगडजतद 
इसका बदला लेते हैं। 
विशिष्ट धोडी और घोडो के भी अपने चिह्न और रग्र है। राजस्थानी 
जीवन में घोडे को बहुत ऊँचा माना गया है घोडे के बल पर ही विजय होती 
थी ! अच्छे घोडे बिना, वीर होते हुए भी, विजयश्री प्राप्त करना सम्भव नही । 
देवनारायण का नीला घोड़ा नीलागर, भोजा की बूछी घोडी, भूणाजी की बोर 
घोडी का इस गाया मे उतना ही महत्त्व है जितना ही स्वयं इन नायका का है। 
नीलागर घोडे को नीले रग मे दिखाया है, वृठ्वी घोडी को लाल रग में बोर 
घोडी का सवार पिता वाह रावत रहा था। उसके मारे जाने के बाद भूणाजी 
हुए । भूणाजी और वाह रावत की पृथक पहचान करने के लिए जब से बोर 
चघोडी के जीन के पास एक छोटा सा खरगोश चित्रित रहता है। कालूमीर 
पठान का और साढदू माता का रग काला बताया है। ऐसे चिन्हा से विभिन्‍न 
घटनाओं में दरसाय चित्रों मे उतकी पहचान हो जाती है। तूलिका चित्रकार 
स्वय तैयार करता है । यह गाय मेंस के काना के वाल से बनाई जाती है । 
यह पड गाव में वन रेजी के कपडे पर खूब घुठाई करवे' वनाई जाती है । 
ऐसी पडो का सौ-सो वप तक कुछ नही गिगडता है । 
पडा के साथ साथ अब तो बाजारा में पड के दुकडो की भरमार हो रही 
है। बडी वडी इमारतो, होटलो व व्यावसायिक केद्*ो की सजावट में इन पडा 
का प्रयोग खूब किया जा रहा है । अब कई दूसरे लोग पड बनान वाले हो गये 
हैं। फुट-फुट आध-आधघा फुट तथा उससे भी छाट दुकडो में पड के टुकडे मिलने 
लग गये हैं। इनकी खूब विक्री होती है । इसलिए अब नू तो उस तरह के रगो 
का प्रयोग होता है न वैसा कपडा ही लिया जाता है औरन बसे चित्र ही सफाई 
से, कोरे जाते हैं । पड का आस्था मूलक जो भाव था वह समाप्त हो गया है । 
देवता की तरह पुजी जान वाली पड कैवल तस्वीर वनवर रह गई है। चित्रो 
चा कुछ गाया सम्बंध भी अब समाप्त हो गया । पड गाने वाले और पड गवाने 
चाने भी अब दूटते जा रह है । 
मैंने इस महागाथा के सम्पादन काय वे! लिए भीलवाडा के श्रीलाल जी 
जोशी से पड बनवाई है। श्री जांगीजी पारम्परिक श्रेष्ठ पड चित्रकार हैं। 
अपनी पड चित्रावली में ये इस झली का माहिर चिश्रवार हैं। अपनी पढ़ चित्रा 
चली में ये बखिल भारतोय हैण्डीक्रापट वोड द्वारा पुरस्कृत भी हो चुके हैं । यह 
पड २६ फुट लम्बी तथा ४॥ फुट चौडी है । श्रीलालजी मूलत शाहपुरा के रहन 
चाले थे, पर गत बुछ वर्षों से भीलवाडा म रहने लग गये हैं । उनके परिवार 
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के दूसरे व्यवित अब भी धाहपुरा में रहते हैं। यहाँ मे श्री दुर्गेश जोशी का 
पड घित्रण म राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इनवे पूवज पौँचाजी का शाह- 
पुरा के महाराज ने भीलवाड़ा जिला वे पुरनायव' गाँव से बुलाबर यहाँ रखा, 
तथा जागीर आदि से सम्मानित किया था, तब से शाहपुरा इस परिवार वा 
मुंस्य स्थान हो गया ॥ 

श्रीलानजी वे अतिरिक्त भीलवाड़ा मे बस्याणजी जौशी और उनते तीव 
पुत्र मूलचदजी, धनराजजी और यबालूजी यही काम बरते हैं । रायपुर मे लक्ष्मी- 
लालजी और मोहनलालजी जोशी और उनके पुत्र भी इसी काम में लगे हुए हैं। 
मोतीलासजी जोशी व्य परिवार चित्तौडगढ़ मे बस गया जो इसी घघे म लगा 
हुआ है । पुराने युछ दवरो मे भित्तिचित्र ये रूप में दीवालो पर इही जोशिया 
द्वारा पूरी पड मे चित्र मिलते हैं। वृद्ध बल्याणजी बता रहें थे कि कोई तीए 
धप पहले मगरोप के देवरे में उ'होने देवनारामणजी एक पूरी पड़ चित्रित की 
थी। पड के अलावा इन देवरो वी छता-दौवारों पर अन्य चित्र वी बनाने वे 


लिए भी य॑ लोग बुलाये जाते हैं। 
+-लः्मी कुमारी चृण्शवत 


अध्याय पैलो 


बगड़ावत देवनारायण सहागाथा 
स्तुति 


पक्क विनायक न सवरज्यो, बैठा गैरी दूद गुणेस॥ 
दूदाव्य ई दुख भाजणा, सदा ई वाक्क भेख ॥ 
सारा पैछी सेंवरज्योी, ग्रोरी पृत्र गुणेस। 
विद्या ने विनायक सेंवरो, पोरस ने हणुवत ॥ 
दत दतुसक दरबार के, कवका वरणा है काम । 
आधा पधारो गौरी रा लाडला, आप विना भूडी लागे जान ॥ 
नवण करो माता सारदा, नवण करो तेतीसू करोड 
पी संवरी माँ जाब्ूपा, छण में काट सकट तौड ॥ 
घूजी देव ने सवरो, सवरो करत्या बरी जोड़। 
देव दुवारका न सवरो राजा बासक बाघ्या मौड॥ 
डम डमम डेख बाज, छमके घूघधर माता । 
सिमरू माता सारदा, खोछो हिडद का ताढ्या॥ 
हिंदवा्णं ऊदो भानज्यो, तुरकाणं॑ उदसछार । 
दक्क दोन्याँ मैं मायो भछ्छा, नग नीछा रो असवार ॥ 
परभाते भोज सिमरज्यो, लौज्या हर को नाँम। 
भूखा ने भोजन मिले, गढपतियाँ ने गाँम॥ 
भाज दातरा रो सेवरो, भड चोईसा रो वीर। 
छतरघारी भोजा न॑ ग्रावज्यो, भोज लाखा लूवा री दातार ॥ 
जोगी सेया वाघ का, सेंया सकरनाथ। 
क्रोड साना रा पोरसा, तूटया भोदा सभुनाथ ॥ 
जी दन मैरू जल्मिया 
तीन पोहर घरती घूजी 
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जमी भेल्या नी भार। 
काला मैंझूं पीरें का पीर 
कासी का है कोटवाछ 
फरणा का फोजदार। 
सिद्ध देव रकस्या करे 
मनोकामना सिद्ध करे 
रवे ज्यारी लार। 
काछा गोरा की पूजा कुणफैर 
राजा फेरे राज सू जावे 
जोगी फेरे जोग सू जावे 
न्रमा भेटे वेद सू जाबे। 
सात समदराँ भरूँ सापड़े 
पैर पीताँवर पोत 
भीज न काया छाग न छोत 
सात समदर्राँ जक की बाँध लावे पोट ॥ 


चारता 


छत्री चार व्हिया है। चार छत्रियो में तीन छत्री तो जमी कौ भार भव्मौ 
नी | भार भिल्‍यो नी: जद कच काया क्रव्छाई। रिस्याँ करते गी । छत्री तो कर 
दीघधा पण जमी का भार भिल्‍या नी । 

तो वे छत्नी आय ने घृणी के माईने जकछ कौ छाटो दीघो जा चार भुजा वा 
नाथ औतार लीघो घूणी मैं हू । जो तो चतरमुज चौहाण >हयो । जद वे जमी 
वो भार भेल्यो । 

बाने राजा अजैपात्ठ व्हिया । अजपाछ के आाद राजा व्हिया । आद का 
बेटा जुगाद व्हिया । अन जुगाद वे! काजक राजा व्हिया। काजछ का बंदा 
माडक व्हिया । अने माइक्क वा बेड हरीजी 'हिया । हरीजी का बेटा वापजी 
घ्हिया । 
राजा वाजब्जी का बेटा आनोजी, वीसलदेजो अर माडछजी उक मा 
वा जाया तीन भाई हा । तो वडा ही मडा तो बीसछदजी, बीसछदे हू छोटा 
आतनोजी, जानाजी हू छोटा माइलछजी । 

आनोजी तो आनासागर सुदवायो । बीसछदेजी बोसक॒पो तत्व खुदवायों । 
अर माढ्जी ऊजाड में जातो मांडछ शो तताव बणायो । 

सद्ऑाव दणाय, तीनू भाई माडत्ठ वा तत्याव पै मेल्या हिया। जद बीसकदेंजी 
काद्यां भौ सानो सत्याव खुदायों जो घरती मासमांन रसी जतर नाम चाढ्धमी । 
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माडक्ठ बावी नी राखी । माडछ और ई ऊची करायो | सो आ घरती आसमान 
रेय जतरे वाम चाढसी । आपणा तो नाम को चार्ल नी । आपणो तक्ाब तो 
बीस बीघा को है जाणे कद ही बुर जासी 
बीसकदेजी कह्या माडछ ने, के माडक्ध ओ तू तब्दाव खुदायों जो तो म्हार 
नाम लगाय दे । अर म्है तछाव खुदायो जो थार नाम लगाय दू । 
जद भाडक्कजी क्ह्यो--ओ काई सा ठका लगाय न, म्हैं तत्व वधायो अर 
आपरे नाम किस तरै लगाय दू 
में है भाई ! महेँ यान रजक देरियो हू खावण न । 
रजक देंबो हो तो म्हात सीत मे देवो ही काई ? म्हे थाने नौकरी देवा हा । 
गाया री चार चंदा हा । लडाई ऋगडा मे उतरा हा। म्है म्हाषा माथा सारे 
ऊतरा हा, जद रजक देवा हो, म्हान सीत में तो देवी ई नी । 
क्यू रे | तो माइक्त । ओ तक्ाब थेंई खुदायों है ? 
और कुण आयो हो सा ? म्हारो ई है । 
थें ई खुदायो है ता ई जछ मे घोड़े असवार व्है फिर आ। 
भाडछ्जी धोडे असंवार व्है जछ मे फिरबा गिया । 
फिरण ने आया । 
अबके और जाम न आावो । 
फेर मिया १ 
कर जाय ने पाछा आया जद कह्यो के तीजी दाण लोग पतीज, क' अवके 
और जावो | 
तोजी दाण जक म॑ उतरगा घोडा सेती तो अधवीच में डूब न मर गिया। 
जा छतरी न मदारो निकक्तियो जमी फाड न । जो अब ई है। 
माइक्तजी डूब ने वर सर गिया । कणावत है वी जारा मरे बादसा वारा 
रक्िया फिरे बजीर ! 
तो राणी वी आसावद हो । वा मन में विचार वीधी। आपणा पत्ति न 
खतम वर दीधौ न आपा ने ई कर देई तो आपा अठ वाई करा ? 
राणीजी वढा हू बी'र व्हिया | जो आपण पीर आय मिया। तो बठे नव 
म्हीन हरीजी जछमिया । 
हरीजी जरूमिया ता अजमेर माई न एक ना'र हलरियो। जा घरपत्ति 
सू राजा औसरो बाघ राख्यो। एक आदमी न खायन, सार पाछो डूगर मैं 
बावड जावें। 
हरीजी जवान व्हिया । एक दाण घोड़े असवार ब्टिया, सैर करणे निव- 
लिया । सो एक डोकरी रै घोडे की लागगी । वा डाबरी बंवण लागी--कदा 
को तो जायो, कठा का ऊपन्यो म्हूत पटव दीधी ? इर मा--वाप री ठा नी । 
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जद हरीजी काढ कटारो भट मा के छाती पै जाय नै बैठ गिया क म्हारौ 
बाप वतावो । 

मा जबाब दीधो के बेटा थू ई बाप को ई है। थारी राजधाणी अजमेर है। 

जद हरीजी वोल्या वे म्हू तो वठे जावू हू, राजधाणी म। अठ रपन काई 
करू ? 

जद मा बोली--नी बेटा थन मार नाखेछा । थारा बाप ने मार दीधा इ 
वास्ते जावी ना । 

महू तो नी रूकू | म्हायी राजघाणी सभा हू । 

तौ बढे हू हरीजी घोडे असवार व्हिया, वी'र व्हिया अने अजमेर आया। 

अजमेर मे आया तो एव बुभारी के घरे वारा वरस पैली तो एक बंटी रौ 
ओसरो आय गियो हो । अर अब दूजा बेटा रौ औसरों आय गियो । कुभारी 
तो जीचै है। वा मरी नी । 

कुभारी आछया आछया भोजन कर, आपरा बेटा ने जीमावती जाव ने 
रोती जावे । 

हरीजी ऊभा ऊभा वीरो तमासो देखे वे माताराम, तू आछा-आछ भोजन 
बीघा और आछी तर बेटा न जिमायरी । थू रोव बयू है ? 

जद वी कह्मौ के म्हारे दो वेटा हां। एक बेटों तो बारा बरस पद्ी नार 
ई मू ड आयो न म्हू राड बैठी हु । आज दूजा बेटा री भौसरी आयो तौ म्हारी 
काई गत ब्हेसी ? 

नी मा रोबो मती । म्हारा घोडा बेई दाणो--चारों नाखोंअर ये भोजन 
महन खुवावों । थारा वेटा के बदले म्हूँ जास्यू । 

तो आ केवता ई बीरे तौ हुसियारी आयगी, जो घोडा रे वास्ते ता घास 
आय गियौ न आछा-आछा भोजन हरीजी न खुबाया है । 

माताराम एक म्हन बकरिया ई छाय दे । 

एक बकरियो ई छाय दीधो । 

ओदी खुदाय ओदी पै तो वकरिया न बाघ दीघी अर ओदी मैं हरीजी 
खाडो वाढन चैठ गिया | अर अब ना'र आयो | जो नार न आदमी मिलियी 
नी, जो सैर मे चलावा कीधो । जो ओदी प आयो जो बकरियो नींग आयो। 
जो बकरिया मू डा मैं पकडियो वी पेठ्ठा हरीजी काढ खाडो फ्टकारयों, जो ना 
रा मायो काट दीधौ। माथों काट व्हिया घोड़ा प सवार । जो एक हाथ मैं तो 
खडग न एक हाथ म नार रो मायो, जो यूढा पोखर न मिया खडग ख़बो 
छवान । 

बे एक लीला सेवडी विरामणी, पुरख जाया रो मूडो नी देखे ही । टिंत 
ऊंग वी पैली वा सनान करणे वास्ते पुस्कर मैं ऊतर ही । वठी न बीको तो 


बगडावत देवनारायण महागायथा / ६५ 


वा नगन सनान कर ही | तो चाद रा परवाण हू छाया पडी । छाया पडता ही 
वा भाकी । देखें तो घड तो मनख रौ नीग आयो, अने माथो नार रो । तो 
वीर आसावद रेय गियो | 
आसावद रैय गियो | जद वा लीला सेवडी क्यो--थू कुण है ? 
महू राजा रो कु वर हूँ। 
थू कुण? 
महू बिरामणी हूँ | म्हूं पुरख जाया रो मूडो नी देखू । थू खखारो करने 
बोलने आवतो, तो महू सावचेत व्है जावती । कठी न भाग जावती। थू अणा- 
चूक ही आय गियो । अब क॑ तो म्हन परण क॑ म्हारो सराप भेल । 
सराप तो भेलू नी । छत्ती विरामण का जोडा है म्हू तो परण ई लू । 
लीला सेवडी विरामणी न हरीजी परण लीधी। तो नव म्हीन ही 
पुत्तर व्हियो जीको मूडो तौ ना'र रो न धड मनख रौ । जो वाघजी पैदा व्हिया । 
राणीसा कैवायो के आपरे कुवर जकम्या है ज्यारे मू डो तो ना'र री है 
न धघड मनख रो है । 
हुरीजी मन मैं सोची, या दुनिया आपा न हेंसेली । 
ता वे बोल्या--रूई का पैल मे पत्ठेट ऊरो दो महनें। रूई का पे'ल मे 
पक्केट दीधौ, जो राजा को एक सूकणो बाग हो वीर्म एक चदण रो रूख हो जो 
खासरों पंड्यो हो, वी खोखरा मैं दूस आया बाघजी न । 
भगवान री मरजी व्ही । रात्यूरात बाय हर्‌यो व्है गियो, अने फूल लाग 
गिया | स'र रा लोग लुगाई देखण न आय गिया । कोई रिसी आया है जीरा 
परवाण हू आ बाग हरयो व्है गियो । 
राजा देखी, देखा ओ सत परुस्स कुण है ? वीरी नीग करा। राजा बीसछदे- 
जी आया वाग भ॑ देखण ने। 
ता वी चदण रा रूख कन भिया तो वो टाबर कुरछायो । राजा बोल्या-ईम 
काई है ? रूई का प'ल मे देखे तो टाबर न पतल्लेट राखियो | 
राजा चीने बारे काढ्यो । हो-हो ईरा परवाण हूँ वाग हरुयो वियो है। 
पण ओ टावर है किण रो ? 
राजा डूडी पिटाई सर में तो मे॑नठ गिया। राजा हरीजी ने वृभयो- 
आपरे जा टावर दूबर हौण हाकछी हो वो व्हैगो के अबे व्हेगो ? 
हरीजी बौल्या--हजूर योई है । 
ईन अठे क्यू २ 
ईरौ रूप आछो नो । लज्ज मारयो व्हियो, जीहू म्हैं लाज्या मरतां मेल 
दीघो। 
ईन लें चालो । टावर नै लेम ने आय गिया । 
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बाघजी वारा'क म्हीना रा व्हिया। टाबरां मैं रमवा जाव। दस बीस 
टावर भेछा «है जावे जो हूवारी कर, जो हुवारा ये सम स टावर रा पिराण 
निकछ जावे । 
अब राजा देखी, यू तो स सर ने साली बर देसी । ता ईन स'र र बारे 
बाढ़ देवो [ 
तो एक तौ साइया विरामण हा जीन बह्या । यू तो सोडयो विरामण 
है । वी बिरामण रो नाम हो वाल्दुराम । वीन कह्मौ-जा, थुई बामणी ने तजा 
अर बाग मे ही रैवो दोनू । ईन रोट्या बणाय ने देवी | अर ये रेसभ रा कठी 
सू गाडा चाल जारी चूगी थे ले लेवो । 
तो रेसम रा गाडा री चूगी तो वान देय दीधी है अन वाग म रास दीधा। 
एक सम री बात । विरामण ने सर मैं दर लागगी। अब वाधजी भूखा मरता 
मरता न रीस आयगी । विरामण आयो जद वाघजी बिरामण ने वह्मो--के मं 
तन मार नाखहू तू अततरी देर किया बरी। विरामण देस्यो--आज मार 
नाखही । विरामण वोत्यो--म्हाराज पैली म्हारी बात घुणो पछ मार ना 
ज्यो। 
आज किया देर बरी ? 
महाराज म्ह छोरया रा सावा काढवा लाग गियो, जीहू म्टरने देरी ब्हैगी । 
अब चाव मारनाखों । 
माछ कोती । थू सावा बाढ जाणे ? 
हा काढ जाणू । 
बोल तो म्हारो सावो कद रो है ? 
अब बिरामण अचम्भा म॑ प्रड़ गियो । जुछूम व्हैगो । ई राव झूब न कु 
परण लो ? अन कोई छारी परण लेव तो डरप मे दखता पैली मरेली ! भेंब 
विरामण सोच में पडम्यो । 
पण खर । परणाव तो कुंण ईने ? भट विरामण घट घडिया। भा 
सावण वी तीजा आपा हीडा घाल देवा । अने कोई छोरयाँ हीडवाने भाव तो 
आपा वान परणाय दा ता आपणी जान तो बच 
जद बोल्था--म्हाराज आधा सावण की तीजा वे! दिन आपरो सावो मुकर 
। 
हे आधा सावण की तीजा पछ सावी नी निकब्ठियों छ/ तन खाय जावूला । 
विरशामण घट घडन रेसम का कौड्या ले लीघा अर गाडा मैं हु रेसम का 
गूछछा भेल्लया । रोटी तो खुबान दीधी न रेसम रा गाडा चाल जीमै है एवं एक 
गूछकछो ऊठा लेवे । स गाडा मैं हू वारा सीदरा मेछ न वाग मे डाका के हीडा 
चघाल दीघा 


॥ 


( 
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छत्तीस कू म की छारिया हीडवा न आई। क बाघजी के हीडे हीडवा 
चाला | जद वो विशामण आग आडो बैठियो । थें क्यू आईं हा ? 

हीडो हीडवा आई हा । 

हीडो तो हीडती जावो ने बाघजी के फेरा खाती जाबा । समभवाकछ छोर्‌या 
ही वे तो फेरा खाघा नी, पाछी फरगी । अर अभोक्त वाली--फेरा तो एक दिन 
का है अर हीडवो सेस दिन को। फेरा फरबवा मैं काई लागे ? आप तो खा 
लेवो फेरा । 

तो छत्तीस कूम की डावडया फेरा खा लीधा । फेरा खाती जाबे भर जाती 
जावे । 

अब वारा सावा ऊगडे कोती। सावा ऊमड्या बिना बाका ब्याव कर 
बीक्र ? छोरूया मोटी मोदी व्हंगी । मा-बाप काई करे बापडा ? 

तो एक दिन वे समाज लगाया क जतरी छीर्‌या है बान सन एक बाडो 
चाय वीमैं राखो | जर वाके कातण नै रेंटया हाथ मैं दे देवों अर एक डोकरी 
ने पाणी पावण ने बँठाय देवों । अने वीन केय देवो क भें बतताव जा सुणें। 

से छोर्‌या के हाथ मैं रेंटया तो देय दीधी ने वाडा मैं राख दीधी । डाकरी 
न पाणी पावण न बठाय दीघी, वतत्ठावे जा सुणज । 

अब डावडिया बतव्ठावण चाली के देखा आपणी साईदाई की छोरया ही 
वाक तो ठावर-टूबर ब्है गिया न आपानें परणाव ई नी । 

जद कह्मयी--वापडा घर का ता परणावान त्यार वे रिया है पण सावा 
निबके कामी | तो एक छोरी वोली--सावा काई उगड नी, भापा तो फेस फर 
लीघा नी । बाघजी हू व्याव कर लीधो नो । जद सावा कठे हू ऊघड़ेला ? थू 
ई बाघत्या की लुगाई, थु ई बाघल्‍या की लुगाई । 

अब वा डाकरी साभ कह्यो--महैं जाज आ वात सुणी है। अतोस 
परणगी । 

तो वा सौ-दी सो डावडया न कर मैल्ठी ने राजा रा दरबार मैं ले गिया । 
महाराज आन बाधजी परणली जा अब सावा ऊघड नी । वाघजी न समनावा ॥ 

राजा बाघजी न बुलाया । वाघजी आया । राजा पूछिया वी आप फेरा 
खाधा ? 

हाँ सा, खा सीधा | 

तो यान सभाव्ठौ 

महूँ सतर॒पा को पाई करू २ 

तो काई करोढछा ? 

मह्वारी बाय मैं आवंली जोन राखूढा 

जद बाधजी बाथ भरी । तो तेरा बाय में आई। 
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अब व रैगी जारो वाई बरा 

यारा नाता करो 

जद हू नाता चालू विया। 

अने वे तेरा बाथ मैं आई ता बारा तो ऊजछ जात री न एक वाम बढाण 
ही जीरो नाम सभया । 

अब बाग म तरा न लेन वाघजी आया । 

तो बिरामण बोल्यो--हजूर म्हू तो आपरो सावो बाढयों है न आपरा फेर 
बराया है जो एक म्हन ई देवा ॥ 

थन चोखी लागे जो यू ले से । 

तो जो बक्ाण ही वीम रूप हा जो बिरामण बढ्वाण न॑ पकंड लेगो । 

भूपडी मैं लेजाय पूछ थू कुण १ 

महू बढ्गाण । 

पाछी जा । महू नी रासू | बीन पाछी लेय आयो ता बाषजी में बोल्या-< 
ईने म्हू नी रासू । 

क्यू रे 

या बढ्वाण है । 

नी राख तो तन खा जावू । यू हाथ पवड लेगो, अब म्हारा वीम बीनीं 
है | ईन थू ही राख | 

कैणावत है क लडक्या सभूया घाल जद बँबो वर क॑ खोड्यो वामण समया 
ले घर आयो । 

जद बीरा पेट रा तो गरंडिया बामण ब्हिया जो चुमारस के फेरा करो ॥ 
अमन व बारा जात री ऊबछ ही जावे चौबीस बगडावत पहिया । 

ये रिसी हा लका वा । वरदान लाग्या विहया हा । यान भगवान राजी 
हुया अर यारी अगती सफल व्ही । जो बारा क दो दो बेटा हिया । तो चौवीत 
बटा बाघ का ब्हिया । 

राजा कह्मौ क बाघ के चौबीस बेटा व्हैया | अ राज आपान करण नी दे। 
चोडे सवार ब्हैला न भाला सभाल्लेला | आपा न राज करवा नी दे, अंतो बारें 
बाबा माडक्ठ को बर लेगा। 

जद राजा घट घडियो के याने गूजरा मैं परणाय देवा, तो गूजरा के बीस 
तो गाया देंवे अल एक साड डायजा मैं देव है, जद बेटी परणावे । त्तो 
बीसी तो गाया आय जावे अन चौईस यार साड आय जावला | तो ये गूजर 
धाघा मे लाग जाव तो राजधाणी भूल जावेला । 

तो गूजरा ने भेरा कीधा । जद राजा क्ह्यौ-- 

भोछी बिछाऊ गूजरा, राखो म्हारी टेक । 
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चौईस बेटा बाघ का, ज्यान बेटी देवो एक एक ॥ 
जद गूजर पाछा वाल्या-- 
लाधी तो लागडी, चेंची चेंचरवात्ठ । 
धरा खठाणा केवरी के, ऊजीण के दरबार ॥ 
ऊगीण को राजा स्हा गूजरा मैं राजा हैं । वो बेटी देव तो म्ह ई आपने 
बेटी जरूर देवाला । 
तो ऊजीण का राजा ने बुलायो, तो ऊजीण का राजा रे दो वेटिया । एक 
सलूणजी या माता साडू ही, तो पेली तो रावण के घर मदौधरी ही | मीडकी 
सिपरा नदी मैं रेवती । तो ई राजा के काई हो, वो साधु बिरामण आता ज्याव 
चोमासो करावतो अर भगवान री कथा बचावतो । दो चार बरस हू साधु आया 
नी ता राजा रे या ही लगन री क साघुवा री नोगे राखो साधु आवे तो म्है 
चोमासो करावू | भगवान वीरी लगन पूरी कीघी | तो साधु आया | राजा ने 
क्द्यौ क महाराज साधु आयगा है जो सेवा करावा । 
राजा ऊतब्राणा पगा जाय न वार चरणा में नमियो ने क्ल्यौ--म्हाराज 
म्हारे म्हैला पधारो वे चतरमासो अठै ही करो । 
साधुवा न काई चार, ए राजा म्हाने ई याई चाव । राजा थारा घर मैं जो 
पाणी पात व्हे जो तो म्हान पावजे अर भगवान री कथा बचाव जे । 
ले माघुवा न आपके दुवारे चल्या गिया। वी ने ता रांटूया वण री अर 
साधुवा ने कह्यौ--पधारो सिपरा सितान करो । तो साधु सिपराजी मैं “हावण 
न गिया। वे वाता करण लाग्या क देखो राजा पुण्यातमा है जो चतरभासा करा 
वेलो ने क्या वचावेलौ | ती वा मीडको सुण लीधौ। वी सोची के भगवान री 
कथा तो आपा ई सुणा । जो ई काया को किल्याण व्है जाव । 
व साधु जछ री तूब्या भरवा लागखा । जद वा मीडकी एक साधु री तूती 
मैं घडगी । 
सितान करने पाछा आया जद तूब्या री जकू कूड कूड ने तूब्या राखी । 
तृब्या रा जछ हू कादौ ब्हेगी, तो वा मीडकी तू वी मैं हू निक्‍छ झट कादा मैं 
आयी 4 
अब साधु कथा खाली। तो वा मीडकी कथा सुणी, राजा, राणी 
ने राजा री स परजा सगछा कथा सुण रिया । चार दिना वा कथा बाके दुबारे 
बची तो एक दिन राजा हाथ जोड वा साधुवा क साम्हो व्हियो । म्ह्मराज म्हैं 
भोजन जीमायो जो आप जीम्या । आज तो आपर मूडा हु तो कवो कराई 
जीमोला ? 
राजा म्है काई क॒वा ? म्हाने तौ थारा घर मैं व्है सो देय दे । म्हाके तो 
व ई भगवान रै अरपण है । 
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देय दीधा सलूणजी का । 
तो वान ऊजीण परणावण ने गिया । तो चात्वीस गाया, दो साड डायजा 
मैं आया । वा गाया की गमैल जस्सा को नापो आयो | 
मालवा हू अबे ये चौईस भाई परणवा लाग्या जो नेगड्या के बरावडे 
नीयाजी परण्या | इण तर चौईस भाया के चोईस वीसी तो गाया आयगी अमे 
चौईस ई साड व्हेगा, जद अब वे गाया चरावता चरावता ही काकछ पडगा । 
तो गाया ने कठार मैं अज॑ैपाकछ्तजी की गोठा आडी लेय न चल्या गिया चारो 
देखणन । सौ वर ही तो भूपडिया बाधी न बढ ही गाया राखी। 
वढे महादेवजी की गाय दिन की ऊमाल्ठी तो वा गाया भेढी ब्हैती जठे कर 
लेती अर अने दिन आथतो जद विछडने कैलास मे चली जावती । इण तर 
बारा बरस वा गाय आई तो एक दिन सवाई भोज बोल्या--भाई नीया ई गाय न 
नी जाणा, नी गाय रा घणी नै जाणा, ईं गाय री गुवात्वी नी जाणा । आ गाय 
क्री है ? ई भाय रो हैरो करस्या । 
नीयाजी तो गाया ने लेय न ढाणा मे ऊरा आया | अर सवाई भोज पकड 
गाय की पूछ कैलास मैं चल्या गिया । 
बठ महादेवनाथ तो पत्ठकक लगाय राखी, पारवतीजी बिराज रिया है | गाय 
न देख भठ दोवणी ऊठाई, दूध काढण न । सवाई भाज हाथ हू दोवणी खोस 
लीघी । 
वारा वरस री गुवाछ्ती देवो | पछे ग्राय ने दूवो । घणा दिन व्हिया गाय 
रा दूध पीवता । तो पारवतीजी महादेव रो अग्रुठो मरोड दीधो। जागो हो 
भोव्या महादेव । गाय रा गुवाक्त आय गिया ग्रुवाह्वी लैन । 
महादेव पकछक खोल न भराक नै कह्मो--बच्चा गुवाल्ठी लेवण आया ? 
हा। 
ले, किमें लैवे है ? 
ती काछा कामत्ठो बिछाय दीधौ । याबोजी भाटा रा सलाडो सरवा न वोमैं 
जुचार भरी ही तो दोय धावा जुवार रा दीधा | ले बच्चा लेजा। देय वे तो 
पक लगा लीधी । 
सवाई भोज मन मे विचार कीधौ | म्है वारा बरस गऊ चराई जिंका दोय 
धाबषा जुवार का दीधा । बाबा गमुवात्ठी देवे के म्हारी दुचरिया तो नी कर । अब 
ई साधु वी जुवार न आपा काई करा २ सो वठे ही छीर छीर बखैर दीधी न 
कामढा ने समेट मेल मोरा पै घणी रात बीत्या घरा आय गिया। 
साड भात्रा बूकना कीधी। से ता व्याडू कर न सांय ग्रिया । म्है आपर 
वास्ते ऊडीक री हू आप देर क॒ठे लगाई ? 
सवाई भोज समरत्ठी वात सुणाई क॑ इण तर गाय री ग्रुवाद्दी लेवण ने गियो 


७२ [ बगडाबत देववारायण महागाया 


हो ता स्वामीडे वो गाय विवछगी । एव तो बीरे ना « बेंच मो, एवं बेहद 
वध रियो, अब एवं तूबी बड़ी ही । वे दानू वाग लुगाई और बाई ही नी । 

कर ? 

महन जुबार दीघी दाय धोबा । म्हत रीसे आई जो बढ ही बधेर आया! 

सदी जीमाय वी वमता मैं उठाय देसे तो बोई दस-यीस जुवार बा दा 
बामढा वे लागता आाया हां ज्यारा हीरा मोत्या रा आया ब्टेगा । 
जगमग बर रिया । 

थे तो चूक भिगा । 

औज बात्या--वों जगा वो महू ओर जाए हूं वा्ठो चाह्यों जाता ५ 
बीन उठाय अवार लेस न आऊ हू । 

सवा पैर तड़का रिया, सड प्रिया । जो सूघा डगगी में गिया । टैर्ठ महाद 
ई नी पारवतीजी नी। नादयो ई नी तोनार हू बोनी । अर वी धुणी घर्क री, 
तो वी धूणी वे नजीक देख न सवाई भाज एक पगर रो आमण तो जगामे में 
ने छे म्हीना ऊभा रिया । डाय ता सदीर पे ऊंग आई, ऊदाई चढ़गी, 
रा भावका वण गिया । 

तो पाछ महादेवजी छठे म्हीन पक्रक खोल न देंखे तो सवाई भोज केगीं। 
तो महादेवजी ऊभा व्ह डाव न ऊपाड ने छेटी फवी अर ऊदाई ने अडवॉपे अर 
सो छाटो दे सवाई भोज न सरजीवत वीधा 

बेटा सवाई भोज धारी सात भी री अगती भेब वाबी है । अब महूँ पर 
वे राजी हू । अर यू भाग सो हो थर्ने देंवू । 

महाराज एक लाख अस्सी हजार तो महा गायों है। चबदें सो चालीस 
शुवाक्त है ता म्है गाया वे गणा चादू हू! 

बाई गैणा लेवें लोरे 

बाबाजी सोना रा तो सावका, सीन की मोर, अर सोना रा 
खोली, अर सीना वी ई पगा मैं नेवरपा । ५ 

तो बेटा म्है से र अजमेर में जाय आाद हैं । सो थू अखार भरें 
जू | अलवत दी गेणा द्वव खदाऊला। वी महादेव नाथ तो अजमेर प्रधारणा पे 

सवाई भोज ऊभा ही बीते रो विचार लगायो। दो दत धर मी कै 
चावणा आय जावे तो भिजमाँनी दें देव है अर म्हें बाबाजी री बारां बस्ध तो 
गाय चराई, छे स्ट्टीना संचा बौजी, म्हन वाई बह्यो अखार अखार मेंत दे 
देखा ई भखारी मे माया है जो ले चात्ाला | भखारी से सलाडो सरकायी | 
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मूडक्या बोली--या सेवा वदगी । म्है भी कीधी तो सरीर न तो तेल मै 
भुन यो खा जावे न मूडक्या हू भखारी भर देवे । आ थारी मूडवी घडीखाड 
मैं म्हा नगमें आय जावेली थू भाग जा । 
सवाई भोज बोल्या--भागू तो कोनी । गुरू महाराज करसी सो होसी । 
सलाडो सरकाय पाछा ही धूणी प॑ आय गिया। 
महादवनाथ सवामण तेन तुलाय, तेली के माथ दुवाय सीधा कैलास आया । 
क्डाव न सीधो कीघो अर सवामण तेल कडाव मैं कूढ दीधा। तेली न पीसा 
दीधा । तेली व काई करतो ? तेली वठा हू रवाना व्हियो । 
बच्चा सवाई भाज ! 
हा महाराज । 
आच देवो सरू करा । वसादर भर तेल की एक भूल उठ जद हेलो पाड 
दीज । आपा जडी बूटया रा दाव खेलाना । 
ता टीडका देवो सर कीधो तो तेल जुपगो । वाबाजी ऊठो तैल जुप गियो 
हे । 
बेटा ऊक़छझता कडाव र परकमा देवाला जो आगे तो थ्‌ हाव न पिछाडी 
महू 
नी, गरू महाराज, अग्राडी था ही होवो । 
जडी बूटी का दाव तो अगाडी होरवेला जद ही खेलवा न आवाला । 
तो सवाई भोज न ता वै मूडक्या बताय दीधी ही जो कडाव के परकमा तो 
खाता जावे न खबा की तरफ हूं वाबाजी ने ःहाठता जाव । 
एक परकमा दीधी दाय परकमा दीधी अन तीजी परकमा वे आया | भर 
वाथ सवाई भोज ने कडाव स पटकण लाग्या ता दे कनारा पै पग परा ने छेंटी 
मार गिया । 
तो महादेवनाथ खब्ठ खछ हस्या वा सवाई भोज मैं आपाण घणों । 
वाबाजी गाय चराई है ने दूध पीधौ है अपाणा बयू नी व्है । 
तो बच्चा अबकाण अगाडी और ब्हेजा । 
जाणगो मोडा थारा दाव ) अब तो अगाडी था ही वेवों । 
तो महादेव ने अगाडी कीधा ने सवाई भांज पिछाडी ब्हगा । एक परकमा 
दीघी, दोय परकमा दीघी, तीजी परकमा मे आया तो महादेवजी पाछा फर बाथ 
भरे | सवाई भोज ने रीस आयगी जो भर बाथ कडाव के बीच पधराया--ल्या 
वाबाजी जप तप करो । 
तो महादेवजी रा सरीर रो सवामण सोना रो पोरसो बण गियो । के गुमटी 
में जाती आवाज व्ही-बच्चा सवाई पैली खोड थेंसू म्है कीधी । 


हू दा परजै, दोस हू डस्ज । 
बरता हूं नी कर, हो राम रोटी नी द्ेवे ॥ 
थन भावा आज लूदगी १ 
बः दिना ? 
व धरती आसमान सूरज बी जीत ठप जते ही छूटगो, चारी वापी, 
अमर ब्हें जावे घरती आसमान ३ 
महाराज मी माया बम वी नी है 
घ्मु 
म्हारी वाया मर गीधी तो हू ससार घीधी ही नी । म्हाण 
ई भूडा आग ही जकमैं, सहारा ही मु वै। आम म्हारा हू ना 
रेल्ली जावे । वे तो एन माया देवों गती । देवों हो तो हिना की देवों 
;0 को सपनों तो म्हन आवे ने म्हीं ॥ आब । अते एक 
भा ड्हो सो बीते बाई तो जाएँ णव हः नई जाण नी  टिंग। 
बेटा थोड ) 
थोडा ही घणा मीठा है ६ जमाना 
जा तो सवाई भोज रोतो माया ही था 
वाया है न वास बरस ढ, कोट, तिल आगरा ज्षो ही 
पछ है थौरी वाया दे भगवान हैं 
दरीपाने आय जावोला जावो ई पोस्सा नें पर ॥ अत मार्यी 
चाणी मरते बाठज्या । 
एक हद 
काटोला थी गर्गीः हैस गुणा दूणी ब्है जावेला | 
अ बचन महादेव रा बहा ई भे में भागी? जाया 
हो! ऊठो ११ 
है भाई उठ बोल्या _..म्हे तो रोम घोय रेयंगा कोई नारे बचघेरो 
दिया व्हैली + 
नो भाई महें. महादिवजी री सेवा वीधी सो महादेव आपा ने एँटो है अर 
आपा से सवामण सोना हो पोरसो दीघो है जो गाडी चालो ६ पे 
व चौईस ई ज्ञाई उठया जो गाए है डूगरी मा चाढयों सो नीयी 
जी जाये महादेवजी ६4 | मै सीस खुवायों। महादेवजी पजों नीयाजी 
दै ते जो नीयाजी रो वपाड चान छ महीना भी री 
मैं छे महीना ली लागग 
वे शना रा पारसा ने मैं बठा हैं आया । 
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अठे है चालो सो भोम दाबो । सो बठ हूँ वी पोरसा ने लेय ने ऊडया | 
वाघजी ने जाय कह्मो जो वाघजी तो जा'र बदनौर बसाई । पाछ बदनौर बसाय 
ने भाग्या सो खेडा चौसढा आया । सात में खेडा दाब्या । 

बाहोजी बागोर, आसोजी आसीद, काव्ठोजी काल्यास, सवाई भोज आकड़- 
सादा, बहाजी वदनौर, आकछोजी टाई खेजडी बसाई । नेवोजी नेगड्या, कीडाजी 
कारोई, इण तरे चौईस भाया का चौईस ता खेडा व्हैगा। चौईस भाई सात 
से सरेडा दाब्या । 

सात से खेडा दाव ने जाजम राछी । सवामण साना रो पोरसो मूडा आगे 
भैल्योडो है। 

मल भाई भेव्ठा व्हिया, तेजसिघ ने लिया बुलाय। 
भोज करे है बूझना, दादाजीसा माया ने किण विध खाय ! 

आप मरहाके भाया मैं वडा हा । आप क्ेवोला जिण विध स्‌ तो माया ने 
खावाढ्ा, वैवोला जियाही हील्ले चील्‍ले लगावाला | 

तेजा रावत अग्रवाब्ठ का भाणजा हा काई बाण्या विधि दौडावे है जर 
खाबां री विधि बतावे है-- 

धान खरीदो रावता, रती में माया ने दो भाड़ । 
मेल दो ऊडा ओवरा, काढाला काक दुकाक ॥ 

आ काई सम देखी माया खावा री ! सुगाई रा धान बक है ता करौडो मण 
घान खरीद ने लावो । अर जाके करा अर मूरा खास गडावो । ने काल पड 
जावे वी समे मैं दो-दा सेर धान दे दूयो, जाती परजा ने ढाबाला अर सवत वहै 
जावेला तो एक-एक का दोय-दोय चार चार माग लेवाला । इण तरे माया रो 
दृणो ढीग बाघ लाला । माथा रो एक काम और करो । छे छे ताखडी की ईटा 
करावो । तेंरू पतात पाणी के जाती मैलो अर ऊपर जगेडी सीसो ढढ्वा देवा । 

नीयाजी सरदार माथो धूणगा । दादोजीसा आछी सलल्‍ला भोढाई | ओढाई 
तो जरूर पण आ तो काची सल्‍ला है । 

तो नीयाजी माया खावा री सल्‍ला बतावे है -- 

सोना का पारसा तूटमा, भाव्ठा सम्मूनाथ । 

खाबो-पीवो बेटा बाघ का, मूछया के वक्ठ घाल ॥ 

घरती मखन कवारी, धर धज राख जवान । 

माया दातारा री अस्तरी, घर सूमा के माय ॥ 

माया जोड-जाड जीवडा, भलाई थू लाखा ऊपर करोड | 
अं दियोडा दिन दीनानाथ का, तू जावेलो पक्रक में छोड ॥ 
राजा करण सवा पैर सोना बाटता, लाख लूढातो गाय । 
राजा लका पति रावण गियो, काई नी लेग्यो लार ॥ 
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म्हारी सलला । देस-देस रा सुनार भेवा वरल्यो । अर ई सवामण सामना 
रा पौरसा व भूमवा दूयो । पाच तोछा म्होरा कटा नसावो । एक एक म्हार सौ 
सौ रिपिया री बरावी । पाच पाच तोछा की न बारे नाकू रखावों अन काचा 
धागा मैं पुवायन घोड़ा पै गजगाव नाख दूयो । दातारी रा सेवरा तो सवाई भोज 
रे बाध देवा अर भऋूमारी ला सेवरा म्हा भड तेइसई भाई वाघेला। आगली 
पौंर तो दातारी करो पाछली पोर भूराता जावी । दस रो मूगना आव॑ वीन तो 
लाख रिपिया देवो | परदेस का न सवा लाख देवी । तो सवाया नाम ब्हैता जाबेला 
आया मूगता रा उछाव करो । गया रा उणाव | पाछ है पातू कब्ठाढो, वीरे 
वारण चालो। सवा लाख री दारू पीवो । सवा लाख री जमी प ढोकछ दूपो अर 
राण रा राजा हू चाल भाईचारा करो | मे तो गडपति राजा है। आपा लूठा 
रौ पूछो पकडाला। आसरा टाल काई माया न छेड़े नी। भाड वी सारे साक बे 
जिण तर साया जड जावैली । 
वा! सा वा! । काई नीयाजीसा, सल्‍ला तां घणी आाछी बताई है । राण रा 
राजा हू तो भाईचारा री बाता कररया । पातू कढछाद्यी बे दाल ई पीस्या। 
पण घाड़ा टार बौनी ) खडी सवारी किण तरे चाला ? 
दादाजी आपणा धरा मैं माया री कभी कोनी है । समन्‍्दरा पार खबर देवों 
कारवाना ने । वे घोडा लेय ने आपणे कने आ जासी | आछा-आछा ता घाडा 
खरीदो । आछी-आछी सायत्री बणावी ) ग्रछा-आछा रजपूता रा बटा न पास 
रखावो। 
वगडढावता रा नाम हू कारवाना चली आई। 
चौईस भाई ऊठ खडा व्हिया ने कारवानो में जाय घोड़ा खरीदवा लाग्या। 
घोडा कसीक' भात रा खरीद रिया-- 
के तो आजियाँ, के गाजियाँ, 
तुरवी क॑ ताजिया । 
औढा, कबूतरी, कुछा, कच्छी, भच्छी, 
जाँप फीसल पड़े मक्सी । 
रण रा मीपज्या समदर्रां पार रा घोडा खरीदिया ) चौईस बगडावत चौईस 
हजार घोडा घोडी खरीदिया । बूछी घाडी ने तो सवाई भोज खरीदी ज्याँ वे 
आठ आठ लाख री तो सागत है ने लाख-लाख का पागडा। 
जैँ मगढछा अर गज मग्रछा हाथी ने सरीद लीधा । सोना रा ईडगर नाख 
सौना रा बीडगर ने लगाई साना री अम्बाबाडी । सणगार जे मगढ्ा हाथी 
नै वां चौईस हजार घोडा को सायवी अर दे नगारा क डाबी मीदा मतवाक्ा 
रो सवारी नौंवली राण में चढी है-- 
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सागत कर घाड़ा का सायनी, धोडी बूल्ी ने वार ही भाण । 
नीयोजी पढ्ाण्यौ नौलसो तेजा रावत तौ वलियाँण ॥ 
बाह रावत पढाणी बोरडी, बूठी सर सवाई भाज वी । 
चढ मतवाढ्या नीसरुया जिया फौजाँ म रिया मगाडा बाज ॥ 
फौज में सिधु वाजे, सूराँ जागे अ घवारी ने हाथी रांण ने जावे । 
डेरा डेरा फरे डेरा, फरिया दोलशा नवीब । 
हो जावे नगारी बूच को, थाजरिया त्र्मांगछ रणजीत ॥ 
रणजीत नगारा बे डाक लाग रियो है ओपती धोपती लडा दूव-लूबती 
रांण के गौरवडे असवारी पूगी । 
सवाई भोज बूभनाँ कीधी--भाई नीया, रांण ता साँकड़ी आयगी, फौज 
रा डेरा कठे लगावाला ? 
सेजा रावत वाल्यो--धूछ का टीवाँ म डेरा वरौ । आँपाँ ई साता पावाला, 
घोडा घाडी ई साता पावेला। 
नीयाजी वोल्या--दादा सवाई भोज रेती रा टीवा मे डेरा बर दिया तो 
बारा--वरस बह्द ज्यू पढ़िया ही रेवोला | कोई सावसभाद् वूभवा बाछा ई 
कानी है। राणाजी की रांण हैं नो कोस रा ता फेरा म, तरा वास लाँबी, 
बतीस कस का फेर मं बस । ऑपणा जस्या ता राय वे गोख्डा पड़या र 
ज्याकी दाद फरियाद कौई नी बूमे । 
जद सवाई भोज वौल्या--भाई नीया काई करा ! 
करा काई | जाय और बतावी जद राण का राजा आँपाँ हू मिलेला। के 
राजा विरोध करूयां मिले । आरोध्या के वाराध्या ? 
के नौ लाख अस्सी हजार का धणी रांण रा राजा है बौदी बात कौनी है। 
बारा खवा ने नाँबडा । वाहू आधा विराध काँई कराँ ? 
राणाजी रा बाग है, नोलखा बाग ने भेढ्ठ देवा ता राणाजी चढया घाडा 


पँ असवार आमिले । 

भाई नीया, गजब क्रो हो । कोई हजार दा हजार रिपिया री कीमत रा 
तो बाग है नी । अर ऊबाण प्रा दरवार बाग ने देखण ने आवे हैं। बाग 
भिद्ठ जावे ता आव्वमा आय जाव। ऊगत परभात ही आपणे कन भौछ मा आवे । 

नीयाजी वॉल्या--दादा सवाई भोज औक्मा म्हॉन आवला | आँ फोजाँ रा 
डेरा तौ नौलखा बागा में लागला । 

ओ ठाकर नीयोजी मारने नी दे नगारा क॑ डाका ल चौईस हजार घोडा की 
सायबी, नौलखा बागा जा बरदाया । 

अने माली न जाय हैछोा पाडियो । 


ओऔ माह्ठी का ! 
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बागवाँन वारे आयगोौ । थे की जात रा ती सरदार हो अर की जात रा 
रजपूत हो ? 
नीयाजी बंता रिया है-- 
बास बसा बदनौर की, थान ग्राम अजमेर । 
वाधप्तिंघ का म्हें डावडा, अर नेवा भोजो म्हाको नाम 
सेल क्रात्या बाग की ताकछा बैगा ही खोल । 
वरात्य खोल दे । 
बाग रा ताढा नी खोलू । 
क्यू ? 
महाराज, साब रै दरवार जावो। वारा हाथ री चिट्ठी परवानो ल्यावों 
जद ताठा खालूला | दूजू ताला नी खालू । 
बागवाँन | कद राजा रे दरबार जावा !' कद चिटूठी परवाना ल्यावा ! 
चढ़या घोड़ा बाग देखाला, रैवा कौनी । 
बाग ने दखवा नी आया अथें तौ बाग, भेलवा मे आया दीखौ * बागवान 
थारी बाग भेव्य कोन, यू नी मानें तो सौ दी सौ म्होरा दवा थने । 
ता महाराज, गिण देवो । 
माल्ठी को भाग्या--भाग्यो जाय फूलमाव्ठा मेल छबल्या मैं नोयाजी ने 
नजर कीधी फूलमाला तो ऊचाय लीधी अने दाय धावा म्हारा का घाल दीधा 
वागवान की उावडी भरगी । अर वागवान हागा मन में राजी। राणाजी की 
चाकरी करता करता ऊमर व्हेगी पण ताबा री टकौ ई आस्या कौनी देग्यौ 
अर जौ दखा गले चालताँ म्होरा हाथ आ लागी। 
अदाता, बाग में बारादरी है जठे कूची पडी है। कूची लाऊ पछ आपने 
ताब्य खालू। 
वागवाँन घोरे धीरे कूची ल्याव । धीर धीरे ताव्य खोल, थौँरा नाम काई 


म्हाराज परसा केवं है म्हने । 

जावा, मात्ठी धीरे-घीरे कूची लया अर धीरे घीर ताला खाल । 

माली की जात । कोरी ता लावे कूची ने कुण का खाल वा ताढा ! घस 
वागा में जुड दोधा सवा-सवा मण रा विजकुसार या ताढ्ा | सौकल्याँ आडी 
पक दीपी ने भुजागल्याँ आडी नाँख दी। मार फावडा नुज कवाड्डां वी काठी बुर 
दीधी । धाक वा सकडा आया धर दोधा। तीन दिन ने तीन रात मनवाझा 
फेर खाव ताई ताब्या नी टूट ॥ तीन दिन में ता राँण को राजा आपणी सुण 


हो सुर । बागवॉन फूलमाछ्ठों चोसर यूथवा सागगो । एक पैर ब्हेगी । माल 
आयो ही बोनी । 
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लेग्या, धस वाग में पाडा रो अने तूगढ्यँ रो गाग बण बंठियों हैं । 
पण ई माछ्ठो ने दूसण बायनी 4 जि रा धणी मारकणा व्है थीरी र॑ंमत 
ही नूमर व्हे । 
ईर जोर राणाजीया रौ वड़ रियो है। 
माठ्री ने धारले ने दरवाजा सुलाव॑ है-- 
सूगढ ज्यारा तौडजे, होलो राणाजी रो साना जात गुलाम । 
सहारा तूगढ तोदता ऊडादू राणाजी बी भरोसा सती राण ॥ 
रॉण रो वागरा गरायरी, थाटो भाटों बसर जाव जणा म्हावा तूगछा मे 
हाथ पालज । थार वास्ते तो तूगछ गला मे ही पडया है । 
मात्यीड़ देखी बगावत विरचगा मार्‌या टाझ जीवता नी मले। तो भागिया 
ही भज्ा है। 
भागण रौ मनसूवो ठंरायो । ना वाई नो गज ऊँचा ता कोट अर काट 
र ऊपर आमली रो पद भूत रियो । वागयात वाट पै जा चढयौ | आमली री 
डाढ़ पकड़ चल्यौ जाय रियो हा । 
वे नीयाजी ठावर न मात्ठी वो नजर आयमो । हाको बीघो। हावा रे 
समचे ता माछठी क हाथ पर्गां मैं धूजणी लागगी। घूजणी के समचे हाथ मैं 
हैं आमली री डाछ छूटगी। माद्यी प्रो ऊपल पुथल व्टैता चल्पो आवे। खा 
पछाट धाडा रा पया मैं आ पडियो । 
नीयाजी सरदार बणसामा घोडा तौलसा ने दां--घार ताजणा री फ्टकार 
दीघी | 
वागवान मोडे मार्थ पडयो । पागडी रंगी आमली री झापा मं । 
मात्दी मेली पीपटी, माव्ण हाय तराय 
देय बाँख में पागडी, चाल्यों राण मे जाय ॥॥ 
माझी तो वा र बा'रै बरता थत्ी भाग्यौ जायरियौ | गला मे घर री लुगाई 
चटगी 
भा क्‍यों की राड २े बाग भिव्ठगां वाग । 
सवाई भोज अर नीयोजी दोई भाई वतताया--दाटा सवाई भोज माढ्ठी को 
जाता रिया भर्न जातो --जातों पुक्तार घालेला। देस पति राजा चढ आवेला 
ता फेर बाग कुण देखण दैलों ? 
ता काई करा ? 
माछी को दरवार मैं नी पूर्य घी पली पली तो आधा वाग न देखो न राजा 
चढ़न आता आता ई बाग न भेद देवो । बाग म्‌ एक चढो ही मत राखी । 
तो काई करा ? 
आबा दी ज॑ मगढछा हाथी न । 
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जमगढ्ा हाथी न बुलाय दीधौ । तो एक एक हाथ रा तिरसूल विवा् 
रै ल्ञाग रिया हा जो मार विरछी हाथी ता पाछो बावडगियो। दा चार छब 
लिया लीद की पटवः दीघी । 
देखा काँई जे मगला हाथी ने धकवावे-- 
हाथी धकोया हीडता, तोड्या बाग रा बजड क्वाड | 
फच्चर ऊंडे फूला फाटवा, ऊड़े सौवनी ढाल ॥| 
पोल्या मारया पौछ मैं, मारयो डय्यौढयाँ रो दरवान। 
बाग भेढ्ठ दिया ठावरा, लूग, सुपारी न पाँग ॥ 
काई-बाई जात रा रूख मेक्रया । दाडयू, दाख, चमेही, कछा, वेतवी, मत 
चुदर, लाख लास रिपिया री जात का रूख। हाथ्याँ, घाडा वी ठांकराँ मं 
गिया। 
बाग नौलखाँ न भेकत सात मेस तो साना री ठोक दीधी ने धर्णा कटावे 
री जाजम बिछगी । 
सोना कलसा हू तबूडा तणगा। अन हैखार-वस्तार री बाताँ ब्हैवा लॉगी। 
भासा रा प्याला फरवा लागगा | चौईसू ई भाया रा दीवाणपावा नौलखा बागौ 
में लागग्या है । 
माही रौ खडियो राणाजी वे दरबार मैं | दरबार म सत्तर सौ ता खाते, 
बहत्तर स उमराव हा । सत्तर बीघा रा फेर मैं दरवार री जाजम बछ रीही। 
माह्ठी ऊचा हाथ कीधा । फरियाद करे है। अरज कर विनती परसी माली 
करे पुकार-- 
बाग मछया दरबार वा, मैया से नारेढाँ का भाड । 
चू दण काटयो छत्री वाध को, बधती काटी बल ॥ 
राणाजी थाका राज मे, य मात्ठी मारया जाय । 
गतराडा दरबार घाडा चढ़, अन कूकर दूध जलेबी खाय॥ 
मे तेजी नर तो मूखा मर, रोडया रातव खाय। 
बाग भमेछया दरवार का, मेछया नारंछा का भाड ॥ 
मात्वी र पुकार कीधी जद राजा बूभना कीधी-- 
मात्ठी ढोव दीकतछी, माकछण मोर्ड है क्यार । 
घरती रा धणी कर है बुभता मात्ठो का यांगा मैं कस्या है उमराव ॥ 
माक्ती नौ लाख अस्सी हजार वा धणी तो म्है हा । म्हमपू ई जारदार कुर्ण 
आयगा ज्यो म्हाका बागा हू टल्यो ही कोनी ? 
फूल लावतो रावढ्ठा, ल्यातों दरबार क मराव्या री भेंट । 
बाग मेक दिया दरबार का, गांठा सू आयगा भगत सवाई भोज ॥ 
ग्रांठा रा ठाकर आयगा सा, न बाग दरवार का भेव्ठया । 
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माढठी या व्ही | 
हा दरबारसा, या ही व्ही । 
राणाजीसा नीमदजीसा छोटा भाई ने याद करया । 
भावा सा भाई नीमदेजी, आप कन घोडो मौलखो॥ 
घारा रढाव खोज, के तो बागा के सौर निकलो । 
के बारा सौ गावा हू, वादरवाडा वी घरती दीज्यो छोड | 
कंतो ये वारा से गाव पावो जी छोडो के गाव का सेंदा बगा लेय ने आवो । 
जागीरी जाती री। नीमदेजी देखने बोल्या-- 
दादा रावजीसा क, लगा मल्या गढ कोटा के सूत । 
आ भागया न क्यू मोकक् नी, कठ गिया मारकणा रजपूत ?२ 
दीयोजी सावर का धणी, अढाई लाख रौ पट्टो खावै, वान मेलो सा, भर 
वकरमदे सौंलकी टोडा रा ठाकर अढाई लाख री पट्टो ये खाव । न काक्ूमी रजी 
अढाई लाख का पट्टायत य॑ है । 
भाई नीया बात साची कीघी | पण अ घर का कारज धर का हू ही हीर्वेद्ठा 
आप ही जावो । 
दादाजीसा मह जास्या। 
नीमदेजीसा दे नगारा के डाको, ले हजार वारा सौ घोड़ा वी सायबी, बागा 
में सौ'रे सवारी निकत्ठी । 
असवारी निक्‍छी तो सवारी क मूडाआग जाब्ठ का बाडा मैं बारा मण को 
एक सू'र सूती | घोड़ा वा पौड वाज्या । जात का बाडा हूँ सु'र निसर ने भाग्या । 
नीमदेजी रे नीग सू र आया । अर क रजपूता न दकाक॒या । जद नीमदजी 
क्ह्यो भाई-भाई ठाकरा, अर सरड सरड करतो निकक्यो मूडा वर्ने हू सिकार । 
कह्यौ व सरदारा सू'र ने मारस्या तो बाग भेव्ठवाब्या न चालता पेंली मार 
लेवाला अन ओऔ सू र नी मरे ता बाग मेव्ठवात्या का बाढ्ठ भी वाकी नी ब्है । 
सू र की लार घोडा न रात्ठ दीघा । अन सू'र चाल्यो जाय रियो है। घोडा 
नें डपटाया जावे । घोडा क मूडा में ह काम पडता जाव । जाय जाय करता जावे 
क्तिरा ही घाडा रा आटण फाड नाख्या। क्तरा ही रजपूर्ता नें घायल कीघा 
प्रण सू'र हाथ नी आयी । 
नीयाजी सरदार कोट काट रे ऊपरा फूल का तूर्रा वलगी पाग मे टावे ने 
बामा री रगत दखता फिरे। 
कँ नीयाजी री नजर सू/र पे पडी । सवाई भाज ने जाय मुजरा कीषा । 
आवा--आवा भाई नीया, आज होछी नी, दसरादौ नी । भ मुजरा कीरा 
बीघा है २ 
दादाजीसा राणाजीसा रा छाटा भाई राजा नीमदजोसा लडर्ण में आय रिया 


क्र 
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है। ता वाब मूडा बने हू एकं सू'र भाग्यों जावे है तो वा ठाहरा मै हवा के 
सू र हाथ नी आयो हां यार हूटे या जमी रेसी व जासी रै._ * 

नीयाजी आपा वाई बरा। दररार या हुक्म म्हुन हो जावे ता सू र ने मार 
ले आऊ ॥ 

भाई नीया आापा ई तो बाग भेट्या, आपा ई मार॒यों डाइया वा दरवोत, 
आ है मूड आगली पघ्िकार, मूडा आगली सिकार में पाद्या, बोया प्‌ रजपूत 4 
जनून क्षाया बिया नी रै। ई सू र | आपा माराला तो मारे आपण भत्ता 
भाता हू दूरेढ्वा । 

नवो ठाकर व्हैगो मौलवों बदरा पै सवार । लीघो घोडा रो ताजगों ने 
सू'र वी गेल घोड़ा ने दाब्या 

आडो फिर सू'र नें धावल्पी । सू'र रो तो वावडवों व्हियी । सैच ने ताजण 
वी फटकारी एव भटवा हू दा बटवा कर दोघा । 

राजा प्रीमर्देजीसा वी सवारी जठा की जे सडी की छड़ी रँयगी 

नीसदजी चोल्या भाई ठावरा ई रजपूत की ये बरा। नौलथा बाग म 
आपणा म॑ है गियो कुण ? 

मूडा भागा बौत्या दरपार नौलसा बाग माई हू आयौ ने वगड़ावता रा 
छोटकया भाई है शत 

वा! ई मारदा वा! । छोटबया भाई अम्या काम कीषा ता बडा भाई तो मैं 
जार वस्पाक व्हैसी | 

आदाता ! एक भाई तो यो ई है ने तेईस भाई ता पाछा मैं अस्या बठया _ 
है पाताल आभा ने भेलवा बाछा | जद नीमदेजी सा बूकवा वीघी-- 

तोड़ा के जोडा ? मृडा आगला वॉल्या-- 

तोडवा-जोडबा री तो ठा मी । पण हाथ मे काई है ? 

घोड़ा रो हाजप्रा । 

धघांडा रा ताजणा ह सू'र नें बाढ साख्यी है। खड़ग लेने ऊुभा «हैगो वो 
जुवार री सी भुट्या ऊतार नाखला ईहू तो जोडया ही भला है । 

आपण हू ऊतरतो जात निक्‍छ आये तो ? इतनी देर मैं ह नीयाजी सरदार 


आ ऊभा व्हिया । 
जात बुक है, नीयाजी रे न नीमदेजी र भाईचारा री बाता ब्हैवा लाय 


है । 
शेती में भेल्ठा व्हैया वगढावत ने पडिहार । वहाओ) सा ठाकरा थ किए जाते 


रा हो सरदार 
दीया हो के दायमा हृल्याडा नरभाण | 


भाटी हा जेसक्मेर का, कः सामर रा घणी चुवाण ॥ 
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नूतरगट रा भूतर्‌ या हो, व बास वूदी का डगवाण । 
क्छावा हा आमेर रा, व सीची हो व डोड पवार॥ 
आप सिसौदिया चित्तोड का घणी ता नी हो ? क्णि जात रा हो । म्हारी 
बरावर री जात रा उहैवो ता ऊतर करा मुजरो ने जुहार । 
नीयोजी ठावर आपरी जात गोत वतावे है--- 
दीया न छाकर दायमा, ना हूछिया नरमाण | 
खेडा लागे म्हाने सात से, घर बदनौरो म्हांका गाव ॥ 
भाई हू रावत भाज रो, नीयो है म्हारो ही नाम । 
राजघाणी अजमेर है, गोत बडा चुवाण ॥ 
चुवाण हा सा ! 
हा सा चुवाण हा 
चौवाणा के न पडिहारा वे ता बाई बात रो आतरी ही नी है । 
बरोपर राई हा। 
नीमदजी घोडा हू हट ऊतरगा तो नीयाजी ई उतरगा। 
मीमदेजी रा गछा मैं मौत्या री माव्ठा ही वा काढ नीयाजी क॑ गढ्ा में 
धारण वीधी । ने नीया ठावर क॑ गढा्ा मैं हीरा री मात्या ही वा नीमदेजो रे 
गढ्ा में घारण कराने माता वदकछ भाई बणगा । 
मिल्या अग सू अग लगाय, राणा छोटे नीमदेजी । 
मीठा मतवाढ्ठा हू घणा गाढ़ा बाध लीघा प्यार ॥। 
राण ने चालो बगडावता, राण ने करल्यौ चढाई | धीरज धाव म्हाराज 
साब हू मिलाय देवूता ऊगत ई परभात । 
आया तो भली कीधी, वागा मैं करत्यो मिलाण। 
क्यटो केछ, वछाल्यों सातरा, देखो म्हा पडिहारा री राण ॥ 
पलक पागडा छोड दयो, म्हारी थर थर धूज है राण। 
घोडा ने बाघां कोटड्या काठा नीरो ठाण ॥ 
मारो मोटा खाजरू, बाक्रडा अलवाय 
बाटा जोवे राव, वेग पधारो राण ॥| 
आपने वे से याद कर है। मीर उमराव से ने ले चालो । आपरे ई मिज- 
माया पूगती क्राला। 
वगडावत देखी वाग ता भिकगो मिजमाया ने क्यू चूको हो । 
नीयाजी घोडे असवार व्है वाग मैं आया । 
नीमदेजी असवार व्है राजा रा दरवार में जा बठिया । 
तो राजा नौमदेवजी ने वूमना कौधी । आवो सा भाई नीमदेजी, काई तो 
वागा री साई लेन जाया ने काई सफेदी ल्याया ? बाग रा समीचार क्वो | 
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दरवारसा था काई आए रह युमी ने बाई आपने सुणावू। म्हें गया 
वगडावता सू आईचारा बाघ आया । 

अर नीमा महू घन बिगादया मैल्मी हा मे सुधारया मैल्यी ह। २ 

मेल्यौ तो विगादवा न ही। पथ विगाड़वा रा सिणगार ई दीस्या नी । 

में रजपूत पस्या है यारा सुभाव स्टार भी तो गुधावी ? 

राजा आम वयडी दिवाषसाना मैं विराजमान वह रिया है । 

भरया दरपार मे पोमदेजी चौईसू भाषा री मोमा करे है 

बचना सूरा ने बा याठा, पैछा की सारया या है वे यीर । 
इ हरे रा देखी दादाजीसा, ये चौईस भाई है गंगा बा सा नीर | 

मीठा बाते परधर बाछ फर्द ना सारे । कराज्यों यावा दास्ता तो बार 
बाढा न । परा दीघा घूरमा वापत्रा, हाटा ब्टैयी हटना, वाष्पा पर है नावता। 
तैलबडया ने चाढ्या वाग्या दुनिया ने सवाई भाज रौ देखवा री ऊमावी लाग्या। 

दादाजीसा पड़ी दायव चार तो यारा व्हू जावज्यों पर सवाई भाज न तो 
सो आापण ही दरवार मे रसावज्यी । 

वा सा या! नीमाजी ये वगडावत अस्या है २ 

हा, अस्या ई है। 2 

अस्या ई है तो बाने जावण ना देवो । दम-वीस तो चबाने गाव देवो ने बाई 
बागा मैं मिजमाया मैचों । 

दरबार भाईवारा री बाता तो म्हायी नी है । मिजमाया तो दरबार शना 
थी ढहे जावे । 

राजा व बबता बार सागे, होवता बाई देर लागे। दारू की कावेडयां, 
मिठाई थी छावडया, बद्धी यक्ष्य से चौईसू भागा र वास्‍्ते यौन्सों बाग र्म 
पूयता वर दीधा | 

चौइसू भाई मित्र ने सिजमानी मान लीधी । लो लडाई ता आपा वा हूँ 
कौधषी बाय भेक्या आपा ही मारया डीड्या रो दरवान, मार लीघी मूडा भागली 
मिकार तीन-तीन गुना राजा कः करया हा । अरे वैंठया ई मिजमानी दिराई । 
अस्या राजा तो दुनिया मैं ब्हैवा ने नी है 

तो दादाजीसा राण रा राजा तो ब्रापनें मिजमली दीधी है। भर्ब आप 
स्हाराज सा व न सिजमसानी देवा तो दुयणा ने दुगणा भाईचारा वध जाव | 

भाई नीया आपणा अठ कस्या तो घर है जो क्ण तरोौ मिजमानी देवा! 

दादाजीसा साया री कुदरत है दाम नाखे सो ही चीज पटा व्है जाने। 
सावटी दारू री खबर पाडो | आया म्हाराज सा व नै दारू पावा 

ता भाई वीयाजी सैर मैं नीगे क्रो सावदी दाल कीरे लाधे 

पातू कव्ाल्न है वा सगती से जवतार है बोरे दारू मौकढी है । 
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तो भाई पातू कछाडी की है'ली जावो नें दारू रो भाव ढं रा नें आवा । 

नीया ठाकर ब्टैगा नौलले दछ्चोे असवार नें हाय मं जीयी घराद्य टा 
ताजणी । खठाक देशी नौसखाँ बाग रा काट उतठाप ने घादा ने पातृ बखाटठी 
की है'ली बा रोक्यो ॥ 

पातू क्छाठ्ी की है ली का चौक * मार्ट मतवाझ़ा रु ता बैंठबान हालत 
पीवा नें सवा लाख रूदिया का काच टाढ् मेत्या 

नीयाती छाक्ा देख्यौ सछात्ी को दाउ घाट | ना याद्य रा बडाओट। 
मोटो जीव है। लो चया हेढ्ा देवा तो जा सुर्ध ही कासा । ता दऊरा है झाच 

फूदी खिलावी जो ऊदाः ही छा दत्टासी । 
नौडखा बढ़ाये ने झच दे दक्य दीया टी ” छात्र जी थाफ्ा छा कायल्याए 

टुक बव्हैया ॥ 


भा के कला जी झा छर्ट माटमस सागी-नारी । 


मो 
दे 


बारंजी दार्टडी उस्बों मतव्रांझश़ो ठा शाह टिते हाट पक्की जाया ही ह 
आवा नें है । 
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चाहिजे राण रा राज़ा 
क्छाव्दी पाछो सवाल देवे--- 
गाल्या गरडी सांपरा, मैं मालया दाडू दाख । 
बोरभडी वा दारू कोन, दारू घणी हैं अकरात्ठ ॥ 
सवा लाख रिपियो तो ऊगे यूरज भट्टी पे लागे हैं। क्यू जी तूतडयाओं 
क्तरीतब पीवोला ? 
सवाई भोज मन मे दखे, भाई नीयाजी ने दूसंण कौनी आ तो क्लाहछी 
ई गुणा की आकरी है | दारू आरयाँ बताई कोनी दारू का भाव सुणाया कोती 
अर पँली ही वोल्या म्है तूतडमा दे बताया दू । 
सवाई भाज के हं--- 
साना न चिरम्या हु तोल ल, कछ्छाल्छी सपा ने लीज ताय । 
गुण भाजा रा परखले, मूघां सूधो ता भारया बताय ॥ 
क्छादी महान दारु पायद । म्हाका ग्रुण तो पाछे देखणे । 
कछात्ी सोच्यो आ जिस्या तो मौकत्ठा आवेला। अब अस्यौं सवाल 
देवी जा ले जीव पाछा ही जाता रैंवै-- 
क्यू फृडावों राई आगणा, क्यू चमकाबों गरियाव्या सेल । 
अस्या दारु का पीवाक व्ही तो, बूल्ठी घाडी ने दयो म्हाकी 
गण मेल ॥ 
य घादा घोडी गैणे मेलता जाबो सा । चौईसू भाई दाऊ मैं छाक्‍या व्हैता 
जावा सा । 
सवाई भाज द॑क्ती, कछाव्ी की वात देसो, दार भास्या बता नी । दारू 
का भाव सुणावे नी, अर वोल्या में ही घांडा धोडी गैणे राखवा लागगी । 
सवाई भोज क्वये हैं- 
घोडी गणा नी मिल रै कव्ठाछी, 
आ चावडा री अवतार । 
सरब साना रा साकढ्ठो, 
गंणा मैं राखले कमघज कढात्ट ॥ 
कढाछी घोडी तो गण मिले नी क्यू की म्हाका तो मान की कौनी/ 
धादा पार की कोनी । अर सवा करोड रुपिया को साकढ्ठा है जा थ रास लें ने 
दार शू सहाते पामदे ॥ 
देखा साकव्ठा ऊरो ल्यावौ । 
सवाई भोज खोल घोडी का गढ्ठा हु साकछा कढ्ाछी ने सोपष्या 
फव्थल्यो करयो साकक्का ने ऊधो ने सूथी । में सावब्ठा ईरे दाय लागंगी । 
ओ म्हारा घर मैं रैयजाव तो घर मे मेल दवा तो बिना दीवौ उजाका नहैँ जावे। 
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रात ठगोरा म्है सुण्या, दिन में ठग सरे सवाई भोज । 
ओ पीतक फा सावछ्ा, सोना रा 'लाग रिह्या कोव्ठ 
करे कर छीतरा का ढपाण पैला का टापरा क्यू बकावौ हो ? महू से'र की 
रैबाआाल्वी थारे दाव में कद ही नी आवू्यो। 
सवाई भोज बोल्या-- भाई नीयाजीसा सवा क्रिंड को तो माल है अने 
बोली मैं ही धैला को कीघी । 
वछातछी । वध बघ बाता घणी कीधी, थार कने दारू क्तीक है ? 
महाराज म्हारा घर में दारू की कमी नी । इृदर राजा बरसवा लागे ता 
चार दिन पछे इदर का घर में टाटो आये पण भ्हारा घर म दारू का टोटा 
कद नी आवे । 
कह्ाती गजब करे है । इदर की जोडे जा बैठे थू बाता आछी नी बिचारे । 
महाराज इदर की ल्होडी तो म्हू ही बाज री है । मजण गजण, सावण, 
भादवों चार ताल तो दारू का लहरा खाय रिया है ज्या मैं मगरमच्छ तरे है। 
काली काई भाव तो बैच काई भाव पार्व ? दारु का भाव तो सुणा | 
कढ्याक्ली दार का भाव सुणाव है-- 
सोता का टका की तो एक सौप भर देवू । पसेव जोगी ई नी दू बत्ती देवू 
ही कौनी । अर हथेछी में म्होर भाड्‌ | पीवा का दुबारा की हथेली की बास 
नाक में पृण जावे तो घकका खाता फर, घर का गैला कदे ही नी लाधे । जीरा 
तो लैबू सोना री टकौ । अर प्यालौ भर देवू तो पचास म्होरा लेबू। अने 
बोतल की डोड सै म्होरा लैंवू --- 
सोना का टका की सीप देवू प्याला की लू म्होर पचास! 
बातल की म्होरा लागे डोडासे, द्वा पड़े तो पीबा ने आव ॥ 
ईण भाव रा स्टारी दारु बके है। मरजी पडे तो पीवौ सा मरजी नी पड़े तो 
मत पीवी । पाछे आ राणाजो की राण नौ कोस के पंटै तरा कोस लावी । सात- 
बीस कल्छब्या की भटया ऊपड़े है। फर फर मतवाक्र करो। म्हारा घर मै दारू 
ई कोनी 
कढातछी दार का भाव तो सातरा बताया म्हाने, अखरता ही सुणा दीधा 
पण महेँ थारी समोक्तो दारु पी जावा तो काई करे? 
समोद्धी ही ? 
हम 
तो एक हाड ही बोता। कछाली होडा बोतवा लागगी | कढ्ाकछी पाछो 
सवाल कैब है-- 
गालया गरडी खोपरा, गाल्या नारेब्शा रौ डोड ] 
जे मद पीर्द बाघजी का, सौ सौ म्होरा की होड ॥ 
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काई ? 
तो काई कर ? 
कवा काई जाय ने पय धक्ड ले । 
आखा बाजार मैं भटव आई पण पाव दार ई उधारो नी मिल्यों। काई 
रावत भोज कने जावे है ने हाथ पर जोड है-- 
रीता हाडा भडभड़ म्हारा, बिलखी फिख राजमानी कढ्ाछ । 
नी पतीजा बेटा वाघ का, तो लेवो चार खूणा घर रा 'हाक्क ॥ 
बीराजीसा, भर तो छाटो ही दारू नी । 
सवाई भाज देखने वौल्या--भाई नीयाजीसा बढ्ााल्ली की काई करो जाय ? 
भा बढ्ठाढी ता सपाई नटगी अर होड हारगी । 
तेजो रावत से के पाए बैठया हां । वा ऊचो मू डो कर न देखे ने बात्यो-- 
भार नीयाजी, भा वछ्ाछी काई वैयरी है ? 
भआ कक्‍्ये है दारू कोनी । 
भाई नीया, एक ई भाई वा हाथ को वीडो नी भरयो | अर आ क्यू कर 
अधबच मैं नढगी । पकड़ राड का चट्टो ई घाडा की पू छड़ी क वाघ द जो 
गाव गाव लूमती फिरें । 
नीयोजी बोल्या--दादाजीसा, चैत करो, करता जद ता म्ह घणी सातरी 
करता । पण या बोल्या म्हें जीतगी । आपा ने भाईजी बीरा क बतक्ाया । भावी 
होड तो परी जावा देवो । अब तौ बण आवे जो बाह काचढछों दे देवो । 
नीयाजी सरदार कटैडा पै जाय रावत भोज न अरज कीधी सवाई भोज ई 
कव्ठाढी म काई दीरावो के नी दीरावो ? 
भाई नीया, भा थोडी ई व्है । हुक्‍म छोड़ा काई दीरावों हो। तर 
कराआ ई न जमी का भार भोग चोईस भागा ने बीरा कैय ने बतकायाहँ 
काचव्यी म॒ दवा सतरा माया रा ऊट ) 
भकार भैकार नीयाजी ठाकर ऊट न कछाकी के बारण भुकाय दीघा। 
सवा लाख म्होरा तो चाह काचछ्ी भ दीधी । अर सवा लाख म्होरा रापी 
काचब्ठी में मढाई लाख म्होराँ इण तर गिण दीधी । 
कठ्ठाछी भाइ-दा जात मतवाक्ा में होड बोत दारु मत पावजे । थार अस्था 
का अस्या दारु आवेला । ग्हासू बस तो बण आयो नी, अर आ थारी काचकी 
के कस दीरानीज थू । 
दरबार ! म्हैं तो चूडा स्ेती बस कर मायो-- 
खड़ काटण मोती बैचण, नतक मरौ पचास। 
थू मत मरणे वटा बाब का जुग जुय कर आ कब्याकी थाकी बाँध ॥ 
कर बछाक्ी ने राजी, गावता, बजावता, चौईस भाई सेर र बाद आगंगा। 
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सवाई भोज बूभना कीधी भाई नौयथाजीसा मत्तवाक्त कठे कराला ? 
दादाजी सा वीडा में दारु कतीक है ? 
भाई नीया परवाण ही कोनो । बीडा में तो दार अती है के मतवाल्ू 
करणी आय जावे तो राजा की राण पाणी दे बाहले वैयर चली जावे। राण को 
तो पतौ ही नी लागे। 
काई करा ? 
मेखढ्ला परवत पर चालौ | ऊठे मतवाछ करा । 
घडक-घडक खेलता चौईसू भाई मेखत्ठा परबत जा चढया । भाठा ढीम तो 
सूधा कर दीघा, ने जाजम्पा वछा दीधी, ता गा गाकू गौडया चोईसू भाई 
विराजमान व्हैगा । 
अर मीठा मतवाढ्वा की मतवात्व भणाय का डू गरा प॑ व्है री है-- 
भोज करे जी मतवाढ्, ज्या वे आसा रा प्याला फरं जी ! 
गोकूया गाव गीत जी, वार्क आम्बर सू बाता करे ॥ 
बरछी चाबे पान भोज के, ज्याके क्रटारया कुरछा करे । 
भोज करे मतवातू बाघजी, भटका सू बकरा उड़े ॥ 
मतवाछ् व्है री है। सवाई भोज बूछी घोडी ने दारु पाव है-- 
ऊमग्या सा कवर कछाक् के आबे । 
गाक गाछ गोडया वे वीडा भरावे । 
पीयो म्हारी बूछी भोजो मद पावे । 
कवर मद पावे, छोछू बडदावे ॥ 
सोना री बतक जडाव का जी प्याला। 
रूपा री कूडया मद थाने पावा । 
पीवो म्हारी बूछी भोजो मद पावे । 
+ कवर मद पाव॑, छोछू बडदावे ॥ 
पातू सू वे बेण के बतछावे । 
पातूजी वा चौइसारी बेहण कहावे । 
पीवा म्हारी बूछी भाजा मद पावे । 
कवर मद पाव, छाछू वडदावे ॥ 
आप पीबेजी से सग, साथ्या ने पावे । 
मूघा सा दार बसती का ने पावे । 
पीवो म्हारी बूढी भाजा मद पार्व । 
कवर मद पाव, छाछू बडदाव )॥ 
परबत भेक्या वे राण नगर का । 
राजा बासकजी ने धार चढावें । 
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वीवो स्हारी बढ्ी भाजो मंद पाव । 
बबर मद पावे छोछू बडदावे ॥ 

बू छी घोडी ने दाए पाया । सग साथ्या ने दारू पा दीधी है। 

मेघराज राजा हा, य राजा बासप वा भगत हा । जाने बैंव के आज 
था म्हावी ई मतवाद् में आयगा तो दाए पीवो । 

मंधराजजी वाल्या--म्हाव दारू को छात है। म्हाका घणी भी दारु ना 
पीबे । ता म्है ई नी पीवा। सेघराजजी नट गिया । म्हाका घणी पी लेव तो 
म्हे ई पी लेवा ! 

रावत भीज रा नाव केबल डूबा दारु मैं । दार हू सूरता री कीता। 
मुसारबद हू वात निकछगी । 

ला राजा वासव' थाका नैमत को दारू आवे। थे भी छाक्‍या छावया विज्यो 
इत्तो वे होथ को वीडो छोड दीघों । 

आगे महादेव वो वरदान तो हो तै'रा पडत जमीन का फूटगा। राजा 
बासक वी मढ प॑ जाने दारु वो छाटा साग्यो । 

राजा बासक छोत-छोत छोत करता जमी वे बारे आंगा । 

“हाले ता एक गऊ यो जायो मूडाय धोछो चरे हो ! 

वीने पूछया क्यू रै धौद्या आज या जमी के बर्च दाह कुण बेवाया 24 

अददाता | बगडवता दारू पीधी । 

अरे चार म्हीना चौमासों अघाल वरस तो ई एवं पडत जमी का ना कूटे। 
क' आज तेरा-तेरा पडत जमी मा फूट म्हारी मढ पै दाष्ट का छाटा लागगा। 
थ जमी का भार भले तो भगवान वा दरीखाने जाय पुकार लगावा । 

महाराज अमी का भार ती भतू पण तीन बात का रहने भार लाग । 

तीय बात वा भार की वी रा लागे ? हि 

पाच जणा वठया व्है, पाच की सभा म कोई साख भर लेवँ और 
वाल देव तो ओ भार ई महने ही लागे। अर दुजा महाराज कार्कड 
कानी सियाल अर कैवे म्है तो नारने घास खावतों देख आगो इंटा बजर 
पाप महने लाग | भाण भाणजी नै दान द॑ वी टैम बाल तो देव दो खा अर 
देवे कोरी एक पीसो और वोई घर मैं राख लेवँ वोरो भार ई म्हने लाग | 

तो धो्छा तीनू ठोड भारा तरबौ ब्है जावला। म्हारी पीड दू या दुनिया 


पत्कै है । यू जमी का भार ढाब ले । 
जमी का भार भैलू पण सैल की अणी पै राई ढब अत्तरीई बार मैन 
तो जारे 'घौछा अतरीई बार मेल ले । 
राजा वासक जमी का मार केलवा ने घोछ्ा दो मेल दीपा नै तेतीमू कि रोड 
देवी देवता का दीवाणखाना विराजमान ब्है रिया । 


थौ भू 
में दल 
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राजा वासक भगवान के दरीखान चल्या आया । 

भगवान वोल्या--आओ राजा बासक, धरती का घणी, तीनू पाताकछ को 
भार कीने दे आया ? माथौ हलाता कीवर आया ? 

आप वगडावता ने अस्या बचा दिया, तीनू पातात्ठ मैं जान म्हन सता 
लिया। 

म्ह तो वान बधाया हा । पण था म अतरो जे'र हा, जो जै'र भरी एक 
पूकार मारता तौ चौईसू भाई बठे ही बढ्ने भसम व्है जावता | मौकछो ज'र 
है । 


हा दरवार, बात तो साची है, म्हारी फूकार हू भसम व्है जावता । 


के ध्टर बन 
राजा वासक कैव है-- (ै६6< 
पीपछ काट घर चुण, “६८3 प्ट्र 

गोत में घाल घात । 


दना चार ऊसायौ फिर 
तो जडामूल सू जात ॥ 

बगडावत ता चकक्‍व चुवाण अर म्है गाग चुवाण । म्हारो गोती भाई लागे 
मूह गात में घात बीवर घाल्ू ? 

भगवान बडा राजी व्हीया, बडा सतधारी राजा है । भगवान तैतीसू व्रिाड 
देवी दवता न बीडा दीधा । 
.. जावी सा गढ लका रा हड,मान । हड्‌,मान वजरगवढ्ी थें या बगडावता 
ने छछ ल्यावी । 

हेड,मानजी नट गिया क म्हाराज म्हू नी जाबू । 

थे व्यू नी जावी ? हि 

अपरती तो म्हून मगठ्ठपार ने पूज अर नतवी सवामण तल राट लैन म्हारा 
दरवाजा प छड़ा इ रेवे । सहारा भगता ने नी सतायू । 

भगवान दसी बीडा बीन दौरावा ? सूधा कलास मे चाया गिया। भादा- 
भण्डारी नाथ थारी माया न थू ही समट । 

भर वील्या कठ जावू ? 

बगडावता ने छलया 4 

हे, जास्या पण, भ कटारी द देवो । 

भगवान बने बटारो हा जा महादव न द हीघो। 

सहाट़व नाथ ले बटारी बने वयूद् पे नायो । 

भगयान बोस्या--ओऔौ याद बरो हो ? 

कहाराज या रु घड़ा यासौ नी याग। इप या गे बार ए। 

अर यो तो म्हारे दीप बी रु याऊी में छावा बरे है । 
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तो म्हाराज व॑ वगडावत भी म्हारी डील की रू वाक्ली है | वारा बरस कौ 
बरदान दीघो है । कोई व॑ मारया मरे नी। कोई थारा मारया मर न म्हारा 
भारया मर । अन॑ म्हू चल गियौ तो बारा न वारा बरस चौईस का बरदात दय 
आवूला | तो बगडावत बोई की सारे कौनी रेवैला | 

बढें ह्‌ भगवान सूधा वासीजी में गिया । कासीजी का बोटवाल काछ्मनीरा 
भंस्नाथ थें जाने वगढावता ने छक् ल्यावी । 

महाराज म्हैं नो जावा। 

व्यू नी जावो ? 

पिरथमी ती थावर-दीतवार ने पूर्ज न बगडावत दन ऊगता-ऊग्ता तल 
फूर्लेल, । आतर की पावडया, दूध-पतासा पावे अर माछ्ठा पराव । बगावत ता 
भगत हे वात कीकर सतावा । 

चठा हू भगवान सूधा नौहागर न पोच जावे । जाचौ सनीदेव, डाकौता व 
दास, बगडावता ने छछ्या जावौ । 

महाराज म्हू नी जावू ) 

थें क्यू नी जावो ? 

सनीर्देव कैवे--सण, सूत, लोह, लक्ड, तावा का दान, नतकी सूरण बगश 
बता बाटै । म्हारी माता फेरे म्हारा जबरक भगत । म्है तो भगतान वी 
सताव | 

मनखा पे लागू हू जो दगो--बदगा कर कोई चले जाव वीनें साडी सात 
बरस का पणावणी सू आवू ने कठा मैं आय भीच ने मार नाखू पर छछ्या वे 
नी जावू। 

भगवान दखी अब वीने भिजवाया से देवता नठ गिया ? 

दसा की भेण औदसा थू गोठा में जान बगडावता न छछ | 

ओदसा देख वाली--म्हाराज म्है नी जावू 

क्ष्यू रै 
क स्हारी मण वारा घरा म दसा फर री है। दसा कने काई कर बापडी 
भऔदसा । दे ठोकरा की म्हने तो बारे कढवा दें । 

ओदसा बैठी बैठी माथौ चोदी गूथा री है! पाच पाच रुपिया का महीता 
दार, चार चार मोट्यार माथौ चोटी गूथवाने भूमरिया। वोई जब्डया हैं 
अपराही कोई दताल्या हू माया ने बाय रिया है, कोई खोडया हूं वा रियो, 
कोई मांगरिया हू जूबा मार रिया है । के 

भगवान देसी ये बगडावता दे द बछ् भोज तत्तीसू किरोड देवी देवता में वर्ष 
का कीधा पण आपा तो कीरा ही बस का कोनी । जणा बगडाबता वी दौरा 
आपा ही देखा । 
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भग्रवान सेस भुजा धारण कीघी । तिरलोकीनाथ आपू आप खडा व्हिया 
तो तैतीसू किरोड देवी देवता लैं-लें चवर भगवान कने आ गिया पिरथीनाथ 
आप सिघ पवाररिया हौ ? 

थें से नटगिया तो म्हू बगडावता ने छ्ववा ने जा रियो हू । 

महाराज सैस भुजा धारण कीधी तो थाने समार ई जाण ही । अने विरथी 
मैं पैंड ढबचा नी दे एक । वारा बरस भी बैकुठ मैं नी आवा देवे । 

तो कीया जावू २? 

कोढया कुकी बणो । पाठा पीडा बाध लेवौ । राध लाही भरता जावा 
देवी, मास्या को घटाटोप बधतो जावा दैवी ! अ सागा हू वग्रडवता ने छल्खा 
जावी 

दारू की मतवाक्त में छाक्या फाक्या रैवे । कोढया देख मन सूग्या लावैब्ठा 
या कैवेछा कांढ्या छेटी रै, वी समे बददुवा दे देवी जो से धरम का नास व्है 
जावेब्ा । 

भगवान के आ वात जमगी । देवता कैवे जा बात साची । 

अब भगवान कोढया कलकी बणगा । पाटा-पीडा बाघ लीधा ने राघ लोही 
भरता जावे । मास्या का घटाटोप वध तो जारियौ अर भारया वो घटाटोप है 
वर्चे-बचे भगवान जा रिया | 

नीया जी नै छे म्हीना आगली दीखे ही, छे पाछली म्हीना दीखे ही वे 
बोल्या-दादा सवाई भोज चेतौ । आपणे दुवारे भगवान आ रिया है। 

भाई नीया, आ ठोड भगवान ने आबा की कोसी । 

भीयाजी बाल्या--दादाजी चेतो नीतर आ भगती डूबी । 

भाई नीया, ये तिरलोकीनाथ घणा सरूप घारण करें जो आपा ने काई 
सल्प हू छबबा आयशिया है वारी पिछाण काई है । 

नीयाजी पिछाण बतावै-- 

कोढया देख सूग्या मत ल्यावज्यो, भड तईसू भाई आज 
घरया भौत्यार । 
आपाने छत्ववा आ रियो है सस पिरथी को करतार ॥॥ 

इत्ती कंता ई चौईसूई भाया री दारू उतरगी ने मतवारू का कपडा खोल- 
खोल छंटी फंक दीधा अर सूरज कूड म॑ डाक पडया । नवी-नवी पितावर पै र 
लीघी । ले ले गगाजक का सीसा भगवान री बदगरी में खडा ब्हैगा । 

भाई नीया, वतावी भगवान कठे आव हैं ! 

मारुया रा भण्डार उडतो आव वे ही भगवान आ रिया है। 

चोईस्‌ भाई भगवान के सामे दोड्या । 

भगवान बोल्या--रै भाई थें देसपत्या का कवर हो । म्हैं कोडयौ कलकी 
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हू। राध लोही को छाटो लाग जाव॑ तो सात भौरगत म जावोछा । 
जैतौ चौईस भाई माथा हू दुसाक्या उतारया । उतार दुसाक्ा वी तौ वणाई 
बाजौट अर पक्ड भगवान की बाह बाजीौट पर विराजमान कीधा ! अन वाक 
कने गयाजत्र का सौसा वार हाथा में हा जो बगडावता तो दौड्या जा गगाजछ 
भगवान थे ऊधाता रिया । राध लोही समट चौईसू बगडावत चरणामत करगा 
एक ठपकी हैठे पडवा नी दीघो । 
सवाई भोज एक चढ्ू पीधी, दो चल्नू पीधी । तीजी चढ्बू भरता भरता भगवान 
हाथ पकड लीधो । भरे म्है तीन लोक को ताथ बाजू । दो लोक तो भोज थू ही 
जीत लीधी अब एफ लोक तो म्हारेई रंवा देवो । 
सवाई भोज बोल्या अठ तो भगती वण आई मी । घर प्रधारो, भगती वढ 
ही करा। 
भगवान बोल्या--सवाई भोज थारा घर पै जरूर घाला पण थार पाछात 
यो काई आरियौ है थौडाक पाछा फरने तो हाछौ । 
चौंईसू भाई पाछे फर हालिया ते भगवान हथेल्या म ई अन्तरध्यान हैगा। 
पकड-पकड गोंडा चोईसू ई भाई बैठगा । आपण हू भगवान की बन्दगी 
बण नी आई जो भगवान रीस खाय भागगा दीख । 
भगवान आगे जाय बात न बिचारी चार कूठ चवदा भवन म रची जारा 
घर मे नारी धरमातमा व्है वीका घर म पुरुस धरमातमा नी व्है अन जी घर मं 
पुरुस है धरमातमा वी घर म॑ अस्तरी नी ब्है। म्हारी भगती कीधी बीत जोडा 
दीधौ है । दूजा मैं जोडा दीधा ई नी । जो सतीवान भग्रतीवान व्है। अन याद 
घरा की कामण्या असी व्हैली के क्काक्या जा आया मूयता ने क्णवी ई नी देवी 
ब्हैली | यारी डोढया भे चाला जरूर आपणों दाव बठे लागे ला। तो भगवान 
जोगी को सरूप धार लीधौ ने बगडावता की डाढ्या चल्या गिया | 
तो पै ली ड्यौढी माता साडू की आय जावे | माता साडू क भौ वरदान हो 
के बारा मण तौ राध्यौडो धान वाठे अर बारा मण कोरा धाव वाट ही ॥ बारा 
में बारा चौईस मण का पुन कर पाछ माता साडू सपाडा की कूडी में जाय 
क्पडा खाल सनान करवा बैठती । भगवान बगत चुकाय न वी बंगत अत्ल 
जगा दीधा । 
जागे तो अबख सांवे तो पाप 
नजरा आया आपू आप, 
तत की बड्या मायन बाप 
स घरम का चाढ्ठा चाव॑ तौ अं माता भिखस्या लेन वगी बार आंव | 
मात्रा साडू छौस्‍या ने हला पाडियौ--छोरग्राभी म्हैता कपडा सर्च 
दौधा ने सनान करण 7 वैठगी । 
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बन भाषण दुवारे जो अतीत बोल्या है जावी वाने राध्या लब तो राध्या 
मलौ । कोरा लेवे तो कौरा मेल । 
छोरया राध्या धान अर कोरा घान का थाक्व भर ले आगी । 
तो भगवान देख ने वोल्या-छोरयाआ थें कुण के हा म्हा या घरा की दास्या 
ह्ा। 
थारा हाथा की भिलस्या लैवा का धरम नी । 
क्यूं 
एक जुग्र में ता तीन जुग देरया । तीनू जुग थारा परक्ले में गिया । 
महाराज म्हाने वतावो। 
जनमत्ा ही थें बटी कैवाई। परण्या पछ थें भू बवाई। अर तीजा ई 
राबढ्ा में आता बडारण कैवाई जो थारा हाथ रा भिसस्या नी लैवू । 
छोरया देखणे बोली--था जिस्मा तीन सौ साठ सूरण नत म्हाव दुवारे 
आये । ज्यान॑ भिखस्या मेत्आा । लेणा व्है तो ले जावो वापजी, नौतर दही की 
जात गली पडयौ है । 
छोरी जावू काई, ये थारा वाईसा अबार व॑ठ है ईण घडी जीया री 
जीया आने महने भिखस्था मेढ् तौ लेवू । जातौ करतो बददुआ दे जावू सात 
पीढी को धरम परकछ गुमा दू । 
छारी मन की चातर ही । सौची वाबाजी करामती दीखे है । 
पाछी बावडती भगवान कौ कार घलाई ब॑ अदाता वगडाबता तो मोल 
लीधी काल महर्ने चाकरी भक्वाई । इण दुवार हू भिखस्या लीघा बिना चलेगा 
तो बावाजी सौगन है थाका गरू की । 
माता साडू घाक्ली छोरी मारू थने । म्हारा दुवारा सू आज पावणा बेमख 
गयी । 
बाईजी सा दीज्यौ मती । पावणा कांबी। बडी उतावब्यों चरपरी राजा 
जोगी है। 
काई बंद है? 
भा बैवे है वाईजीसा जीया वैदी है जीया री जोया हो आवबे तो मिखस्पा 
मले ता तेवू । जातौ बददूआ दे जाबू तो धरम का खौतास कर जावू। 
माता साड्‌ देखो वे तो भगवान का भगत आगा वे भगवान को रूप ही 
आगो । कसा य॑ ता जूडी की गांठ दीधी । अर भजवा नागी बाजीट पे हू ऊंठी 
ही । एव हाथ में राध्या का थाक्क लीपा में एव हाथ में कारा वा थाढ वें 
भगवान री वदगी मे आयगी । 
भगवान माता साडू ने नागी आवती देख सरणाटे ही अपूठा फरया । 
गरू दयाल मूड़ो क्यू फेर्यो ! 
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माता थू नागी हैं । 
नागी ई तो म्हैं आई हू । नागी ई ज्यास्यू थौडीक त्याई न भौड़ौक ल 
जायू । भाप तौ भिखस्या लेन जावौ । 
माता थू नागी आई ? 
महन पैदा बरी वी वगत ओडा पैरार न पैदा की ही क ? 
भगवान तो नीची नीची पुतछ॒या करवा लागगा न ज्ञाण बठ या आपा न 
जाण जावे । 
माता थू नागी आई ? 
मिरतलोक का क्पडा बाजौट प पड़या है। हुकम <है जाव ता महूँ औड 
पँरर आय जावू। 
माता थू कद जावे ? कद आव॑ धरम करया सौ तौ अठ ही आडा भाव | 
थ धरम करयोौ व्है तो धरम न चितार थन अवस मिलेगो | 
महे तो ऊमरघाक्र म्हारी पाच आगछिया हू काई ई पुन धरम ना वीधौ । 
नी माता घरम न याद करो । 
तीन दाण तो भगवान कक्‍्ह्मौ । तीनू ही बार नठगी | 
अन चौथी दाण क्ता ही घरम ने सभाव्यौ--- 
कर जौडया कर बीनती, सुणो जी सरजणहार । 
माता साडू सरे सवाई भोज, धरम करें सौ आडो आज्यौ 
वारमबार॥ 
या क्वता ही धरमराज जी दौडया बैकठ हूं। जो बेसा की गाठ सक्ष 
गरया ताई कस बधगा । 
भगवान बौल्या माता भाग थर्न तूटया । 
महाराज काई माग ?अन्‍न की बाछा नी। घन की कमी नी | चौईस बेगडा 
बता का जाडा कायम है। दयौराणिया जिठाणिया म्है पूरी हू । अब गरू रूप में 
आसण प॑ महादव जिस्या ताप । म्हार काई बात री कमी कोयनी । 
है माता मार्ग जोही माग । नी माग्रेछी तो कछजुग म या कैवछा क भगती 
के पाछ भगवान आया म्हाके। 
स्हाराज मागू जो तो देवो कोनी । 
भाता थू भाग जौही दे देवा । 
महन वचन देवौ तो मागू । नी बचन देवौ तो नी मागू । 
जा माता बाचा जो त्रम्ह बाचा । बाचा सौ सौ बाचा अर बाचा चूका तौ 
ऊभा ही सूका । थू भाग सौ ही देवू । 
महाराज सात भो की माता अर सात भौ की बाक। भगवान व आगे 
मऔत्ीी बिछा हाथ ऊचा कीधा । है भ्हाराज, म्हैं आप जस्या हो पुत्तर म्ह्मारी 
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गौदी में खिलाऊ। 

भगवान सीछा पडगा। 

माता बोली-भगवान सीछा कीस तरे पडया ! हे 

माता बेटौ मागती तो एक की जगा दोय देवतौं दो की जगा चार देतो । 
पण थ्‌ मन माग ही लीधौ तो घरती आममान पै ता म्हा जिसया म्हैंई हा । 

तो म्हाराज वचन हार जावी । के तो था जाणी बे महू जाणी ॥ बन तीजे 
आदमी कीई नी जाणी । हर 

जा माता वचन तौ काई चूका । एक काम धणों आच्छी कीघों ! म्हने पंट मे 
नी वतायौ नी तो पट में आवणू पठती । आ भोछी वछाई । भोव्ठी की देव 
राखूला । भर बारे वरस थारा कैरडा चराऊला | जावता ई एक दुरगा असी 
अजूला व चोईसू वगडावत राणी-राणी करता राठौढा का वीड खेता मे काम भा 
जावेला लाथा प॑जोथ पड़ जावेला । चाद सूरज रा रथ ढव जावेला छप्पन 
करोड मघमाछा ले इृदर राजा भारत देखण आ जावेला | चवदासौ वामण्या 
राठीछ़ा म सतकर जावली अर थ सत मत लीज्यों मात खटाणी | बगडाबता 
का स्या दूकबी वरंता अन नो दिन पछ माछासारी री डूगरी म क्‍मछ रा 
फूल मैं जौतार धारण कराला ने आपरी भाव्ठया में रेबाढा ॥ 

भ बरदान भगवान भाता साडू में दीधा। 


भगवान बकूठ पघारेंगा न देवी ने बुलाई। भगवान वाल्या--बोल थू 
बगडावत्ता न छछ ने ले आवे ! 


हा हुक्म, ले आवू। 
काई-काई चार्वे थने ! 
एक तो ढालक रा बाजा पसखावज चारी लार | 
आ दवी विजोरी काजरी रौ रूप धारण कर भगवान हू वीडा लेने इदरा- 
संण हू उतरी-- 
इदर रा बाजा हू विजोदी उत्तरी, 
ढोलव डका ले हाथ । 
जाचण चाला भगत सवाई भीज ने, 
आपा ने वीडा दीधा है करतार ॥ 
ले भगवान हू वीडा बिजोरी वगडावता रा दरबार में आई तो वगडावता 
रा दरवार में आय हजार हाथ ऊचा वास रौप्या । ढोलबा रा बाजा आसमान 


छा रिया मिरत लोक मैं तो पिरधी तमासा देख री है आसमान में तैतीसू विरोड 
देवी-देवता का दीवाण तमासा देखण ने आय गिया । 


दिजोरी बास पे ऊंची चढ़ बरदावछी देव है-- 
विजोरी भरता रमे पो ऊंगते सूर । 
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अब म्हांरें बवर वाघ रा दाल्दद भागसी दूर ! 
आ दँधी तमासा तो बररी है न सवाई भोज बास वे हेटे ऊभा ब्हैगा त 
विजौरी ने दान दातारी देव है-- 
साना रा बब्ठस छ ताल सेवी, 
विजौरी हीरा लेवी म्हावन एवं हजार। 
सवाई भोज तो भगत आपरा ही है, 
रिज्यौं भगता रा रिछपाठछ ॥ 
सवाई भोज फेर बँवे-- 
बास लदवा ने हाथी लवी रग पातरा, 
लेव अडवाण्या रा ऊठ । 
सवाई भोज तो भगत आपरा है, 
दुरगा रूप परगट करा चारू कूट ॥ 
धास लादबा ने हाथी दीधा, अडवाष्पा रा ऊट दीधा। एक हजार हीरा, 
सोना रा कछसा रा तयू पाचर्स घोडा ने पाच सौ रजपूत, पाच खच्चर म्होरा 
रा भरया भढाई करोड री गैंणा पैरायो जीमें सवा किरोड रो तौ पैराय दीधी 
अने सवा क्रोड रौ वावी राख लौधी वे ईण परखडा प॑ जावो देखा म्हा जिस्या 
दातार लाध के नी लाध॑ ! आपमे आपी हू पूरी करण वाढ्य मिल के नी मित्र 
जाच बरी । 
एक काम और करजें । अठी हू सूरजतारायण री क्रिण ऊन लाख 
रिपिया ऊछाढ् न पछ म्हारा नाम रा दातण फाडज्यो । 
ब्िजोरी बोली--आतो म्हारा हू वण ने मैं नी आव । 
क्यू । 
कीई समें म तो बण वे । काई समें म नी आवे तो लाग्या दरब तो 
अटा ही जाव | आ वात सुण सवाई भोज ध्यान करयो ॥ ध्यान कर महदिव 
नाथ री घृणी पै ग्िया । तो महादेववाथ बूमणा कीधी-खो बच्चा सवाई भोज 
आज किण तर पधारया हो ! म्है थार कमी तो काई नी राखी पण व्यू कर $ 
आया । | 
महाराज इदरलाक हू जो विजौरी ऊतरी वा म्हारा दरवार मे निरत क्रयौ 
जौ म्है बीन दातारी मैं सोना रा कछसा रा तम्बू दीघा । एक हजार हीरा, परत 
खच्चर म्होरा, अडवाण्या ऊट वास लद॒वा न हाथी, पाचस घोडा, 2208 
रजपूत दीधा अढाई किराड रौ वीने गणो परायौ । वीम सवा करौड को ते 
परा दीधौ । सवा किरोड रो म्हा नख है। अन वीन कह्म है दखा परखड मम 
जाच आवीौ देखा म्हा जस्याँ भी दातार मिल के नी मिले । अन एक बीत ' 
क्रज क सूरजनारायण ऊय लाख रिपिया ऊछाछ न दातण फाडज्यौ वठे वा 
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नदी । कोई सम में बण आर । कोई सम मे नी आये तो लाग्या दरव यू ही 
जेढा जावे । 
महादेव बोल्या--जारे वच्चा सवाई भोज लाख तो थारा में पाव लाख 
म्हारी तरफ हू । जा वी बिजौरी ने कैवी सवा लाख रिपिया उछाकछ ने दातण 
फाडज्यौ वठा हू ले वरदान पाछा रावत भोज आवे है ने बिजौरी ने कँवै है-- 
परखडा मै ज्याजी पातरा, 
बडा बडा राखँंबा मान । 
सूर वीर छत्री री दुगानी लीज 
मत लीजे आधो दान 
कायर को दान मत लीज ! 
तो विजरी का डेरा बठाहू ऊतर परखड़ा में जावे । 
बिजौरी का डेरा ऊतडया, 
जाण टूट्यौ आबर को तारी । 
ईंती चढगो रूम-सूम रो वादसा, 
के नौलखराज बणजारी ॥ 
बठा हू यिजौरी का डेरा रुम सूम का बादसा का दरबार मैं लाग्या। दर- 
वार मे जाय हजार हाथ ऊचा बास रौप दीधा | ले सवाई भाज रो नाम वास 
पै चढी | विजौरी भरता ऊपर रमै । 
देवआंब्रया रावत भांज री आ बिजौरी वास पै जा चढी । 
बादसा देखी म्हारा दरवार मैं या सवाई भोज री नाम क्यू लीधो है ? 
काइ दीघो हैं इणने जीहू आ नाम लेय री है । 
बादसा बूके है-- 
विजौरी क्यूक आपन दीधी, 
जो करौ गजब री चोट 
बगडावत बगडावत व्टैरिया, 
काई दीधों मोटौ भोज ॥ 
असी वाई चीज दीघी है जो वारो ही वारो नाम थ लेव ? 
बिजोरी पाछो सवाल देवै-- 
सोना कछसा हू तम्बू दीघा, 
अने हीरा दीधा एक हजार 
अढाई किरोड का गणा पेराया, 
म्है आया मद बेता गजराज । 
या जो लवाजमो है वो से सवाई भोज रौ ई है । म्हारो लारे तो पश्ावज्यी 
न ढौलक बजावणवाक्ा दो ही हा । अर यो से लवाजमों सवाई भोज रो ई है 
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बादसा देखी अतरी सामान हिड्ुवा बने । बादसा के मन मैं जमी नीं। ता 
बादसा पाछी सवाल बैव-- 
वगडावत भसी दारू पीधी जो तेरू पाताछ फटने बासक री मढ के छाटा 
लाग्यौ आ बात तो रहूँ ई सूणी । 
बासक चारया म्ह सुष्पा, 
दारू पीधा भरपूर । 
अढाई क्रोड की दी दूगाणी, 
हिंदू का सगदूर ॥ 
बादसा नी जमी । 
हा, नी जम ! 
ता बादसा पाछो वेब--- 
तनकी प ता आप मठकी घरी 
आसमाना तौडी हो तान । 
अढाई क्रिड की दूगाणी सुणी बानी, 
हिंदू का अमान ॥ 
हिंदू कम इत्ता पिइसा है ? 
फर बिजौरी बाली बादसा मी जमे ? 
हा, नी जम । 
तो बिजौरी सात्वू का पल्ला नै छेटी मल दीधो न वादसा ने कह्मौ--भर्ब 
नाछ म्हार कानी । 
बादसा नाछे तो आधा अगा म सूरजनारायण ऊगरियौ है। 
ईवरौ गैणू देख बादसा री तौ पुतव्धया औछी सौद्दी फिरणे लागगी। 
बादसा तो तोबा तोबा करणे लागगो। 
अब बादसा सौची इगे आपा काई देवा । 
ता बादसा देव है-- 
बासा लद॒वाने तो हाथी लेवो 
लेवी कूदता ई केकाण । 
पाच घांडा एक हाथी ले पधारो, 
ले ल्‍यौ म्होरा री ढाछू ॥ 
म्होरा री ढाल्ठ ई आ वण आव । पाच घोडा एक हाथी लेन आया त्ता 
बिजोरी वास हू हटे ऊतरगी ने बादल मेफ्सि हू परा गिया। 
बिजौरी बोली--म्हारी या ढालक वजाव इणन एक घोडी एक सरापाव दे 
देवों । और यारौ म्हने काई करणौ ? 
उठ सू डेरा उठा वी र व्हीया तो जालोर आया | जालौर तीन कांस छेरी 
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हूं बिजोरी ने निंगे आई । है पवाव यो गढ कीरो दीखे है। औ सैर कस्यो 
है? 
पखाव कवे जालौर है । 
जालौर ? 
हा। 
तो बाज जगछ में ही भगछ करा 
तो जालोर रे काकड पे डेरा कर दीघा है। तम्बूडा तणगा, ढोलक वाजा 
धाज रिया | बिजोरी हजार हाथ ऊचा वास प॑ चढगी है। 
साडीवान का ने कागद मैल राजा ने बुलायौ | ते कागद लिखे है-- 
लख परवाना मौकल्ओा धणी जालौर का, 
मुजरा अर जुवार। 
अ्षरज करे भोजाजी की पातरा, 
भहाका तमासा देखण आचघ ॥। 
आप पधारौ सा, तमासा देखण आवौ । यो कागद लिख साडीवान ने 
दीघो। 
ले काम साडीथान जालौर रे दरवाज ग्रियौ। दरवाजा पै जो दरयान 
खडो बीने कागद झैलायौ । यो वागद राजा कन पुगावौ । 
कागद ने दरबान वाच्यों । दरवान देखी रात दिन घणा ही मगता आदवे 
है। दरवान कागद बाच हस्यो भा जग में तमासा करे है। बागद से फाड 
दीधो । कागद राजा तक पूगण ई नी दोघो । 
विजौरी निरत करती जालौर वागी भाकी तो राजा आवता दिग्या नी । 
दवात कलम मगाय दुवारा राजा ने कागद लिखें-- 
लिण परवाना मौक्छा, घणी जालोर का 
कागदा ऊपर लिखा मई | 
कागद बाचता बैगा पधारौसा 
जालौर रा धणी ॥ 
साडीवान फो लेजा वागद दरवान ने सौंप दीघौ । दरतान बाच वागद 
वोल्पा-बुण है कुण नी है ? अढे मगता धणा आवबे । फैर फाड दीधो । 
तो राजा ताई बागद पूर्ग ई नी । 
फर वागज मेले है--- 
लिस परवाना मौकढछा, धणी जालोर वा 
लिसा कामगटा राती रैस । 
वार बार अरज करासा, 
आप पधारो कयेला समंत ॥४ 


बज फ 
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बयेला समेत पधारौसा, आप सैने ले ने आय जावज्यो। 
साडीवान को लेजा कागद टरबान ने थमा दीधी । दरवान बाच कागद 
अरे आसा ही रावब्या न बुलायी, वात वाई है बुण हैं कुण नी है | ओ कागट 
है जो तो तमासा देसण को वाम है । राजा है वठे विया जावला ? ओ मगता 
री काम है। मगता आये तो राजा र॑ बारणे आवे राजा वर्द क्यू जाव ” फर 
फाड दीघौ । 
बिजोरी फैर कागद भेल्यौ -- 
लख परवाना मीक्‍्छा सा घणी जालौर का, 
लखा महूँ कागदा अमरत वाणी । 
बार वार अरज कर भोजा की पातरा, 
पघारो क्बर ने क कवराणी । 
पधारौसा अने कवर क्वराणीजी ने भी साथ लावी। आपरा वबला ते 
भी लेन आवी। अस्या तमासा त तौ थारा बडका देखया न थें देख्या ब्हैला। 
बेगा देखण आ जावी । अतरा कागद म्ह पल्ी मेल्या जीरी जवाब नी आयी 
बात काई है ? 
साडीवान लैजाय कागद दरबान न दीधौ । दरवान देखी थाग कानी वागद 
तो पूगता ही परा करी । घण्या की घणष्पा मिपटछा। कांगद ने राजों फत 
पूगता कीघा । 
राजा कागद बाच्या । बाच कागद, म्हैल प चढ़ काकड ५ “हालिया तो 
घोडा ही घोडा,तम्बू ही तम्बू तणरिया । राजा देखी ओ काम जोर रौ है। ५ 
कामदार-क्मेतिया ने बुलाय हुक्म दीधी । काक्ड के माथ जावी नग करने 
आवी कुण है काई कुच पटकवा आई, लडाई करण आई, देखो देखा, बातें बाई 
है | इण री नगे करन आावी। 
कामदार-कमेती जाय काक्ड प॑ तमासा देख आय राजा ने पाछी कँव है-- 
मूगता वे माभी बेढया मारता 
बेढूया बडा-बडा गज मप । 
अस्यौ तमासौ देस्यौं कौन दरबार 
देख्याँ न देखवा कोने भूल ॥ 
जस्या तमासा तो आपरा बडेराई नी देस्या व्हैला । 
यो सीगउजी कय राजपाट माऊ खजाना स आपने ही दीधा। राजा राणी 
कब्र बवराणी चार जीव तो म्है अछगा हा और बाकी फौज फाँटी लवाजमी 
स आपने दे चूक्‍्या 
तो ई बिजोरी काकी कोनी । 
राजा देखी, आखा राजपाटऊ जीडो आप इणने द॑ दीघौ फर ई आ थौडौ 
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घणो ई आापणी आडी नी देख्यौ । आ आपण घरे ई ऊचा हाथ नी कीघा तो 
नरजन क॑ घरे तो आ कद ऊचा हाथ करे । 
आपा दान जरूर देवाढा-- 
दान ल्‍यौ दान ल्‍यौ भौजा जी की पातरा, 
दान ल्‍यो भरपूर । 
अब तो रहा करने काई नी रिया 
चाकर तो राख लेवो हजूर । 
आप चाकर राख लेवी । आपरौ काम करलेबौ कराढछा । म्है चार जीव 
हा सौ आपरी नौकरी कराला । 
जद परवाव वोल्यौ विजौरी राजा काई कव॑ है सुणी । तो बिजौरी पाछा 
सवाल देवे है-- 
अमल पाणी ग्र'रा करावी परवावजी, 
भर क्टोरौ आकासा पा देवों आप। 
रावत भोज रा वेस बना म्हेँ हाथ बाटा कौन 
म्हाने तीन तलाक ॥। 
महँ कोई राजा के हाथ नी वाटा। जद यों राजा देखी। आ तलाक 
खाचग्री । आपा राजा घर ई ऊचा हाथ नी कीघौ तो नरजन धरे तो कद करे। 
आपा न तीन तलाक ईने देने ही ऊठा लो । 
राजा ई तलाक खाचगा, बिजौरी ई तलाक खाचगी । 
तो राजा कन एक तरवार पडी ही । खोल तरवार रा बीडा दर्ख तौ या 
देवा जो ले लैब नतर आपणो सीस उतार ईरा बास हुटे चौड देवा । 
जद फेर सवाल केबे-- 
दान ल्‍यो दान ल्‍यो रंग पातरा, 
म्हाने देवो आसीस । 
अब ती म्हाक्ने काई भी नी रियो 
केवौ तो उतार मल दा म्हाकी सीस ॥ 
ओ दान में म्हारौ सीस ले लेवौ । 
जद या बिजौरी राँकी तो राजा का हाथ म खाडौ नगन उहै रियौ । राजा 
साँडी गरदन पे मैलवाने त्यार ब्है गियौ । 
बिजौरी साच्यौ आ ! हो ।अस्थौ दातार है, अरे आपाँ ता भगवान री दर- 
गा रा चौर ब्हैगा 
सर-र-र दनी, बिजौरी वास हूँ हेटे ऊतर राजा रौ हाथ पकड लीधौ । है 
शजा अस्या राजा दुतिया में व्हैवा का नी । 
आप ई तलाक खाचगा । महू ई तलाक खाचगी। अब दोएयाँ रा तबाक 
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निभ जावे जस्पा काम करी । 
राजा बोल्यौ-ठोक । तौ म्टने हुवस दिराजी काई करा ! 
प्रिजौरी ओली-एक घोड़ा न एक सरांपाव म्हारै आ दोलक बताने इगन 
दिराबी आ ले लीधो जहँ म्हें ई ले लीधी जाणो । 
राजा राजी व्है एक घाढा ने एक मिराणव ढोलनजन देय दोघो । 
बिजौरी राजा ने आमीस देव है--- 
चिठा रिज्यो दरवा आबा ज्यू फलज्यौ 
भासीस दे भोजा जी री पातरा 
दरबार अटक राज व्या ही रोज्यो 
घरती आसमान रेवे जनरे अटक् राज बष्या ही रेवे । 
राजा ने मासीस दे बिजौरी का डेरा बढा हूँ उपड्या अब प्रिजौरी परखड 
मैं जावे है। समदर रँ क्नारे गी । 
समदर रे किनारे भाजा नावाँ में सामान तो मेल दीधा ते नीलकठ राजी 
का दरवार म विजौरी जावे । 
सवाई भोज आ वात कही के बारा बरस म जा जावेली जद तौ गैगौ।मित 
जावेका ने पछे भावत्री हो गणी नी पमिलेला वी वात ये बिजौरी भूत्त समदरा 
पार उतर जाचे है । 
भगवान देख योल्या--म्हू दो तीत सगत्या मेली पण बगडावता ने छक्क मे 
कोई नी तायो । 
अव॑ देखा बडा-बडा दुरगा है वीके चाला । 
दो दाण पैली थी भगवात गिया पण भा दुरगा बीडा पाछा फौर दीधा हो। 
तीजी दाण भगवान जाय दुर्गा न बतछाव दुरगा म्हाका कारण साधौ। 
दुर्गा कह्मौ मूहाराज छल्ववा तो म्हैं जाबू । पण बारा पाछला न ई तो 
सुधारौला वे नी । 
भगवान बॉल्या--महैं सुधाराला, महें वार जावाला साहूजी री कोढया 
रमारा | आप पधारी वानें छत ले आावौ 
छठ्ववौ म्हू लावू ६ पण जुग मैं जेल बाजू । 
भगवान कैव-जाबो सगत जेल्ू वाजो अर स कारण म्हाका करो। 
भगवान हूँ बीडा ले दुरगा मिरत लोक मे॑ छक्कवा ते आव है 
सहने काका जी की राम दुह्ाई 
महन बाबा जी को राम दुहाई, 
मै भाजाजी न छछवा चाला जी 3 
ऊचा घर भोजा रा दीख, 
मै भोजा न छछया चाला जी 
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इन्दर घर इदरराणी बाजी, 
बिरमा घर विरमाणीजी | 

सीता व्है रावण छछ्ठ ल्याई, 

छण में लका वाछ्ठी जी । 

कोर पाडू महू छल ल्याई, 

जद होई दोपदा राणीजी । 

सिध रिस्याँ छण मे छब्ललाई 
सकर नेजा घारी जी | 

सौरठ व्है बीफाँ छू ल्याई, 
दुनिया कछा पिछाणी जी । 
गोक्छ मै कयहा ने छल ल्याई 
छछता कोई न जाणी जी । 
भीला घर भातडी बणगी, 

वीरा घरे क्टारी जी । 
बडा-वडा तपसी छछ ल्याई, 
बैठी अखन कवारी जी । 

परणी ने कवारी म्हारी हीरूडा, 
बाभण बण बण हारी जी । 

चाले तो ले चालू म्हारा हीरूडा, 
इंदरासण सू चाला जी । 
इदरासण सू चाला म्हारा हीरूडा, 
भारत मैं ले चालू जी | 

भारत की तो महू भूखी म्हारा हीस्डा, 
भारत का बनडा गवास्या जी । 
तेजाजी री पाटण चाला, 

पाटण आया मेढ्ठा जी । 

बूदी की दोय फूदी मगाय दू, 
रेसम का दोय डौरा जी । 

खारा समद रा मोती मगाय दू, 
नथडी मे लाय जडाय दू जी ! 
नथडी म यारे साचा माती, 
म्हारी सगीये नणद रा गोती जी । 
म्है भोजा जी छछ्ववा चाला जी, 
जुग में जेलू बाजा जी ॥ 


न 
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आ भवानी छछ्ठया न उतरी तौ बूवाढ्ल मैं आय राजा सोलकी के तौ भवा 
नी जनम लीघौ । 

राजा को जा कोठारी नादो अहीर हो वीरे हीरा दासी जलम धार लीधी। 

अब राजा की बाया न वधता काई क लागे देर ! घडी चधता ता पढा बच 
दोय महीना है री व्है जावे तो दाय बरस री दीखै। दोय की ब्है जतरे पाच 
सात री दीख। हीरा अर भवानी लगक लगक लगक वधवा लागी। हीरा अर 
भवानी तो पदरा पदरा वरस की डावडया व्हैगी । 

हीरा $ 

हा वाईजी सा । 

आज ओ सिंजारौ कीरो है? 

बाईजी सा, आज आ सिंजारों गणगौर कौ है। 

हीरा ने भवानी म्हैला म ही राखी । 

हीरा ! 

हा। 

आज या बाबाजी रा म्हैला स फूदी रमो । 

हा बाईजी सा, भला ही रमौ 

हीरा न भवानी दोय पक्ड हाथ म्हैल में फूदी दीधी तो फूदी क॑ समच ही 
राजा रा म्हैल धर-र-र धूजण लागगा ॥ 

राजा देखी गजब व्हैगो । मगज पडयौ कौनी धरती माता धूजी कौंगी, 
आज म्हारा म्हैंल क्यूकर धूज्या' वात काई व्ही ? 

हीरा सुण दोडी आई । खम्मा दरवार, कोई वात रौ सोच मत करी । भा 
तौ वाईजी सा दोयक फूदी ही ली है जी हू दरबार रा म्हैल घूज्या है। 

राजा बडा सोच मैं पडगा । हो हो या जो फूदी लेवा हू ही म्हैंल धूजगा । 
कद वाईसा फूदाक्डी ले लेवे तो आखा गाम का दूडा ही सरडाय देव । 

बाया ब्हैगी मोटी । वाया व्हैगी समभणी ! अब घर म नी राखणी। 
बाया न बारे काढौ । घर परापत करो । 

राजा चार बिरामणा न बुलाया । आवो देवा । आच्ठो घर देखो । आच्छी 
वर देखी । 

आ वात हीरा सुणी जो रग म्हल म दौडी, बाईसा बघाई पावू । 

हीरा आज बधाई कीरी ? 


सगाई ब्हरी है । 
हीरा पी र का बिरामण ता वावाजीसा ही लाग है । डोढया में बुलावा । 


हीरा दे झातौ डोढी पडता में वुलाय दीघा । 
बाईसा बूभणा करै-देवा सिध जावा सा आज ! 
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बाईसा म्हें आपरी भगारथ करवाने जा रिया हा 
सूणा सातरा ही जावी हो, पण एवं परची तो म्हारा हाथ रो लेता जावो। 
बाईसा लिजरिया है। साइू तो म्हारी साव अर बूछी को देखो असवार । 
एक बाप रा बेदा चौईस भाई देखो । ज्यारे माया पे दातारी रा सैवरा ब्है। 
उठ जाता म्हारा टीका भ्रलावज्यो । करे परे मैलाय दीघा तो अस्था सराप 
देवूली जो कादया व्हीया फिरौला । 
विरामण ले दीका नारंक वी'र बक्गीया। उठे हू सूधा विरज की धरती पै 
गिया । प्रिरज देसी । दखण देखी । गुजरात देखी । बगाल देखी । दूढाड देखी। 
मारवाड, मेवाड देस, भटवत्ता-मटक्ता बतनौर की धरती म ग्रिया | छेन्‍्छे 
कहीना विशमणा नें भटकता व्है गिया । रामसागर शा कूड प॑ आया । कपड़ा 
फाद्या बहाल हा रिया । रामसावर का कूड़ पे बिरामण दूक-ढूब' पाणी पीबे 
तो योठा री वाया जकू भर री ही ! ये दस्यो आा विरामणा में तो कोई भूी 
पड़यो दीर्खे । वाया बिरासणा ने बुर है-- 
सेवा थाके साहछयराम की, 
गछा में नौगडी का तागी । 
थें अण छाप्यो पाणी मत पीवी, 
देवताओ थाने बखो की बात रौ लागो ? 
हैं देवतामो | अण छाष्यौ पाणी मत पीवौ। सात जात तो पाणी छाण ने 
पीवे अर थें साव जात रा तो विर्यमण, अण छाप्पो पाणी पीवी हो ये । 
बाई दुश-सुल री पूछो मत बात | स्हाका राजा रे खादा भखतर की 
खादी वाई जनमी है। व तो बाई ने मौत आई ने म्हा विरामण ने मौत आई । 
अरे क्यू तो थे मरा हो ने क्यू वाया ने मारो हो। थे सपारथ परबा 
निकत्या हो वा ? 
हा, घर लापे ता बर नी लाये । बर बाध तो घर नी लाघे ने घर भर बर 
दोही लाध जावे ता वा चौईस भाया री जाड नी लाघे जीरा म्हैं काई करा ?ै 
बीराआ, चौईस भाषा की जोड ता म्हावे अठे है। आवो म्हाव साथे । 
चाया तो सोना रा क्छसा भर सैल लीधा । बाया तो आप आाप रे रेवास 
में परीगी । अन हाथ रो भाद्ो दे बाने कताया व बीरा चरावर वी भा चौईम 
भाया की जोड़ है । 
विरामण देध ने राजी व्हीया । ढाक्का का तो होरा लाग रिया) बदछूबा 
का होगा लाग रिया । विरामण देख ने बडा राजी ब्हीया । भाई भवकया तो 
धणा ई भटवया पण बाई रो भाग जाग मियौ है । 
देख भवाई नोज री सूरत । रावत भोज ५ टीका नारेछ फँछायी । 
सवाई भोज बूमणा कीधी-टीका नारेछ करा चाम रा साथा हो * 
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म्हायाज गढ़ बूवात्ठ रा राजा रा बाई सोलस्या रा है । 
फेर ? 
आपरे सगारध बरवा ने आया हा । 
म्है तो घर छोद्या हा। ये राजावा या नारेछ है ता जावी राजावा न 
भेंनावी ? 
नी धणी, म्हैं ता आपरं ही भैलावाढा । 
तीयाजी ने हसणा आयगौ। 
दादाजीसा ए टीवा तो आपा ने आया । 
तार 
राण का राजा ये भरोसे आपर्ण आयगा। आपणा ब्याव नी बराला। 
दादा रावत्ठजी रो पराला । 
पण या बिरामणा या मान रास लेयौ अर भै टीवा नारेछ राख लेवो। 
ऊंपने जचगी ता ले लेवौ । 
दीवा नारछ तो ले लीधा है। पिरामण ने पावणा बणा लीधा । 
विरामण तो जीमरिया है अर्व॑ विरामणा ने गाक्त गाव है--- 
भरौका हैली अजब वष्पा, 
थारी सूरत रगीली ए । 
भरौका हैली अजब वण्या, 
थारो लेंगो लाल गरुलाल । 
घाघरा री घमव ऊडी ए, 
थारी सूरत र गीली ए। 
भरीका हैली अजब बष्या, 
ओरगयू जावे तो चेत । 
औरी है म्हैंल वण्यो खण चार, 
भरोवा हैली अजब बण्या । 
थारो म्हैंल गया ए मरणाय, 
रौया कुया गरज कसी ! 
श्रारी सूरत रगीली ए । 
'भरौका हैली अजब बण्या। 
देवरा मैं ठाकुराजी बना, 
ता भालर कुटया गरज कसी । 
औरयू चत्यौ जाव तो चेत, 
सुदर थारी दाया बगडी । 
छोरी औडया परया करया सिणगार 
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भजन की ओड चूदडी । 
गौरी चाले अनौखी चाल, 
घाघरा की घमक ऊडी | 
थें तो सहेलया आदी म्हारे म्हैल, 
सावरा री सज बछी । 
ओरी र ग म्हैल मैं चाल, 
भजन करा ए एक घडी । 
ओरी हैली करौका अजब, 
आगणा मैं कीच भरयो । 
ओरी आगण मै रपट्यो पाव, 
लूग थारा भखर गया । 
सामा मिलग्या सत, 
प्सवी भर लूग दिया । 
चेत कीका दे जाड, 
सार सा साजत मिल्या। 
गाक् गीत बिरामणा ने व्हीया अने वाने सीख दीधी। एक एक धौवा 
म्हौरा का दीधा । 
विरामण आपरा दस ने आयगा । 
सोना रा नारेछ तो मीठा मतवात्या आप राख लीधा ने दूजा नारेछ ले 
राणाजी का दरवार में राण नै गिया। 
राजा बूभणा वीधी--आवोौ भाई, भायलाजीसा थे टीका नारकछ वीरा 
ल्याया ! 
दरबार गढ बूवाक् का राजा ईडदेजी सालकी का ल्याया हा । आपरो 
व्याव करण वास्ते आया हा । 
बाहर भाई नीयाजी, म्है आपने भायला बणाया तो बुढापा में म्हारी 
मसखरी करणे वास्ते आया हो काई ? 
मसखरी नी करा, टीका नारेछ लैन आया हा । 
म्हैं भाठ दाण ब्याव तो पैली कीवा। अर नमी दाण टीका नारेछ लेने 
आया थे | अब म्हारा मरबा का दिन है के परणवा का ? अर मुसाणा मतो 
लावंडा जा पडंला म्है अस्सी बरस ले लीधा। 
नी दरबार, आप मोटा राजा ही, आठ को सात को अटकाव कोनी, जतरी 
परण बतरी ही ती घर मैं खटावे है । ब्याव कर लेवौ । 
नी भाई नीयाजी, म्हारी औसथा ही नी परणवा री। 
घन माया पूजी ब्याव में लागे जतरी लाग ली महा भायला की लाल 
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सीतमीत म ब्याव बयूनी बरो ? 
सीतमीत यो माम लेता ही राजाजी वे गछे उतरगी, पीद जाती खटकी, 
कोडी लागे न छदाम, सीतमीत म ब्याव वीने बुरो लागे ! 
दस दिन विदोछी जीम लेवा ता बुठा वाद ताजा व्है जावाला। मर ही 
जावाला तो ही भछ चौसी फूटेछा । 
टीका नारेछ मेव लीघा । राजा में लागगी व्याव वी चिता । ओ वृढपा 
रौ ब्याव है वाले मर जावाँला तो मन की मन में ले जावाला। अबूक सावो 
मिकछ आवे तो चालने परण ई ले आया । 
अबूक साथी कढ़ायौ । औ सावो कीरी है व आखा तीज री । 
तो ढील ही वाई री है । 
सावो षढाय वाई राजा देस-देस में नूता फेरे है-- 
नूत्या आज्यो रणतमवर, 
दूदयाला आज्यो जान मैं जी । 
रणतमवर या राव, 
बिनायव आज्यो जान मे जी ॥ 
थासू सुधघर जान जी, 
थासू सुधर ब्याव जी । 
रिध सिध रा दातार, 
फुलडा वी मात्शा ल्यावज्यौजी ॥ 
पै'ली पै'ल नूताँ दूदाल्या बावा के गिया हैं ॥ 
देस देस में साड्या दोडे है। रावजी का बावन देसा मैं नूता फिर । 
राजा री अजमेर नूतो 
आना, बीसछ आवज्यौजी । 
दिल्ली खण्ण पठाण, 
म्हाके रूम सूम का बादसाजी ॥ 
क्नौज का राठौड नूतो, 
में मा तो मदवा भाजकी जी । 
भहारौठ का गौड, 
भाटी हो जैसलमेर का जी ।९ 
दडवाडी का भीलजी, 
जो सोढा अमरकोट का १ 
नूत्या आज्यो जान में 
चूडाओ ठाकर चाद का । 
नूतो चादारूण, 
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सातक् पातछ, नूया आवज्यो 
भीला री वराड जी 
दादूजी नूत्या आवज्यो । 
कोटा रा महारावजी, 
बूदी रा हाडा मान जी । 
नूर्त्या आज्यों जान 
म्हारं सिसोदिया चित्तौड का । 
पिछौदा रु राव, 
रावत्जी नृत्या आवज्यो । 
नूत्या आज्यो जान, 
म्हाका वृढापा रँ ब्याव जी। 
नूतौ रावत भाज थाने, 
घोडा ल्याज्यौ नौलखा । 
घाल भली पलाण, 
तपती ओ, फूदा पाटका । 
भायला की जान, 
नृत्या आज्यौजी पावणा । 
बावन ही गढा नूता फरया पैलो नूतौ राजा बीसछदेजी अजमेर के, दिल्ली 
का बादसा अमरकोट का सोढा, जसक्रमेर का भाटिया के, कनौज का राठौडा 
के, दाद्ू घीड की बेराठ, कोटा का महारागा के, वूदी का हाडा मानपिह के, 
सिसौदिया चितौडा कै, सात पातठ साखला बे और चादारूण में नूता फिरया 
है। 
नूता रावत ने, नूत्या आज्यौ जान 
घणा ही सवारा पधारी॥ 
सुधारी म्हा भायला की जान । 
नूता आता दैरी व्ही त्यार जैता देर नी व्ही | केसरिया, कसूमल भुका 
लीधा, पोसाका पे'री, लटका की भटका, हुकार की कलग्या, सोना का क्डा, 
मोत्तीडा चमका लीघा, अकराया, पचराया ठाकर बणना। जैमगरछा अर 
गजमगला हाथी ने सिणगार लीधा, लगा दी सोना की अम्बाबाडी, अर जीप सेवा 
मेली सालगराम की । दे नगारा के टाको बणा चौईस हजार घोडा की सायबी, 
अर सात वीसी ऊट भर्‌या माया का मैल माडे सूधा ही आयगा। 
सौ पाच लुगाया बैठ राजा रै पीठी करै-- 
थे तो कर लाडा सोगठडा । 
थे तो कर सायजादा सोगठडा । 
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थाका सोग्रठडा में बास घणी | 
आछया तैल फूलेल चपा की कल्ठिया । 
चपा की क्या मैं बास घणी । 
थाकी काक्‍्या सजोयौ सोगठडौ 
थाकी मंणा सजोयौ सोगठडो । 
थाका सोगठडा में कणक उडे । 
नेग ता घोडा रा ही आछा लागे। पण व्याव रा नेग तो सारा ही व्हैव | 
अठीवे तो बीद के «्हैरिया वठीने लाडी के वहैरिया है। 
लाडी बाबाजी रा गोरवा बैठी काई ही 'हाल्ठे 
बदडी काकाजी रा गोरवा बैठी काई ही हाल । 
मै तो 'हाढा रायवर री बाट केसरिया उतरया वाग म। 
लाडी कौने थाका बाबाजी नें बाग लगावे। 
बदडी कौने थाका काकाजी ने बाग लगावे । 
लुगाया चाक पूजवा ने जावे ! ले वासण पाछी बावडी । राजा के मायरों 
आयो सायरा ने गावे-- 
राजा रे पैरावणी व्हैरी । जाजमा बछगी । सरदारा न बुलाया। बूता 
फर रिया । कोई सरदार पाच म्होर मेल । कोई दस मोहर । कोई बीस। कोई 
हजार । कोई बारा से । चौईस भागा मैं कैगी सैन चौईस ढाला। मोती म्होरा 
भर राजा कने मेली। अर क्हथौ दादाजीसा जती ये मोती म्होरा है दरबार 
का नूता मैं आया थाने ता खजाना मैं रखावी अर आगान जो धन माया पूजी 
लागेला वे महा भायला की लागेला । 
राजा बडा खुसी व्हीया । हो हो भागला ब्हे तो अस्या ही व्हैवे । देखो 
खजाना का तो खजाना भरे । ब्याव सदगा | जान चढवा लागी जद राजा देखी 
पण बगडावत समें सागत, पौसका तूरा क्लगी थे चौईस भाई घोडे चढ़ विक 
छगा तो गेलँगाठे देखबावाह्ा यानै तो बीद बहैसी । अर म्हारा घोड़ा प डील 
ढब नी म्है तो रथ म चालू क पालकी में | तो दुनिया कहैसी रथ पालवी मैं 
कुण जाय रियौ है वीट को बाप जा रियो है काई ? ज तो व्याव बगाड़ वाढे 
ही। 
बुला बंगडावता ने | सुणो रे भाई भायलाओ, था क्ने फौजा मोकली । 
म्हारे कने ई फौजा मोौकत्ठी । गछाय्रादा मैं मावा कौनी। के तो पाच कोस 
अग्राडी थ जावी के पाच कास पछ आवज्यो । 
नीयोजी मन मैं देखी, आपा तो दातार भूभार अगाडी चालाला | 
नीयाजी रावाईभोज ने बूकयौ वी दादाजीसा का हुक्म व्हीया है के पांच 
कोस अगाडी च्ञालोला मे पछाडी रेवस्यौ २ 


बगडावत देवनारायण महागाथा / ११६ 


भाई नीयाजी आपने ही नीम, इण वारे मैं म्हाने मत बूको । 
आपा तो पाच कोस अगाडी ही चाजाला । 
लाग्यो नगारा व डाको। वगरडावता की फौजा ऊपडी जो पाच कोस आगा- 
ने जाती ब्ही । 
पाछला पै र का राजा की नकासी ब्है जान चढी । 
घोडी बना ब्है-- 
ए थेंता चढो राईवर घोडी वनडा मूरड घणी । 
ए थाकी मेण काकडा वार मूरड घणी । 
ए थे भवर जाया ल्याया बनडा मूरड घणी । 
ए थेंतो मगना मगना आया लाडा मूरड घणी । 
अब राजा वी जान चढी । 
कतीव ? 
एक लाख भ्रस्सी हजार घोडा चवदे स॑ चवात्ठीस हाथी अर परजा को 
अतन पार । गाया चरावता, चडस हाकता राजा री लार ब्हैगा । 
बगडावता रा डेरा गढ वूवात्ठ के गोखर्ड जा लाग्या। बूवाछ्त की परजा 
देखण उत्ठटगी आगो बीद राजा आगौ | 
सवाई भोज बूकना वीधी--भाई नीया यारो बीदराजा तो पाछान रयगो । 
आ परजा भेढ्गी क्णितर व्हेगी । 
दरवार थे वीद राजा ने देखण मे आई है। आपा ने कुण जाण्या क बगडा- 
चत ई जान मैं आयाहा । 
तोकाई करा । 
ई परजा में म्होरा वाटो जिण हु आपणो नाम म्होरा हू निकत्ठ । 
भाई नीया वाटो । 
भेंकार भेंकार ऊठा ने भर-भर ढाला म्होरा री परजा में लूठाणे लाग्या । 
अर परजा म्होरा लूटण लागी। 
लाठमलाठाया, वाथमवायया व्टैगी + क्ताक तो भोछी भर भाग्या । कत्ताव' 
पोट भर भाग्या । कतरा ही मारया ठोकरा ह धूछा में रछगा । क्तरा पछेयडा 
ही गमा वैठिया । 
जद सवाई भोज वोल्या भाई नीया थें म्होर' तो वाटी पण सौ पाई एक 
ससाई ब्हैगी | से क हाथ कोनी आई 
क्णि तरे। 
ईणा में जो संठो हो वो तो म्होरा सावठी लेगौ । बौदा पतढ्ा के म्होरा 
हाथ आई नी । से के म्होरा हाथ आव॑े अस्यौ काम करी । 
बगडावत घोडा को बाडो बणाय लीधों। वणा घोडा रो बाडौ आधा, 
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लूला, पागढ्छा ने टाछ्ततना जावे ने एक-एक प'स म्होरा री देता जावे नथा 
बंवता जावे वी भाया म्हैतो जॉन रा जनैती हा । म्हा हू वो म्होरा अतरी 
ही बण आवेला | पाछाने थारा बीदराजा आव॑ जो घणी ही म्होरा ऊठाढता 
परजा देख्यो जान रा जनती ही मोती म्होयय बाटरिया है तो वीट तो 
जाण के करई ? 
दुनिया रात्यूरात बारा-वारा कोस ने पडगी। जा-जा भाई भतीजा न भा 
कीधा पाच पाच कास म लुगाया दौडगी | छोरा छापरा एक ने नी छोडयो। 
परणा देख्यौ से र मैं सोवे वो खोटा दना रौ सौवैलो। राजावारा बेध 
है, जाणे आधीका आ जावे । जाणे फटकी तडवे आय जाव । स'र रा दरवाजा छुल 
नी खुले भाई रा भाई ऊभा रैय जावा। कर-कर मनसुवो वोट रै वार पीपढा 
री छाया म, खेता मैं जा बठया । 
हीरा दासी देरयौ, म्हाँरा बाईसा रा बीद इणा में ही है। सोना रूपा श| 
कल्तसा मेल मार, बगडावता री असवारी मैं आ ऊभी री। भर नजर हीसा 
भाखी । चौईस भाई बीद ही बीद दीख । मुजरो कर म्हार बाईसा बीद वागा 
साँवठा म्हारा वाईजी कुण कुण न लारे फेरा लेवला । देखा बूज्या हू तीग प४ 
हीरा नीयाजी के घोड़े कन जाय ऊभी री । 
नीयाजी सरदार हू बीद री बुकना करे-- 
सौलवा सोता रे बेब हीरा दासी के 
कनकः थाछ मात्या राज भरा | 
भरी असवारी में बाईसा रा बीद बतावी सा, 
जान देख मौरछडी रो आरत्यो राज करा ॥ 
बतावों सा म्हार बाईसा रा बीद कुणसा है उणान कछस बधावा ५ 
नीयोजी सरदार घोडा न कुदावता फिरें है। हीरा ने बीद को अनार्ण 
बताबे-- 
थाको बीद राजा पाछाने, आव है जी, 
भो तो है रावत भोज री साथ । 
बर मगौठा री कामप्पा रा, 
थू मत घाले हम का डूगरा हाथ ।॥॥ 
हेम इणाने देख देख हीयो मत फोडे । बीदराजा काले आवेला ! 
पडा बजराग ! जनैती तो आगे आयगा | बाईसा रा बीद न लार छोड आया 
ईंब ये बीद रा सोना रा कक सूना रैव नी ॥ रीता तौ पाछा जावण नी। 
ध्ीदराजा न जाणँ कद आवे कद नी आवे । कतरी ताव्ू ऊभी र॑वू। हीरा रा 
पग दूखण लागगा | रीस खाय पाछी बावदी । 
छोछूभाद सिंघडा देवतो फिरें। वी देखी म्हारा धष्या नैतों कस 


बगडावत देवगारायण महागाथा / १२१ 


बधाया ही भी । हीरा मे पाष्ठी बावडती ने ढारव है-- 
राजा राणां धणा आवेता हीर जी, 
घणा आवेला ईण वस्ती में बीद । 
म्हारो घणी पर घर मे म्हारा बरसगौ, 
जाण लूवा बरसगौ राजाइन्दर ॥ 
ईण बूवात्य म एप घर ही अछूतो णी रहपो । धर घर मे म्होरा खिडगी 
है। दव बगडावता न पत्टस बघा । 
आ सरीसा ता घणा ही आया | म्हू किण विण ने बल्स बधावू । ईणा 
में रावतमोज भी है गे ती है । 
हा है हीरा । 
ता म्हनें बतावो । 
सवाई भोज रा अनाण बताबै-- 
च॒दा बदनी चार मे हीरा रात गयेदें देखाछ 
चक्‍डोौत्य हीरा माती जगमर्ग 
सेंस करणसू तपतो आये सुसपाल 
जावे पसता बर राज खुवास 
जारी नीगे करो । राजा राणा घणा आवैला । आ वरजो महा जाया का 
मजमात । महा में बीद सवाईभोज है बारा ही पूयू का सा चाद । 
अर वे हीरा नीगे बरी चौईस भागा में । नीगे करता ही चौईस भाया में 
ब्हैगी सेन । डबाया घोडा में एक-एक पसवो भर हीरा रा कछसा में नाख 
दीघो। 
तेजी रावत दोड्या सो भर घोवा मोती अर म्होरा का वछस रे कस 
लगाय दोघी । 
मांती हीरा तो नीचे पडवा ला गिया । 
गावती वजाबवती हीरा सगत के म्हैला आई। 
सगत बूभना कीघी हीरा, अडोरे देन आई बी, बजार लूट ल्‍्याई। हाट 
फौड ल्याई। अता मोती म्होर सेन आई कठा हू ! सारे हीरा । 
आपर॑ जनेती आया व ऊण। कछस वधाया है । 
हीरा, जान का जनेती अस्या क्छस ? 
हा बाईसा अस्या । 
जा हीरा आठ पैर री चाकर है । जा आज रा कब्ठस थने दीधा । थारै 
घरे ले ज्या 
बाईसा सूडा म हाऊ वोलो सा । 
कयूरे 


हा 
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के बदायक बेठ्यों जदा री तो ऊडी ऊडी फरू हू, म्हन जाया रा कस 
देवो हो । 
हीरा बीद रा कल्स म्हने देवज । म्हू थारी बाईसा लागू हूं 
बाईसा लागौ हो ता दाई था ही राखी सा, महू तो लेवू तो बीद रा क्छस 
लेवू 
जा हीरा थू बीद रा लेवज । इणा ने म्हारा खजाना में ऊधाकर आ। 
हीरा दौडी कछस खजाना मैं ऊधा कीघा । आई लोभ वे गैल । उडी ले 
एक सोना रो टकौ कुभार के घरगी * 
ओ बीरा परजापत । भरे जायकाटया | राजा रा ब्याव ता मडगा मोटा 
अर थू बस घड़े है छोटा छाटा। 
हीरा कस्योक घडू ? 
हीरा आडी सोय जावे । ऊभी माय बताबे जतरो मोटो बस चाव है। 
हीरा म्हन दस वीस दन पैली केवती नो अस्यौ ही घडन देवतो पण ऊभा 
ऊभ ल्याऊ क्ठा हू | 
बीरा हैर क्‍ठे ही । 
सवामोवः रो ओ बिलोवणौ है लेयजा । 
बीरा काले ही मोती म्होरा तो म्हारा हेंटे पडगा, ई हू ही सैठा द धौडी। 
के एक छीपा री कूडी है कपडा उकालवा री, माथे सूधी चोडा मूडा री, 
आजावे नी । 
हा बीरा आ ही ऊरी दे । 
मैल' मा सगती रा म्हैला आय कक्सा में ऊघा पाड सोयगी। बाईपा 
म्हू सोवू हू ! बीद आवे जद म्हने बेगा ही जगाय देवज्यौ ) 5 
हीरा ने तो पडता ही नीद आयगी । राजा री जान आई पाछले तडक | 
काक्ड है माथे जान आई। नौपतखाना वाज्या | नगारा के डाको लागौ । 
बारे सूती परजा तो कुरकछाई । 
परजा भागती दौडती राजा ने दा कोस सामा जा लिया । 
दरयार बोल्या--भाई नीमदेसा आगा ने 'हाढ्वा देखा काव्य-कात्या मूडा रा 
नाई के आ रियौ है ! लूठला क॑ खोसेला, बात काई है ? 
राजा लोगा ता भोढा ही होया करे है । म्हाराज साब ने बैव है-- 
महे बरजे हा दादाजीसा 
बगडावता ने ल्याया जान ॥ 
म्होरा लूटा दीघी सोवनी, 
गूमा दीघो हिंद्दूपता राजा रो नाम ॥ 
बगडावत आया म्होरा बादी जीरा हेवका री मारी आ दुनिया दौडी आ 
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री है। मोटा राजा मोटी भास करे हैं। थाक॑ कने व्है तो थाई लूटावी । 
देखो भाई नीमदे ऊणा ने तो माया महादेवनाथ मोकलली दीधी है । लूटावै 
जतरीई थोडी । आपाने कुणसा महादेवनाथ माया दीधी जीण ने लूटावा ? 
काई मरजी है दरबार री। 
म्हारी मरजी भा है कतो ताम नेकी, के बदी, के नाम गीतडा के नाम 
भीतडा । परजा में भलो मनख उ्है वीने देखो। पराच सिघाडा पान री बीडी 
दे देवौ जो व्है राजी, अने दूज्यो अल्यौ लो लागे साथ तो मार बासडा सू ने 
भआडा पटकदयौ । वी माया ने तो मूल जावेला पण ई बासा रा मार्‌या कदे ही 
नी भूलेछा । 
उठया लठत हाथा में लीधा लाठा ले लावा ताबा वासडा हाथा में परजा री 
लार व्हैगा । परजा देर्यौ म्होरा बाठण वात्धा ओई आ रिया है । दौडी, ढवबा 
लागी न बासडा रा घमोडा घमोड उडण लागी। कई तो खाक्या में लुरथा, 
बोदा पाता ने दे बासडा आडा पटक्‍या । वठा हु भाग्या जा जा खेता, कूडा 
पे भूपडया वाघ लीघी । सैर मे घुसे ई नी । आया गया ने बुभता रैवे, राजा 
री जान गी ये अठ ईं है मारया डर रा सैर में नी बढ । 
अठीने सगत देख्यो परजा तो म्होरा लेवण जाती री। म्हारी हीरा सूती 
ई है। हीरा ने जगायो आई कछस बधावण जावे । हीरा उठ बीदराजा जायगा ! 
हीरा ए थ्‌ सूती ए रग म्हैल मैं 
नेणा धुलगी नींद । 
पातर थू म्हारी सूती ए रग म्हैंल में, 
महारँ काकड आयगा ए बीद 
हीरा ए कछस बधा देवो पडिहारा रा जी 
कुण रा घर री डीकरी । 
हीरा ऊठी, कर बत्तीसू सिणगार । कछस वधावा जावे । साथ सात बीसी 
सहेल्‍या कामण गाती जांवै-- 
कामणिया मन मोवणिया, 
सरदार बना ने सोव राज । 
कामणिया मन मोवणिया, 
दूजे वर ने सोवे राज । 
कामण कराजी औ बनडा, 
हथेछी में सरसू वावा राज ॥ 
दूजी हथेठी जी बनडा, 
मूरगो बर बुलाल्‍ब्या राज ॥ 
दूजी हथेद्टी जी बनडा, 
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तीतर बेर चुगाल्या राज । 

दूजी हथेध्ठी जी बनडा, 

मोरयो कैर मचाकछया राज । 

असा अस्ा कामण म्हारा रायबर ने सो, 
जद कामण रा परच्या राज । 
एक दाक् को बडौ पकाया, 

जद कामण रा परच्या राज । 

इण सू ही बरात जीमावा, 

बनडा नूत जीमादुया राज। 

अस्या अस्या कामण म्हारा रायबर नै सोव॑, 
जद कामण रा परच्या राज । 
सूखी जी नदिया में नाव लगादया, 
जद कामण रा परच्या राज । 
अलो भवा भाई चलो भवा भाई, 
कारीगर के चाला राज | 
कारीगर का बेठा रे, 

म्हाने चरखलो थू घडदे राज | 
चरखलाऊ काता म्है तो, 

नाहण बण को नाहो सूत । 

एरे बाधाजी सासू रा पुत, 

थक्विया बेदया कर सलाम । 

रोटी देवे थारो गुलाम, 

अलो भवा भाई चलो भवा भाई 
सोनीगर में चाला राज, 

सोनीगर रा बेटा रै, 

म्हाने तायकडो थू घडदे वीर, 

बी तायक ड़ लाज घणी 

सोना री कडिया बात घणी, 

थे जोबौ भत्ठमछ रा दीवा, 
छत्तीस बाती छत्तीस दीवा। 

अलो री भवा भाई चलो री भवा भाई 
कुमार का र॑ चाला राज । 
कुभारी का बेटा रै 

म्हाने काचो करवो दे दे बीर । 
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कामण गयानी जायरी है ( राजा तो हाथी रे होदे विराजमान व्है रिया। 
फ भाई नीमदेजीसा आगे 'हाठ् सा, के लुगाया आये है | इण में एक लुगाई रे 
माय माता वा सो मढ चावड यो देवरों सो बाई है । 
दरवार, मोटा राजा मोटा बल्ठस महाराज ने आया है। 
ओ बढ्म है य॑ बछसायड़ो हैं । 
दरबार आगे ई ब्याव व्हिया । एवं रूपियो नास्यौ हो । अब मरता मरता 
रो ब्याव है। आगे स्याव बरपण री आासा नी है। ई ब्याव म पाच पचास 
रुपिया सवाया लागे ला । 
भाई नीमटेजी, आपरो वंवौ वरा । अर पत्थस में आपणी सौभा है। ईण 
मे पाच रुपिया मेलासा, बारा-वारा आना वा वटटा वा । 
पांच गपिया नाई ने सूप दीधा । नाई वर हाथ ऊचौ, हाथ बता दरवार 
नें एवं रपियौ तो भरतरीरें विरामण उठाया लीघो । एक रूपियो वी कस में 
छोड दीधो, जीरो चोदी म जातौ सुडबो ऊटियो । 
होरा देखी बाल बगडावत आया, सोना रा ठग भाटा ऊछाक सामी म्है 
बोझ मारी । आज बाईसा रा बीद आय, समदरा पार रौ पय ल्‍्याया दीखे । 
राजा रैँ तो वो एवं रुपियो पटकणा हा वो पटक ही दीघी । 
हीरा ऊभी ही रंगी । 
फरू भर घोवा सिंघाडा नाख दीघा । हीरा देखी खुडका काले हु आछा- 
आछा व्है रिया है। ईव थे एवं खुडकी व्है जावे तो जबूम-जकूम रा दाल्द 
चाल्या जावे । 
पाच छवारा नास्या । 
हीरा देखी चालो नी या कला राजावा री धाया ने इतरो काई लोभ | पण 
बाईसा रा बीद ने देख्या कोई नी, वाईसा पूछेना तौ आपा काई कैचाला । बीद 
नें देखा कतीद ऊपर मे हैं । 
हीरा रो तो पाछो फर नाव्णो व्हियो । रावजी से ऊबासी फाड पान रौ 
बीडी मूडा में भेछूणों व्हियौ । 
ए जाड का नी जुडिया । 
म्हाँरा चाईसा तो वा दिना, बीद आगौ आ दिना । 
सोच्या राजावा रा बेटा है, मीठो चूठो सावठो खा जावे । जीहू दात डाढ 
जा पडिया । सौभा रा मूखा जी एक दा हा ज्यान वी उपडाय नार्या । बाईसा 
दृणा नर चाव । 
हीरा पाछी फरी । काल ही का मोती म्होरा बाईसा राख लीधा तो आपा 
कायई कर लीधौ ! आज ही आपणा कछस में राजावा रा नग है ने धाईसा 
यान्र ई रास लेवे तो आपा काई बरा ! आपा तो एक आघ नग ले काचछी म 
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परी घरो। रास लेवा वो आपणा ने आपणा बाप रौ। बाईसा ने बतावाई 
नी। 
हीरा कब्ठस ने हेटे ऊतार हाथ घाल्यौ जो हाथ तो भावडयो नी, लागौ 
धकक्‍्की जीहू ऊधेमार्थ कक्तस में जाय पडी । ईव हैरण लागी क तौ सिंघाडा हाथ 
आवे व॑ छवारा हाथ आवे । वो एक रुपियों हो वी हीरा ने लाध नी। भर 
धोनौ सिघाडा रो सराफ र गी। सराफ्वा देखा राजावा नगर टाछदें आच्छया 
आच्छया । सराफ उठा, दीया रो चादणा सिंघाडा ने वड बड़ चाव॑, हीरा बोजी 
क्यू रे काटेमेल्या साराईनगा ने भूटा कर है थू। 
अ तो राजा रा नग है काई | सिंधाडा है थू ले ले । 
हीरा देंस्या जुछम व्हैया । हीरा एक भचीड तो छाती में दीघौ एक भचीड 
कत्लस म॒ दीधौों । बढती जछती मेल यत्ठस माथा पै, कलस ने म्हैंल मं फक 
दीधी जिण री ठीकरी ठीकरी ब्रिसरगी । तो संग्रत ऊठा कौरडौ हीरा व कूठ 
है-- 
गाढी कूटु कोरडा, ताजणा राद्धू तोड। 
अ सुणा बाघ्या बैबडा, 
हीरा थे किण विध राक्यया मोड । 
हीरा कबछस किण तरे फोड नारया | 
बाईस कछस रो तौ काई नी फ़ूट्यो, फूटगौ थारो करम । 
हीरा म्हारी क्रम वा फौड । 
राजावा रा बेटा घणा साठा आया । 
हीरा बरस बारा है काई ! 
बंधौ । 
बीस बरस रा! 
और बधो, गाडा रा गराडा ऊधा करो । 
हीरा चालीस बरस रा है काई | 
सूतल्या री सूतल्या छटठकाओ | 
हीरा साठ सत्तर वरस रा है के! 
साठ गाठ तो जाणू नी मनख री, आयवछ क्तरा की छ्है | 
हीरा मनखा री आयब्ठ तो बीसा सौरी व्हैबी कर । 
ता वीसा सौ तो वो थ्रुगत चुकक्‍्यों है। ईब दन जावे वे तफा रा जारिया 
है । हीरा आपतो मीठो चूठी खुबाओ जद तो तोरण बाघ लेवे नतर तोरण र 
माथे ही जबाडी ठेक देवे । तोरण बाघ वी लेवे तो होली री भव्ठ नी देख [ 
हीरा ओ बीद #हाक लॉग देखावा रौ है म्हारी धीद तो काल मोती ग्हौप 
लेन आई वाम रेयगौ । 
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गैला व्हैगा बाई वावलछी, 
गली करे बात । 
प्यारा आगा पावणा, 
वे देसपत्या रे साथ ॥ 
बाईस जान रा जनेतिया ने ही वीद बणावौ हो काई ? 
हीरा म्हारा बीद वार्म ही है। 
कैवौ राजा न तोरण रै डको देवे, गौधकया रा फेरा ब्है जाव । 
क डेरा मैं हलकारा छूटया ने तोरण र माथे फौज आई । 
सोढठ हजार सोलकी, तीन हजार दहीया, चौईस घोडा १, चौईस बगडा- 
वतत, तोरण॑ र॑ मार्थ मेला व्हिया । हाथी रै हांदे रावजी तोरण पे आ रिया। 
तारण नो गज ऊचौ हो । तोरण रा पूजन व्हिया, सगत के काम करयो के बण 
ना हात्थी ना'री हाथी ने दखाछ दिराई न हाथी चमक्‍्यो, होदों धजियौँ | राजा 
तौध दणी हादा मैं जा पडिया | तोरण री समे चूकगी । 
नेवाजी ने सवाईभोज सागे ही ऊभा हा ! दोही भाई बतछाया के दादो- 
जीसा तो होदा मै पडगा। ह्ठकाई दादाजी री नी आपणी दीखँली । 
क्णि तरे ? 
क परजा आ कैयसी की बगडावत सरीखा जान मै हा जिण हू ई तोरण नी 
बढ़िया । 
आपा भाई भायला हां । आपणों तोरण ए बादे तौ अटकाव नी । यारी 
आपा वादा तो अठकाव नी । दादाजीसा होदा मैं जाय पड़िया, आप समे साध 
लेवी तोरण री । 
के बूछी घोडी न दापटी | नौ गज ऊचौ तारण हो । भाला री अणी हूं 
ता तोरण बाद पगा ही पाछा आयगा । 
किण देरया किण नी देरया ? 
रजपूता मैं बात चाक॒गी । रजपूता तो वात न ठौड री ठौड दाव दीधी । 
पण दरवाजा म लुगाया उभी हजार वार स। 
लुगाई री जात खाया विगर रय जावे पण कहिया बियर नो रैवे 
अ बाता राजा नीमद॑जी के कान पडी। राजा नीमदेजी देख ने बोल्या-- 
म्हाका दादोजीसा मैं ऊठता ऊठता बगडावत म्हाको तारण मार लीघौ, बारी 
कुदरत कतरी है ? 
मूडा आगला वोल्या--क म्हाराज तारण ता लीधो वाद अर कुदरत लेवा । 
ने सामाई ऊभा है। 
ईती कँवता ही राजा नीमदेजी दे नगारा र डाको बारे हजार घाडा री ले 
सायबी नोयाजी सरदार पै आया । 
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नीग्राजी ठाकर द नगारा है डाक्लो ले आपरा एक हजार घोडा नीमदेणा 


दपै आया । 
तोरण रे माथे ई काई वाथा मिले । त्तलवार॒या रा बीड टूट । तारण र 
माय भायला मे रग्र कटे है-.. 
चौगान मैं डेरा करौ जी ठाकरा, 
धरौ अपूठा पाव । 
तोरण प हू टाछौ कर देवों 
अब सदवोही आगा है बाकाराव ॥॥ 
फौजा छेटी ले जावी । दरबार री सवारी आय री है। 
ए समीचार नीमाजी कैये तो मीयाजी सरदार पाछा सवाल कैव -- 
नी पाछा वाबडा म्है 
नीघरा अपूठा पाव । 
डैका मार्थ म्हे तोरण बादुयो 
कुण राणों कुण राव | 
ही हो बडी बाता । बमंडावत तोरण रा तो तोरण बाद दीधा | सामन वी 
सामन कीधी । ए कुण रा तो लाग भाई ने कुण रा भागला ? 
जद नीमाजी पाछो कैव-- 
छाक्रया चराबौ ठाकरा, 
लेवो कुवाडी कांघ । 
महू बदनौरा री कामण्या 
ल्यावा हाथी घोडा रैँ बाघ ॥ 
बदमौर री कामप्या हाथी घोडा रे लूमती थकी आवेला। कीर भरोसे 
बाता करा हो ? 
तो नेवाजी पाछो सवाल देवे है-- 
बदनोरा घर तो दुर है था 
कद जावौला मीढे दस मेवाड | 
ए बरचगा गोठा रा राजवी 
हो जावे त्तारण खेत गाछ राड ॥ 
हुए झाकरा आवा देवी चूकज्यौ मती । काई नीमदेजी नीया भाता सादे है-- 
नीमाजी भव्ठशो साधियो 
नीपाजी गया चुकाय 
नीयाजी घमरांडी सामरी 
जाणे आमर म ब्हैगा ऊजास ॥ 
भाग भाग बावडे छेड़ दीधा राड का चाछा | 
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कतरा ही उमरावा न 
कर दीधा पाधरा खेतपाढा 
आतडा, ओमकडा तरवार॒या माचयों रंग । 
तोरण खेत रै माथे, जूड्यो राड को जबर जग ॥ 
दछ भाज मारी बावड, पूम्या रजपूता रा बेठा आण । 
धामधूम धारण बीतगी, तरवार्‌या उडगी लाय ॥ 
भाला सादे बीजछ्ठसार का, क्सवे दीया ताण 
आभा चमक बीजछी, बाद मैं बगो पूणता ही बाण ॥ 
भाग भाग वावडया, करता करसी सो होसी । 
पडिहारा क बचे न चवाणा क बचे, पडगा पीताबर जोसी ॥ 
दो-यू दछा न हटाय अठी बठी ने कीघा ॥ आ ब्याव की समे है के लडाई 
की सम ? बाग बावडया यारा डेरा करा दीधा । सगत हीरा नै क्लह्यो-- 
बागा जाबो म्हारा हीरजी, 
केवो म्हाने बागा री बात । 
खाड़ो ल्याज्यो रावत भोज रौ, 
जीर एक मूठ दोय घार ॥ 
हीरा म्हनें सवाई भोज रो खडग ल्याय देवो । 
बाईसा बारे तो काटा काट माची, रण व्हैगा, आपन बैठया न खाडा भाव 
है। 
हीरा आच्छयो सोच कीधौ । हाल तो इण बात रो बिंदायक ही बठ्यो है। 
व्हैगा तो अब । थू जाय बाग में म्हारा नाम लेवज थे खाड़ो दे देवेला । 
हीरा बाग में आई है ने सवाई भोज न कैरी है--- 
बादक बरणा म्हैलडा जलतंग सीत्ठा नीर 
खाडा बगसी बाईजी रा दौरा घणा सरीर ॥ 
सवाई भोज बूभना कीधी, हीरा खडग रो काई व्हैसी ? 
के महाराज म्हारा वाईसा ने काली तंजरी आवे है, ने आपरा खड्ग हू 
तेजरी टूटता केवे है। वार-फेर क्राला, तेजरी दूट जावे तो घणी सावद् बात 
ज्है जावे । 
सवाई भोज जाणगिया, सगत तो फेरा लेवमी बालावध फटा, चदरबेणी 
खडग हीरा ने देय दीधी । हीरा म्हेंदी रा हाथ मत लगायजे, नोल रो छाटो इण 
रे देवज्यों मती, अर घारो काम साध, पाछा ही परूगतो वर देवज्यो। 
पढेट सालू मैं हीरा म्हैंल मैं आई । लेवो वाईसा यडय । सयत केवै--- 
खडग ल्याई रावत भोज रो, 
हीरा यू ल्याई बसवा बीस | 
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ई खडग सू लका मैं काटयौ, 
म्है राजा रावण रा सीस ॥ 
ओ राभचदरजी रा हाथ रो खडग है ईरो नाम है चदरवणी | हीरा जा 
ईणरा दरसण कर्‌या हा ! 
ओ--ही वाईसा रघुताथजी रामच-दरजी रो खडग या बगडावता र हाथ 
मैं कीकर आयौ ? 
देख ए हीरा, भगवान लका ;ने जीत ने आया तो सेतबद र माई मो 
खडग महादवनाथ ने बगसीस कर आया | अनै सेवा कीधी सवाई भोज, वी सवा 
रा परवाण हू भो चादरवेणी रौ खडग, अर बूढी घोडी रौस़ाकक्रोी, ग॒बा 
सवा मण सोना री पारसो सवाई भोज ने दीधो है । ईण मे धूप ध्यान द ऊमा 
रोपो । 
खाती री बेटी तो खूटी ल आई, मणियार री बेटी चूडी ल आई | विरभण 
री बैंटी बेद बणगी, वण गायतरी सावतरी, जोबनेर, जवाह्वामुश्ती ये बार 
संगत्या मेली व्हे समगछाचार गावै-- 
हीरा खाड़ो सवाई भोज रो ए । 
पातर खाडो सवाई भोज रो ए जी । 
ए ज्यासू आ भवात्री फेरा लय हीरा म्हारी ए । 
० ता भवर दलीचा भोज का ए हीरा भोजों नी साध्या नौखा ९! 
छारी या भवानी पूजी गणगौर हीरा म्हारी ए । 
हि ए तो भवर दलीचा बार का जी सुदर र सर प सेवरा । 
ए, जी भोजाजी र॑ मार्थ मांड हीरा म्हारी ए। 
होरा वनडा जी का डेरा बाग मैं ए । 
ए जी किण विध बागा जावू ए हीरा म्हारी ए । 
ए जी महान देसण दीज्यां मोज न जी। 
खाड़ा हु फैरया तो फ़र लीधा, ए सात हीरा म्हारी ए ! 
हीरा खाडा ने पूगता करी । सात फेरा री परणी तो महू व्हैगी सवाई 
री, थू काले बगडावता रै उदात्व खदाबेला | पँली टीका नारकछ सवाई 
है मेल्या, वैली जाय थू आगे कछस बधाया, पली रावत भोज तोरण भारवा वे 
पैली खडग है फेरा लीधा | ईव बुला रावजी न दा चार आटा लोग दिंखानों श 
बारे साथ ई ले लेवा । 


जावों हीया | 
अर क॑ राजा पै बुलाया । सासू आरत्यो कराय चबरया मैं बठव 


धिरामण आगा है | आला गीला बास रोप्या, हथबव्ठेवा जुडयां | 
हो म्ह्मरी हीरू थाम रोध्या चुवर॒या ए, 


भाज 
भीह 
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हीरजी म्हार पाट बढ्या बीद जी । 
ए म्हाव रावजी बडा म्है खेलस्या, 
ए चवरया मे तो लाज्या मरा जी । 
ए म्है तो बारा बरसा री बीदणी जी, 
ए बीसा सौ रा बीद जी । 
ए ज्यारी ढब ढब हाले दूद, 
ए ज्यारी डग डग हाले नाड जी । 
ए जी म्हान बर बूढा ने परणावता, 
म्हारो ओेठढ जमारीौ जाय जी । 
ए म्हारी कोढया तो व्हैजो बामणो, 
ए जी ज्याको बालक व्है जाज्यो राड जी 
ए म्हैं तो लगन मेल्या हा भोज ने, 
ए थेतों रावजी के जाय भलाया जी । 

ईण तरे विलाप करती थकी सात फेरा फरे है-- 
सातू फेरा म्हा फरा, मात पिता ने ऊरा बुलाव । 
देवो बाबत्ठ डापजो, टछ्छे धरम री बार ॥ 
हथल्ेवा म लागे करडी, हाथी टेन छुडाव । 
सात सांड्या, सोढ्आा सुखपाल लेवो बाईजी ॥ 
गैणा रा अत न पार । 
नरवर गढ ने डायजे देस्पा छोरया लार!छत्तीस ॥ 
दी बढदा सू म्हैल पघारी ॥ 
आपरी हीरा न ले जावो लारूलार ॥ 

राजा तो ऊठ डेरा मैं पधारया ने सगत रग म्हैला[म वावडया। बीद ने 

चवबेर्‌या में देख देख भूरण लागी । 

हीरा परभु म्हने ठग लीधा, 
म्हारां नस नस लीयौ सरीर । 
औरा ने तो कचन दीधा, 
महन बूढी राज कतीर ॥ 
करो तो कर जाणज्यो बाईसा, 
कूडा दूसण देवों । 
आरपया देरया आप बर मागो तो, 
कासीजी करोत्या लेवा ॥ 
हाड हेमाके गाव्ठिया भरी करौत्या बाथ। 
रावत भोज रे कारण परमभु ने जोडे ही हाथ ॥ 


कि 
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हीरा आपा तो सवाई भोज रे घालाला-- 
हर कर बुक; म्हारा हीरजी ईणा म॑ भोज बडा के राव ? 
बाईसा रूपा मे तो रावत भोज बडा अर क्रम बड़ो है राव । 
होरा म्हू बाछू राव रा करम ने, 
याई कूचो देवू धरवास । 
चूडलो फोडू बादछ म्हँल में, 
जावू अधपतिया मवर री लार । 
अरे हीरा सुखर सार ब्हैगी, 
म्हारी गढ्बा लागी देह । 
पाना ज्यू पीछी पडी, 
अर फ़ूला ज्यू कृमलाय ) 
यो म्हारो मवर चटी रौ मूदडो, 
ढछ्क ने आगो बाह ] 
हीरा ओ चटी आगकी रो भूदडो है सा दल्ठकव बाह मे आयगी । बृढाया 
यीद न दैसे सूख न सालर व्हैयगी । 
पोढो सा रग रा म्हैला में भवर ढोल्यौ टाछ 
भरता जीमो चूरमा, घी मकरोई दा 
ज्यारे नौलस दूम है मात्यो 
राणा रा रग म्हैंल भवानी फर आवेला याद 
देखो बाईसा, रूई रा पला पै तो चालणो, चराका रा छजीता रो रबो, 
अवर ढोक्रया रा पोढबो अर भीली गीली खीचड्या खाबो तो इह बूंढत्या बीद र 
ई है) 
हे अर बगडावता र जावोला ती घाईसा व्है तो घर घोडया ठाकर है न गाया 
भेस्पा मोकछी है वार घठ घाट खावोला । 
महू गगा हाई ने ग्रामती, 
चंढी ने गढ गिरनार । 
बणजारा रा वँल ज्यू 
महू गई जमारो हार ॥॥ 
बोट्या ब्हीज्यो बिरामण देवता, 
थारा गछ गछ् पडज्यो हाथ ॥ 
महैं लगन लिख्या रावत भोज न, 
थें जाय फेलाया राव ॥॥ 
रावजी रा पेट बडो मुख जोजरा, 
मायौ धोढा संत । 
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ए पडया न मावे सेज मे, 
तडकी उठैछा हथेल्या दोयू टेक ॥॥ 
थल-थल यारो दूदलो, 
डाछा सरीखो पेट । 
बारा हाथ रो घोवत्यौ, 
म्हारी हीरा आठदो भाव एक ॥ 
बागा जावो हीरा छोकरी, 
बस री गादछ लाव। 
दे बस मारा परण्या राव ने, 
कटे गा री रास ॥ 
बाईसा परण्या ने मत मारज्यो, 
पचा मे पकडयों है हाथ ३ 
सायब रा दरबार में, 
आप कु से कंणरीला जबाब ॥ 
सेवा करोला आप परण्या स्थाम री तो भगवान री दरगा मिलेली । 
आम्ब्रा नीचे आमल्या, केठ और वडबोर । 
वा हाल वा चीरके सगत रा फल होय ॥। 
समत करो साध की करो ओर की बात 
ओछो सग्त करो तो आदू पैर उकात ॥ 
जुणार लागगी है। राजा धरम कया न तो परणाई, ऊवा्ण पगा परकमा 
दीधी है । जीमाय चूटाय भवानी ने हीरा न सेजवाका में विराजमान बीधी। 
तीन कोस राजा ऊवाणें पगा पूगवा न आया। बाईसा आच्छया तो थें जावज्यो 
आच्छया थें रेवज्यो ने दन दसेक म्हें आपने लेवण न आवा हा । 
बाबाजी पूछार पाछा बावडया, 
उतरगा घाटी रे पैछी पार । 
थें राण में भटका मत मारज्यो बाबलजी 
परबारा गोठा में लीज्यौ आय ॥ 
लैवा ने आवो तो था गौठा मैं ही आय जावज्यौ । म्है ती सवाई भाज रे 
जावाला | राजा देखी आ जबरी व्ही--- 
म्हारी धरती में माल घणेरा बाईजी सा, 
टक पसरी बकरी है आल ॥ 
आच्छया कुल म काग्या नीपज्या, 
परणी बगडावता क जाय ॥ 
बापजीसा म्हू तो जक्ूम लेवा री ही बेटी । न कीरा वाप, न कीरी माय न 


हे 


हु 
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किण री बेटी । 
एक मुवाम गेला में व्हिया, दाय मुयाम मेला में व्हिया, तीजे मुवाम वाटर 
चार्ड आवता सिंवाडा लाग्या, लाग सिवाडा बगडावता री सवारी तो गोठा जाय 
री है अर भवानी रा सेजवाक्ा रांण नगर जाय रिया है। यारी ययारी फौजा 
फटगी। संगत हीरा न बुभना बरे--- 
दुपट्टा फाटया दोय दसा, 
राणाजी जाव राण की दसा । 
ओ किरित्या रो सो भूमवो, 
हीरा ए “यारा अस्ववार कसया ॥॥ 
हीरा यारी फौज कीरी जावे है | 
धाईसा बगडाबता री जाव॑ है । 
अठा हुई वा ? 
मारे तोरण रे माय भायला क॑ बगंडगी, खारी मीठी «्हैगी, जीहू भठा है 
पाधरा जाय रिया है। 
तो हीरा ई हाछी का ने क्यो ईण रथ में वगडावता रे ई लार चालवा दे! 
ओ रे बीरा हाली का, म्हारा बाईसा रो हुकम रिहियो है रथ न बगडावर्ती 
री लारै चालवा दे । 
हीरा चाकर थारो नी हू । थारा वाईसा रा नी हू। आदो सेर गहारात 
सा'ब रो दियो खाबू हू । जढी ने राजा कवला बढीन हाकूला । दूजी नी हाई | 
वाईसा, हाछी को तो म्हर्न अडीक्लों दीखे । 
हीरा म्हू देवू इने पसारा रा लाड़ू । 
ओ हाछी का । 
काई है ? 
पाछो फर, माक म्हारा वाईसा थे काई देवे है ? 
ह्॒छी जात रो ल्यावडी व्हीया ई करे । हा के पसारा लाडू देवता शक ॥| 
हालछी रो तौ पाछी फर 'हाछणो व्हियौ । हुकार कीघी बण नौ ह॒त्मी वारी, 
हाछी का ने गडारया पटक लीधौ । 
आडो पड़यो पडयो करे ठाकरा नार ठाकरा ना'र, बछदा की पगया ४ 
पडयो बरकछावे आ तो पाच-सात चोजा दे सेजवाढ्ा मे पाछी जा बढी। 
नौयाजी साकर्ड ही जाय रिया हा तो नीयाजी र॑ काना भणकार पडी 
उठाई सवा मण री सांग । बतार हाकी का ना'र, खेल लेवा सिदार । 
खम्मा परथीनाथ ! कठे नाव्य खाता गियौ व्है तो बताऊ | भबार चितल 
ईण सैजवाक्छा मैं दिख रियो हो । 
है हाकोका ईम तो भाभीसा है अबारू परणाय लाया जो ई है । 
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अदाता ! दोनू डोबा री सागन ईमे ई है। 
हीरा ने भवानी घृजण लागगी। हीरा नीयो ठाकर अबार सागर ने इण 
सैजवाछ्छा में छोड दीघौ तो हीरा ने अर भवानी दो-या ने पटक लेय सी । 
थू बार निक्‍छ जुबाब कर । 
हीरा सैजवाछ्ा रै बारे आई। 
खम्मा पिरयीनाथ ! आप ई गवार के क्वा में आय रिया हो के ? 
हीरा ओ हाछी को कैवे है । 
हालीका कन दिन में चार-चार बगत तो यो जीमणा जीमैं अर रात्यू दीघा 
आ डोबा के पै'रौ। कार्ट मेल्यो ऊधतो जावे हो सो गाडी की गडारया मे जाय 
पडयो है। बढछदा री लाता हू मेले तो बार हो पण ना र-ना'र ई रा मन हू 
ले ऊठयो । अर्ठ ना र रो काई काम देख्यो ? 
संगत रथ रो पडदो फाड आधो सो मूडो कर कवे म्हाराज म्हैं आप री 
लारै चालाला | 
की भाभीसा गे'ला हुया हो काई ? गे ला मे ही पसावब्ठा वेय जावेला । सेज- 
वाल्ला खाडा अठे ही टूट जावेला । हाल छे म्टीना तो जावा राजा रै अर छठ 
म्हीन आपन लेबान आवा हा भाभीसा । छ म्हीना पला ती लेवा नी आवा। 
तो म्हन बचन देवो । 
तो काकड र माथे दुपट्टा रे माथ नीयाजी सरदार कन ग्रुडवाई रा घाटा 
पै सगत बचन लैवे है। 
या वचना प॑ धारोल्या धक जावेली छ छे म्हीना रा रण भारत «है 
जाबेल। | सात सात समदर पार री गुरजा ई भारत मै चली आवेला। चादे- 
सूरज रा रथ ढब-ढब जावा करेला । छपन करोड मेघमाक ले इदर राजा भारत 
देखण आ जावेला अर चौदासौ कामण्या राठौडा में सत कर जावेबा । 
बंचन देवे है--- 
धरती मदनी डगेला भाभीसा डगेला मेर समेर | 
बचन मरदा का ना डे, या तो मरदा री वाघ्योडी है मेर ॥ 
। छ म्हीना ता आप राजा र जावी अर छठ म्हीन आपने लेवण न आ 
जावाला । 
किरी साख कढावों हो ? 
सूरज देव न साख देवा, भाभीसा करा हा कडा प कोस । 
जीवतडा तो म्हैं बिरचा कोनी, मायो पडया पछ म्हैं नरदोस ॥ 
ईं घड प माथो रह्मा तो आपने लेबा न जरूर ही आवाला। बर ओ 
मायौ टूटर हेटे पड जावे तो फेर म्हैं नरदोस हा । म्हें ता कई नी था सुणी नी | 
सूरजदेव ने साख देवा हा । 


# 4१ 
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दे बोल छे म्हीना रा बगडावता री सवारी बार गाठा जायरी है। 
अर सगत रा सेजवाछा राण नगर ने जा रिया है। 

सगत सेजवाढा में बैठी कूरणों बर-- 

मोती फूट बीदता, हीरजी न दूट बोलाह। 

चाला रसिया भोज बे, मह॑ं वाजता ढोलाह ॥ 

आरी बोल्यां बद नी म्हारा हीरजी सरम नी मन माय । 


बाढ्ा 


छोडे बाचछी ज्याई छाडगा बन वे माय ॥ 
जोडी लाल पुरज वी, 

म्हारा हीर॒जी रेती समदरा बीच । 

परीत बरी सवाई भाज सू, 

म्हाने ये मल गिया बन ये बीच ॥॥ 

डोछ्ोोो राज राणी रो, डोत्ठां विरमाणी रो । 
टेगा तरवारया रा, हाका रजपूता रा ॥ 
काजक बेहगो टपूवडा ईं रथ में बेहतो जाय । 
बार वार सममावू बलवान वा, 

महावी रे जोडी बिछडी जाय ॥ 


हाछ्री दैलवान था, गेले-गले हाको न दचयो लागेलो, घूधरी फरूटली, गा्ी 
पडिहारा वी लाडी भांजा की हाॉँको बदनौरा न जी । 

बीरा थू रथ ने वगडावता री लार ही चालया दे। हाक्री जात को वो 
जाट, गोत रो पूनिया। हाव्टी काना हू वैरी, सुण ही बोनी, भर दीरो नाम 


गगाराम । 


कडा घडा दू बैलवान का, 

तूगक प'रा देवू कान । 
बार-बार समकायो समझ कोनी, 
मूरख बडो नादान ॥ 


हाछी बलवान का, ओ बैलवाया का गले गले हाका सा, ऊपर मत हाँकी 


न दचको लागेलो, घूघरी फ़ूटेला | गाडी पडिहांरा री, लाडी भोजाजी 


री री हाको 


बदनौराँ जी । 


गैले रे गैले म्हारा गगल्या हात्ठी गल ले गले । 
नाचण का जाया गल ले, म्ह्ारी घूघरी फूठे गले ले ॥ 
म्हारे दचको लाग गैले ले 

गैलो है जी गेला है राजा री राँण रो गेला है ॥ 

थ बैठया आावो गलो है मूदडला पैरो गलो है । 
साब्ठुडा ओडा गलो है, म्हारी राण नगर रो गलो है ॥ 


बगडावत्त देवनारायण महागाथा / १३७ 


ईण दरा करता करता नौलखा बाग मैं जाय सेजवाछा न ढाब दीधा, 
नौलखा बाग मैं महादुरगा बिराजमान व्हिया । 
हीरा, म्हाराज सा'ब रा दरबार मैं जावो अर वाने फरमा आवो जै समी- 
चार क आठ ब्याव तो दरबार पै'ली कीधा नभी दाण म्हारा बाईसा व परण ने 
ल्याया हो थे । नवा नू खडया म्हैल त्यार व्हैला जद बाईसा म्हैला म आबेला | 
जद ही तो भेरू छेतरपाव्ठ धोक काकड डोरडा खोलसी । म्हारा बाईसा म्हैला 
नी आवेला । 
हीरा खड़ी दरबार मै आय फरयाद लगाई । 
राजा बूकना कीधी--आवो हीरा आज आ फरयाद कीरी है। 
की दरबार आठ ब्याव तो पैली कीघा नमी दाण म्हारा बाईसा न परण न 
स्याया आप । तो नवा नू खडया म्हैल त्यार करावो जद बाईसा म्हैला पधारसी, 
जद ही काकड डो रडा खोलसी, जद ही मरू खेतरपाछ घौकसी, नीतर म्हारा 
बाईसा आज आदी न काले आवे । 
भाई नीयाजी, आठ ब्याव म्हैं कीधा, जतरा पसारा व्हिया सै जूना म्हैला मै 
ही व्हिया, अर नवा राणीजी वेव यारा यारा म्हैंल करावी । कोई एक खण्यो- 
दो खण्यो व्है, जै नौ-मौ खण्या म्हैल बणवाव है। नौ खण रो म्हैल कजाणे तो 
पाच वरस मैं त्यार व्है, कै जाण दस बरस मैं त्यार ब्है । म्हाको आज रो ही 
भरोसी नी। जावो सिलावटा ने भैछा करो । 
अब सिलावटा ने मैछा कीघा । 
भाई सिछ्बटा, एक राणीजी हठ लाग रिया है नवा नू खण्या म्हैल कतराक 
दिना मै त्यार व्है जावेला ? 
क॒ म्हाराज, नौ खण्या ती नौ बरस मैं ब्हैगा । 
की थारी दूणी तो तनखा, अर दूणा ही पेट्या, कारीगरा ने बुलावों जो 
छ महीना में ही बणाय देवे। 
अर के गजगिरी की नीमा लागी, अर म्हैंल चढया, एक म्हीनो व्हीयौ, दो 
म्हीना व्हीया, त्तीजो म्हीनो लागता म्हैल ऊचा गिया । 
संगत बागा मैं बिराज रिया हा, तो म्हैला कानी काक्या, क हीरा जे ऊचा- 
ऊचा भीतडा कीरा है ? 
के बाईसा राणाजी रा म्हैल त्यार व्है रिया है । 
हीरा डोकरा री सातर जोर री ) आपण तो छ म्हीना ई नी ब्हीया, अठे 
राज म्हँंल त्यार कर लीधा । आका म्हैल जद त्यार ब्हैबा देवाला, छ म्हीना 
पूगला जद बरोबर बगडावता आपाने छ म्हीना रा बचन दीधा है। 
अर ईने सगत बण नौ ह॒त्थी ना'री म्हैला साम्ही जाय हृकार कीधी जो 
महल रो तौ भादो-भादो बखर गियो । 
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दन ऊग्यो, वारीगर वारसाना मैं आया दसे तो म्हैंल सरडया पड़्या । 
परथीनाथ दरवार का तो म्हैंल सरडया पड़या है । 
राजा देसी, म्हारा दुसमन है जा म्हैला ने त्यार नी व्हैवा दे । भाद भाट 
चौकी पैरो मेल दीघी । रात रा कारीगर यारा, दन रा यारा, अर के बाम 
सर व्हीयौ चौथी म्हीना लाग्यो, पाचमो म्हीना लाग्या, छठी म्हीना लागता 
लागता तो नौ खण्या म्हैंल त्यार व्हिया। म्हैंल में काच ढछगा, ढोल्या ढकगा। 
गेंद फूला रा बिछावणा व्है इतर रा छुड़बाव ब्हैगा । 
हीराँ थारा वाईसा ने कैवीौ म्हेंल त्यार व्हैगा है । 
हीराँ आपण्ण भी छ म्हीना व्हैगा है । 
डोढया सेजवात्ठा लागगा । महादुरगा महल में जाय विराजमान ब्हैंगा। 
हीडाछा हीड रिया है। 
राजा देखी छे छ म्हीना हू नई लाडी म्हैला आया है । श्राज तो नई लाडी 
क॑ म्हैला चालाला । 
दारू तो दृणा कर॒या, अमल पाणी चौगणा कर लीधा अर म्हैला जाव । 
पैलो खण वे चढया राव जी, 
चढता ही राम चतार्‌यों जी । 
दूजे तो खण चडगा रावजी, 
हाथा म माक्त लीधी सा ॥ 
तीज खण चडगा व रावजी, 
गोडा के हाथ लगायो सा। 
चौथे खण न चडगा रावजी, 
छाती में सास ने माव जी ॥। 
पाचू तो खण ने चडगा रावजी, 
ऊठया ने बठया जावे जी । 
छठ खण वे चडगा रावजी 
नीमा ने हैलो पाडयौ जी ॥ 
सातू तो खण चडग्ा रावजी, 
नीमा सू बाता लाःग्या जी । 
आदू तो खण चडगा रावजी, 
पाछा जावो भाई नीमा जी 


नव तो खण चडंगा रावजी 
हीरा न हैलो पाडयो जी । 
ऊठता बठता एक पौडी प चार चार सासल नवा नू खडया म्हैंल जा 


बगडावत देवनारायथ महायाथा / १३६ 


लीघा । अर हीरा ने हैलो पाडियौ । 

हीरा दौडी आई, खम्मा परथीनाथ न दौलत दरबार की । 

हा छुदर व्है जावे ढोल्या की त्यारी । 

हीरा दौडी-बाईसा । 

वाई है ? बूढल्था बीद आगा है । 

हीरा दौड बरज, के म्हारा बाईसा मादा व्है रिया है जो दरबार पाछा 
ही पघारो। 

हीरा पाछी जाय के अदाता खमा करो बाईसा, औप में व्है रिया है। 
तीन दिन ब्हैगा वाईजी कासो ही नी जीम्यौ । 

हीरा! 

हा 

थारा बाईसा के काई ब्हीयो ? 

दरबार महू तो जाणू नी पर बाईसा तो माद व्है रिया है । 

तो हीरा, मादा है तो जापता करावो, दुवा दारू दिरावौ, स्याणा बैंद 
बुलाबी । मर नी जावे । 

राजा तो पाछा रा पाछा दरवार म आय गिया। 

दे वी दन की ढील दीधी। राणीजी में माद साज व्हैती तो हीराँ आपान 
आय कैवत्ती | ईब तो राणीजी रा डील सावरा व्हैगा व्हैला आज ओरू चाला । 

राजा दूणा डोढा तो अमल पाणी कीधा, अन नवा-नूखण्या म्हैंल जावे । 

अर हीरा ने हैलो पाडियौ। 

हीरा दौडी, खम्मा परथीनाथ ! पग दौलत दरवार वी । 

सुदर हो जावे ढोत्या की त्यारी । 

बाईसा आज तो बूढल्या बीद औंकू आयगा । 

संगत बाली, दोड दोड हीरा वरज, जै समीचार कैवो के म्हैंल म॑ आवा- 
जाबा का काम नी। म्ह्रा बाईसा मादा व्है रिया । दरवार पाछा ही पधारो | 

हीराँ दौडी अरज कीधी अदाता, घाईसा के मादी व्हे री है। दरवार पाछा 
ही पघारी । 

अरे हीरा जद आयवाँ जद ही बाईसा मादा «है रिया भाँदा व्है रिया | वार- 
बार चढणे, उतरण की म्हारी सरदा कौनी । राजा म्हैंल म आ गिया । 

हीरा भागी, वाईसा आज तो ढवे ही नी । 

हीरा पीछसौत हैटी मेल दें, काई पुरस री छाया नी पड जावे । 

पीछसोत ने तो छेटी मेल दीधो। ढोल्या रै हैटे महादुरगा विराजमान 
व्हैगा । 

राजा जाय ढोल्या पै बिराजमान जहैगा | विराजतां ही ढोल्या की बोच हू 
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ईस टूटगी जो बाँण सूधी राजा नीचे । 
ईब राजा पासा चलाया तो तीन वाँणाँ । सगत पासा चलाया तो पांवारा 
पच्चीस, तीन दाँण राजा पासा चाल्या, तीनू दाँध ही काँणाँ | चौथी दाँण राजा 
पासा में हाथ घालण लाग्या ने सगत राजा रो हाथ पकड लीघौो। 
राजा बडा खुसी व्हीया । हो हो आठ-आठ ब्याव करया पण कोई राप्याँ 
हाथ नी पकडया । आँ राणीजी रो हेत घणौ जो हाथ पकड लीधो । 
सगत पकक्‍ड पूछियो दाब्यो जीहू पाँचू आँगतयाँ में लोही चूबा लाग गिया | 
ने राजा रो जीव आँख्या मैं आयगौ। 
क्‌ हीरा हो जावे ढोल्या री त्यारी । 
लैताँ ही ढोल्या रो नाम सगत ने रीस आई। भर नजर राजा री ओर 
“हावी, तो राजा ने तो कूकरों वणाय ढोल्या रे हेटे नाँख दीधौ ने हीरा अभी 
ही सो हीराँ ओडी हाछ वीने भूरी मिडकी बणाय दीघी | कूकरा भर मिडकी 
रेबर। सगत तो ढोल्या प॑_ विराजमान “है कूक्रा के ने मिडव्री क राड 
करावे। 
राव ने बणाय दीधो कूकरी जी । 
हीरा राव ने बणाय दीघी कूकरी । 
तने तो मिडकी बणाई चीतालगी । 
ऊर्ण तो खुणे दे बछो जी । 
ऊडता री तोडे ने पाँखडी । 
ओ हीराँ ऊडता री तोडे नी पाँखडी ! 
ओ हीराँ बढ़ता री कमरयाँ पकडी चीताव्गी । 
ऊण तो खुण दे वछो जी । 
आठ पौ'र हीराँ ने मिडकी रावजी कूकरो वणायौं। वे लडया बीटाऊ 
आज म्हैल भरगौ । ऊजाछो ब्हीयो । सगत हीरा री कानी 'हाछ वीन मनरस्या 
दंही में ले आई । 
हीरा म्हाका हाथ मूडा धुवादयों । 
ऐ बाईसा आपरे तो हाथ मूडा रो समे हैं। ई ने दरबार मे मेज। 
मैलो । 
हीराँ बोले मती काले फेल आवेला । 
बाईसा दरबार म मीर, उमराव आ कंवला वा राणी डाकण है क भूतणी 
राजा न खायगी पाछो ई नो मेल्यो । बदनामी «है जावेली 
हीरा बाता तो साची । 
कूकरा ने उठाय ढोल्या पै बैठाय सुनिजर ऊ राक्या सो राजा न मितस्या 
देई भ ल्याया । 


ग्रोकनी 


बगडावत देवना रायण महागाया १८१ 


मनय्या देह में आवताँ ही राजा तो ऊठ नाक सौ गैलो लीधौ । 
संगत बोली--हीरा दौड म्हाराज साब ने जा के सुवे दो घडी बेगा पधार- 
ज्यों अर कासा म्हैंल मैं ही जीमण्यो | थारे विता म्हारा बाईसा ई सी जीमेला । 
हीरा दोंडी, खम्मा परथीनाभ / म्हाका बाईसा हुकम दीधों है के सुवार 
घड़ी दो घडी देगा पधारज्यो अर अ्ठ ही कासा जीमज्यों । 
पकड हीरा की बावटयां छेटी फैक दीधी । अब तो जीवता मरताँ आबू ही 
नी 
रावजी चढ्या जद तो एक एक पैंडी प॑ चार चार सास लीवा हा, ऊतरती 
बार तो एक एक पैडी फ्टाक-फटाक कूदगा | 
छाटे बाई नीमदंजी देखी दादा भाई नदी लाडी रा म्हँलाँ हु आया है। 
आपाँ ई हाजरी देवा तो देखा दस बीस ग्राव देवे आपान ई। आ साच नीमदेजी 
साम्हा आया ) देखे तो रावजी रा मूडा पै तो तबो फर रियो । मूढो काछो रीठ 
है रियौ । हा, हो आ काई बात वही । 
नीमदेजी रावजी ने बूकी है-- 
जामा की चात्ग ढीली व्हैगी दादाजीसा ! 
ढीचा ब्हैगा दरवार रा घात ॥ 
के तो दीघा भाभीसा भोलमा । 
के पूछगा भाभी सौलसेणी का हाथ 8 
जामा की चाढ्ठा ढीली ब्हैगी 
दरवार रा मूडा पै काकछस छाई ॥ 
के त्तो भामीसा दीचा ओोक्रमा 
क' दरबार ने काक्की तजरी तो से आई ॥ 
आपने काछी तेजरी आयगी क । काँई बात व्हैगी म्हनें बतावो । 
नीमां चूक ही मत मे तो म्हू जाणू क म्हारी राम जाए है। 
नी दादासा वेणा पडसी । 
छोटो भाई वायक्री पड जावे ता बडा भाई न वताणा ही परढै--- 
ना'र परणागी के भाई नारी नीमदजीसा, 
परणाय दीघी वडी वलाय 
के कुण कुणे रेवडयी रे नीमा, 
का सहन बुक मेलाई आखी रात ॥ 
अरै महैल मैं काई या चाइयी ज्यो म्हाने आखी रात खैच्वा-सेच्या फरी। 
मे दादाजोसा छाना बोलो, मोटा घरा री बातों है । बारे मीर उमराव 
सुणेला से छोर्‌याँ हमेली । 
के भाई नीमा छाताँ औला री बाव ई नी है । 


रा 
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नीमाँजी कैवैं-- 
नें पूजी देवी जालपा दादा भाई, 
न पृ्या भैरू खेतरपाव्ठ । 
सूता ही ओभवया दादा भाई, हु 
दरबार ने आया ये माक्त जजाक ॥ स्‍ 
छाती पे हाथ रेगो जीहू दरबार न जजाक आगगो | जजाक री वात क्‍्य 
दरवार मेँ हाँसी करावो हो आप | 
नी नीमाँ आ तो आँसया देखी बात है। म्हैलाँ के जाडी क्वात संचाय 
दयो भाई नीमदेजी | 
महँला का पगघया देवी फुड्राय दी जीवतौ तो म्हैलाँ में जाबू कौनी नीम 
देजी, म्हाने पडिहारां री माँसत्याँ का सराप जाबूतो 
राजा सोगन स्लायगा । 
दादाजीसा। आप गजब करो हो, आप गले चालताँ सोगन खा लीधी । 
नी नी भाई नीमा अ म्हँंल दीखे है जो म्हते जम दीखे है। 
पगथ्‌या फुडाय देवी । खाणा दा्णाँ पृगावी मत ऊचे ई ऊचे ई राणी न पूल 
जावा देवौ । । | 
कात्मीरजी दरवार में बैठया हा। कालूमीरजी बोल्या-दरवार तार मोर 
कंता है, हमकू वताबो, खेला सकार । । 
जावौ मीरसा, थारी डयौंढी खुलासा। 
काछ्यूमीरजी ढाल, तरवार बदूक, कटारा सू त्यार ब्है राणीजी रा महैँता 
में जावे है। एव सण चढ़या | दोय खण चढ़या क॑ हीरा ने नीगें आया। 
हीरा बोली बाईसा, भाषण म्हैंल मे कोई मीर जस्पौ आवे है। 
हीराँ ऊरी भ्राव, बापडा रा गोडा फूटेला । 
हीरा ने बुलाय, हीरा पै हाथ फेर नो ह॒त्थी ना'री बणाय दीधी अर गढा मं 
साकक बाध मेली, ने नाक रै मूडे आय डकार कीधी । 
काठ्मी रजी ऊचा नाल्‍या न देर्यों ना'र रौ आकार पाछा पलटे हां + पछ 
पलटती बैल्या पैडी पै हू पग रिपटयो जो खुदा खुदा करता नीचे आयी | 
दरबार सुण लीधी । दरबार बाल्या आवी मीरजीसा, टोडया ही किण तर 
आवी हो, ना'र मारया वे नी मारया ? 
काछूमीर बोल्या--- 
मिघ साकल्ठया बध्यौं दरबार, 
बध्यौ है 'बडी बाय । 
आप तो जीवता पधारगा, 
नाछ की पैडया प म्हारी रेंगी छप्पन कटार ॥ 
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म्हारो रूपाठो कटठारों है जौ बढ रेयगो | दरबार आज--काल म्हैला 
पधारो तो म्हारी कटारो लेता पघारज्यों 
म्हैला सम जावा री सोगन तो म्हैँ पैली ही खायगो। 
नीमदेजी देखी--आ जुद्मम व्हैणगी । बडा घरा री वाता है। दरवार में 
हासी नी व्है जावे । देखा आपा चाला । 
मीमदेजी दरीखाना में ब्है त्यार, अर राणी जी रे म्हैला जावे । एक खण 
चढया । दाय खण चढ या । तीन खण चढया। चौथे खण चढया ने हीरा नै 
नींगे आया । 
बाईसा, आपरा म्हैला में आपरा देवर नीमदेजी आवे है । 
तो हीरा, वछायता तो कर दैवी । चोपड पासा ढाल दैवौ, अर थू कासा 
री त्यारी कर । 
हीरा दौडी ) रसौवडा चिताय दीधा कासा त्यार ब्डै रिया । 
नीमदेजी गिया म्हैल में, राणीजी ऊठ हाथ जौड़ साम्हा आया। आवौ 
देवर म्हारा आबी, आज किया पधारया ! 
भाभीसा आपरा म्हैंल देखण आयो हू म्हे तो अठे कोय नी बादरवाडे हो | 
अब चौपड-पासा खेलरिया ने हीराँ बाजोट लगाय थाल लगाय दीघा । 
नौ नौ तरे रा भोजन परीस दीधा । पखो ले नीमदेजी रे वायरौ कर रिया । 
देवर म्हारा कासा जीम्हौ | ईब नीमदेजी एक गास तौ मू डा में लेवे ने ऊणा- 
खूर्णां अठीन बठीने हाले । 
राणीजी वूभयो, देवर म्हारा आया जदा का अठी बढी ने नहाछू रिया हा 
काँई सोच करो हो आप २ 
के भाभीसा सोच काई रिया हाँ दादाजीसा आया तो वे ना'र बताया 
महैंल म । 
चार! 
बैनार! 
हाँ, हाँ देवर म्हारा ने जाणे तो दारू बती कर आया, ने जाण थोडी 
कीधी । ई ढौत्या पै आय पोढ याँ जीरी ता ठा हे पछे नगे ई कोनी । आसी रात 
पडया पड़या बरता रिया वो नार आयो । वो फ्लॉणो भायो तो म्हांने ही 
डरपण्याँ छूटगी । म्हारी छोरी न रात्यू डरपाई है । 
आ बात सांची । दादाजी री वरध ओऔसता है| दारू बती कर आया जीहू 
दारू में नीगे ई नी री । 
जीम वासा, टव भाला, सीमदेजी दरवार में आया 
राजा बूभना बीधी, भाई नीमदेजी--याँ तो म्हैंल मे दर घणी लगाई । 
बे भाभीसा बन कासा जीम पछे आयो हू । 
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चाँसा जीम्या ? 

हा। 

को समीचार राणीजी न देख्या के नी देख्या ? 

दरबारजी, देख्या । 

महने तो ओसाण ही नी रियो । 

म्है देरया । 

कस्याक है ? 

जद नीमदेजी बताबे है--- 
सत सीता, पत जमती, पन के लेखे पारवती । 
राधा रुक्मण सारसा, जी री परतगा बघी ॥ 

सीता माता रो तो बाने सत है, जाणे रूवमणी जी बैठया है । सूरजनारायण 

न देखो चावे राणीजीसा ने दखो। 
बा रे वा' भाई नीमा अस्या है ? 
हा दरबार, अस्या ई है। 


आवण आवण कः गया, म्हारा हीरजी, 
म्हासू कर गिया कौल अनेक । 
गणता गणता घसगी, 
हीरा म्हारी आँगक्िया री रेख ॥ 
महू बेठी पडिहारा की म्हारा हीरजी, 
म्हारा हृव्ददी भरिया है हाथ । 
काक्ण खोल र वेटा बाघजीरा, 
ल्यावी हाथी जे मगढ्ठा ने साथ ॥ 
ओ बाइसा, आछया ने याद कीधा वे तो घर छोड्या ठाकर है डूगर म 

गाया चराता फ्रि. | बगडावत काई आव । 
लख परवाना मोकछाँ, नीयाजी ने, 
लखाँ कागद काव्ठी कौर | 
होछी करांला रांण म, 
गाठाँ म मैछी पूजाला गिणगौर ॥ 
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वचन करया नेवो बाध को, गडवाई रे घाट । 
घडी सुब ले आखू बेटा बाघ का, थारा नौ सी माथा काट ॥ 
भरजी परे तौ थे लेबा आवज्यो अर मरजी नी पड़े तो लेवा मती आवशज्यी 
दे दे चकरा री, चौईस भाया रा घर वैठया ही माथा ले आवूली बचना हू 
हीरा बोली बाईसा लेवा आता पण ईव तो आपने लेबा ते नी आये । 
क्यू? 
था ती घर बठया-बठया वारा माथा माग्र लीधा, त्तो घर बठया माथा 
डैवण न कण आवेला ? 
तो हीरा कीया आव॑ । 
भोज बडाई रा परवाना लिखने मेलो जद तो आये नतर कदे ही नी आये । 
फैरू लिखैं--- 
लख परवाना मोक्छा देवरजीसा ने, लखा उम्रत ही परभात । 
52777» बत मानी राण ममहाने बेगा लिज्यौ छ 
राण मे बेठ्या जस्या तो बन मैं ब्रे 
ना करो। 
“ झा परवाना हू तौ लेवा पी आबे । 
तो हीरा क्या आदी ? 
भोज बडाई रा परवाना लिखौ जद आवे । 
थें बागा रा मरवा मोगरा देवर पीयाजी, अत बागा रा हो वैछा । 
बचन सभालो आपणा, आपने करू तीन नाथ सू भेव्ठा ॥ 
आ बचना पै धरती आसमान खडा है ! म्हने लेवा बेगा ही आवी | 
हीरा अं कागद लेन कुण जायें ? 
हीरा कंवे दे बाईसा, कतोौ कागद थे लेन जावौ के सह लेन जावू । अस्पा 
परवाना लेन और जावे ई कुण ? 
बाईसा अस्या परवाना हु तो आवे ही कानी । 
क्यू रे ही 
बोल वडाई, साच रा परवाना लिखोना ता ओजू ही आव नतर आवे ने 
जाब। 







लें चालो अब दरी 


लख परवाना मोकढ्ा, लिग्या लिज्यी बचाय । 

आया कोनी कवर बाध का रण म्हैला में नाछू बाद | 
म्हैने तीन दिन री कै गिया ज्ो छठो म्हीने जाय ॥ 
धार काई खोटबयो ब्हैगो ? जीहू म्हाने लबा ने नी जाया २ 
आपणे डायजा मैं सोढो रैवारी दीधो 8 वी सौटा ने भेजो । 
हीरा खड़ी सौढा रे घरे आइ ॥ सोढ्ाजी, ओ सोढाजी । 
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कुण है काची नीदा मै जगाय दीवा । 

हीरा दासी । 

कीया आई हीरा आधी का । 

म्हारा वाईसा आपने काम खदाव, जावी के नी जावो ? 

हीरा, महू और काई काम रो हू । इज काम रोहू। मुख जबानी समचार 
खिदावेला वे कागद लैन खीदावला 

कांगद लैन । 

ल्याव कागद । लक] 

बागगद तो ले लीधौ हाथ मैं ने सोढाजी वोल्या व हीरा थान ४ छम्ह 
ब्हैगा परण्या आया भर थें म्हने डायजा मैं ल्याथा लार। तो महाकी कट ही 
साद सभाल नी बूभी । थे भूखा हो क॑ घाय्या हा। धारा बाईसा न सार्ज। 
म्हार एक ऊट तो अमल रो भर देव । एक छूतरा रौ भर दवे अर एवं अर्ट 
५ ७+ ज्यादे | आज काले तो म्हू जावू कोनी, तावडा पड है। बर वीतर 
पख्या वादक्वा ब्हैला, मह बचत »« जड़ खाड़े पाणी लाधबों करलौ। पुवात 
हाकी बतलावण वाढ्या लाघैला जद पाच कोस रोज रा चापूला तो छ महीना 
म्हने जावा का लागेला ने छे म्हीना पाछा आबा का लागेला। पाष्ठा समचार 
बारा म्हीना मैं के देवाला । 

हीरा घोली--सोढाजी । अठा हूं पदरा कोस है। आ पदरा कोस म 9 
म्हीना जाबा रा लगाया । छे म्हीना आबा रा लगाया । ए तो आज ई सा 
काम व्हैवारा है। परवानों ऊरो देवो म्हने । 

परा हट, म्हाराज सा'ब रा दरबार में ले जावूला | थू ऊब्ही सूढी दपरा 
भपेरे है । 

हीरा देखी गजब व्हैगो । 

हीरा म्हैला में आयगी । 

बाईसा । 

ह्मा। हर 
सोढाजी ता अ बाता कही ने कागद ई म्हाराज साब रा दरवार में बचा 
वण ने बवे है । 

हीरा जुल्म व्है जावेली । 

के हीरा आज ताई सूक पैठ बद ही नी चालती ही पण बक़जुग मे को 
चालेला आपणी पीडी हू । मैं पाच म्होरा सोढाजी नै दे आन कागद 
ह्याव। 

ले पाच म्होरा के सोढाजी, पाच तो म्होरा लबो 
देवौ । 


में म्हारो कागद के 


बगडाबत देवनारायण महागाथा / १४७ 

क्यू हीरा ? 

नीसा म्हाने कागद देवौ । 

एक हाथ हू वो कागज लीधौ, अर एक हाथ हू म्हारा दीधी | 

ले कागद हीरा म्हैल में पाछी आई! 

संगत चटी आगद्दी री ता कलम वणाई, पीक री स्याई, होरा पै हाथ फेर 
हीरा मे रूपारेछ बणाई ने हीरा ने सानचडी कर ऊडाई | ले हीरा सोष्या न तौ 
सोण दीज ने वगडावता ने भा कागद मेल पाछी आव । 


सोनचडी कर उडाई तो बगडावता रे दरबार में पारस पीपछ ऊभो ही 
बीरा डाढ्ा पै जाय बैठी । 


ने सवाई भोज रा गोडा कने वी कागद न है दे प्री पटक्यों। 
सेवाई भोज खाल खाम कागद न वाच्यो । वाच कागद गोडा हैटे देन 
बठगा कोई भाई ने आख्या ई नी बतायो । 


त्तौ नीयाजी नछे (शान कब आगली ने छे महीना पाछली दीखर्त॑ 
दादाजीता थी क्ागद सा आज काई वाच्या 






आया। कुण कागद परवानां 


कागद बाच्या पण म्हाने बताया ई कौनी । 
के मी नीया १ भी तो एरसा पीपछ री पान ऊड नें पड्यो भाषा छत्री हा 
ऊडने पगा हैदे आवे॑ जी हू गोडा हैटे दाबया है । 
महू मानू बोनी । आपरा सासरा हू काई छाना रो कागद आयो जीहू बाज 
बतावी कोनी अर भाया म आतरो राखो । 
आज दिन ताई तो कोई बात भाई नीया छानी राखी नी । आज दिन पछे 
जो राजैला वे भगवान री दरगा में जाय जबाव देवेला । 
राबत भोज री आख्या म नीर आयगा । भाई तीया काई रा बायद है-- 
कागद भागा विरमाणी रा हाथ वा भाई नीया, माई मे लिख 
खदाई बजा वी जोडी । 
खाड़ो बाजेला ईव खारी पै, विछेडला राम लछमण री जांडी ॥॥ 
बागद आयगा विरमाणी रा हाथ रा, बीम॑ लिख सदाया बडवा बाल । 
अरे खाड़ी बाजेला खारी माये, भाई नीया बाजेला मरवा का ढोव ॥ 
बरज सीदावों राणी जैमती ने । राजाजी र न आपर्ण धया गाडा खुल है। 
तरबारा री धार भाला हू बटरी । 
मेँ दादाजीसा नयू तो राणीजी न बघो बयू राजाजी न । वागद आयो वो 
महन ऊरो देवो । 
गोडा के हटे हू बागद बाद सीयाजी ने सोंप्यो । 
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नीयाजी कागद वाच्यौ-- 
कागद वाचे राणी रा हाथ रौ, छत्री वाध रो माला के बगल भर । 
के मूंगा मोछ री अस्ती आई, वा तौहल्ली राण मैं बस ॥ 
कागद वाच सगत रा हाथ रौ, जा हात्या री चमकी टाल । 
खडग म्हैल ह राणी जैमती ऊतार ल्याऊ, 
दादाजी काई केव राजा नीमदे पडिहार ॥। 
वाह सा नीयाजी आ ठैरगी । 
हा दादाजी, आई ठैरगी । 
व्है जाय नगारा वी डाकी । ४! 
नगारा रँ डाको लाग्यौ | चौईस हजार घोडा प॑ काठी पडी । अर वे बाकी 
कुरक्राई रणवास मैं । माता साडू ने खबर लागी। 
उोरयाओ, औ बगडावता रे चढाई रा डाकौ कठीने लागियौ ? 
ह्टौर्ड राणी पथ वचन दे आया वा बचना पैं लेबा जा रिया है। 
ओ गोठा रा कन-+ -के शाज रा भुल्या छ छे म्हीना तक याद नी करता 
दौडा आप आपरा खाबद नै बरज ने राखो। 
कामण्या रे भवरा मवरा आसू चालरिया » दखण रा चीर भीगरियों । 
के सरदार नीयाजी माता साडू आम खास मै बुलाय दीधा है भर महैँव रा 
भरोखा मैं विराजमान ब्हैगा न नीयाजी ने माता साडू बुक है-- 
आज दोपरी नगारो कठीने व्हैगौ देवर म्हारा । 
चढ़ चाल्या घाल बाकडली मूछया पै हाथ ॥ 
माता साडू करे वृकना कठीने चाल्यों औ मतवाक्का रौ साध-- 
कर्चंडी री वाता मत बुको सा दरबार न मादा लार्वेला सोच | 
के दादा भोज खीयो माने नी, दरबार रावक्ा ल्यावा ह्होडी सोक॥ 
सोक लैंबा मे जावा हा । खाडा री परणी तो नार है वीन लेब आवत्या । 
दवर म्हारा सोक तो कबछे मडी खोटी । आप मोटा राजा हो असी वादा 
नी बिचारी । 
दाटा भोज सहारा खीयो नी मान । 
मात्ता साडू वठा हू ऊठया जो खड़ी खाली खाल खडकी जाछी छटवाद 
ने जाल्या रेँ मूडे बिराजमान व्हिया अर सवाई भोज न क्ह्मौ-- 
और परणा ता परणाय दू दर्वार ने, बरू गढ महारे सगाई। 
घडा पै लोधा पड जावसी नी मिलैला नीया सरीखा भाई ॥ 
अस्या भाई नी मिला नै जँ दीवाणखाना अठे नी जुडैसा । आप भगवाद 
रा भगत हो असी बाता के गैले जायरिया हा ! 
सवाई भोज क काघा पे रमाज पड़यो हा वी रूमात रो फ्टवारों दीपी। 


लक्‍्ज्यो समभाव ॥ 
पाए क््च है। । आपरक भाई 
+ मोत्या रा वाक् भरत्यू। आछयो 


१४५० / बगडावत देवनारायण महागाथा 


में सपना मैं देरपो औ कह क्यू लेवा जायरिया हो, वा राणी कोनी, वा 
चौईस भागा रो काछ है। 
भक् भत्ठ सपनो आायो भाभीसा, आयी बसवा बोस। 
ओऔ सपनो पंडी डावा डूगरा के, पडज्यों नौली राण ॥ 
मूडा री तौ बागरया लागेला अर घडा रा पतरणा लार्गला, लाखा बता 
री एक बात राणी ने लेबा जावाला । 
बढती म पूछा पड़े देवर म्हारा, ज्यू दूणी ऊढे भाछ। 
के दूरा हू ही सू तापी, मत्त पड़ी वी प॑ डाक ॥ 
घर आम्वा घर आमल्या, घरा ई दाडम न दाख । 
घरा पान नागर बैल रा पछे व घाया धतूरा क्यू खाय ॥ 
मूडा आगे नदी बैवे, नाडा आगे “हावण क्यू जाय । 
घर घेवर बास्था पडया पर घर मागण क्य जाय, 
पर नारी कौ ल्यावी, जिस्यौ लसण को खाण । 
जू. *+> चीमे तो ई पचामे, व्है जावे परगट राज चुवाण ॥ 
तरवारया ताह्या बाजली भाभीजी । 
भाला फौज चढ़ छी रग राव की, इण राठोढ्ा री पाछ ॥ 
एक राणी रे'कारणे, धरती भलाई सारी ऊठ लागौ। 
ई नीया रै बाक्रत्याक्त मैं, भाला री भलाई लागो ॥ 
भवर चक्कर मै पग पडियौ देवर म्हारा, आपर॑ चुकी लागगी बावे। 
के थावर लाग्या भडा ने, भाग्यो दौड राण में जाय ॥ 
चरकः पडयौ चौगान में, आ फूक सू लागी लाय । 
के बाबी तो लाघे नो वो नर भाग कठीन जाय । 
बन मै ज्यू आग लाग जाव नै सरप गाव आ जावे ज्यू राणाजी री फौज 
ई गावा भा जावोला तो चोईस भाया ने भागण वास्ते ठौड नी लाधला। 
पर पारी पैनी छुरी, पाच ठोड हू खाय, 
धन दीज जोबन हरे पत पचा मैं जाय । 
जीवत चूट नर रो काछजी मरिया पछ नरक मैं ले जाय । 
ई नरगा रा गला मार्थ मती चालो भगवान थाने नी मिलेला । 
एक तौ नारी न दूजौ नारेका न मत पत्तीजो कोय । 
नारक घणा देवराँ चढ ऊतरला, राणी घणा मैं बठी है डुबाय । 
वा राणी तो मन री मोचनी सगत खदाई कर कौल । 
के भजना म भागा पाडसी, राख ही भगवान री दरया हूँ दूर । 
पर नारी पैनी छुरी थ मती लगावो अग। 
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घर रावण रा बगया लालजी सा पर नारी रे सग ॥ 
कटारया री करस्या भाभीसा कोटडी, तरवारया री करस्या पौछ । 
राणी ल्यावा धूमल राणा पडिहार री, वो बरछया री घमरौकछ ॥ 
राणी राणी व्है रिया, राणी बिस री बेल । 
क्‌ बैरी मारे दाव सू थाने आ मारे ला खेल ॥ 
बैरी तो कद दाव पडे जद मौटियार ने मारे है अर लुगाई री जात 
हसती हसती मार है । 
राणी-राणी तो हैँ रिया हो पण लुगाया री पारखा भी व जाणी के नी. 
जाणों ? 
के भाभीसा लुगाया री पारखा तो म्हैं जाणा ई नी । 
के लुगाई मैं तो घणी पारण्या व्हिया करे, खावा री पारण्या, माथा चोटी 
री पारण्या, बौली री पारख्या । आप जावौ तो हौ पण औदसा नारी मत लैँ 


आवज्यौ । 4:72 
के पाव खाव पदमणी, अघसेर चनणी ना 
सर खावे वा जी 
ली अस्था व॑ राणीजी कोपनी । 


तौ कस्याक है ? 
सत सीता, पत जैमती, पन के लेखे पारवती । 
राधा रकमण सारसा, ज्याव परतग्या असी ॥ 
रूकमणीजी मभ्हाराज क॑ सो लागे है। 
देवर म्हारा आप दैरया है जो दखा राणीजी रा रूप तो म्हाने ई सुणावो 
कताक रूपवान, कताक लखणा मे है ? 
न दैवक मै फूतछी ने नरा में नार | 
कोनी देखी म्है राजा सग्र रे सात समैंदर पार ॥ 
भूल्या इन्दर राज नै, भल्या बिरमा बद । 
नारद भूल्या नर-तन, सकर भूट्या सेवन ॥ 
भाभीसा अस्या रूप रा है। 
देवर म्हारा रूप बार्म ये हीज है के गौर ई है ? 
क एडी हु चोटी ताई सुणाव्‌ तो छे म्हीना तौ अठ ही बीत जादे। 
राणी नै जद ओव्ठखी, गया रावजी री जान । 
ला मैं बौले जेमती, भोम समदरा बौलया हम ॥ 
राणी रै तीनू भलका लागणा, नाक, ललाडी बर नेण 
पीडया बलण बैलिया, जाघ देवक् का थाँम ॥॥ 
छाती साचे ढछ्िया, सीस बष्यौ नारंढ । 


चोटी जाणों वास र्मरिया, वाह परी री डाछ ॥ शत 
हौट ऋटारयोँ जाके लाग्णों, ड्लीला गढ़या बरतार। 

राणीजी व भुवारा मवरा सुबा री चूड | 

दात दाडू का भी बीज, जारे प्‌ पान । 


चूघट में बरे, जाँणे सौदागाए रो मल ॥ 
सीप भरयी दाणी पीवे, ठौ तूल्यो अत 
सोयार नाले ते जाण, वे लू जाय ॥ 
है साडूमाता गौठा री दा धूप सुणा 
या तोएण म्हारा, दी गुजस्या चनपर्त सी 
] 
हरणौदा री हाव ७ पीढछीटे री छछिहार । 
शो परणावा रे राणी जसी दो दो चार 
नानी मरवेस्यों ना ५ उचूली रा बेस । 
में परमु जारी बीण बजातो हाथ १ 
अगवान न मौयी बी गुजरया गढ मथुरा र गाँव ॥ 
ज्ञाभीसा सरी किसने भे मैं गुजर्या विया मोद्या 
साड माता कब, गुजरी बलोरी ही ने विर्मन चौर चोर 
खाम रिया हा जद री मन में गरव ॥ 
लालजी नी गी। थारी गी। सीर्च बा रे 
अर खरी खी वा खोदी खी, रीवे की परीत नी जाएँ, यू भार गत 
करी । 
असी असी आपन गूजरया परणाय दूँ राणी रा हट छोड़ो । 
>> धे 
के भागीसा महेँ देस्गा स्थारस रा सा पीठ) 
अरी मटोक्ी पीर्व छाछ री 
जाम आवे री मूडी वास 
असी-असी गजस्या स्हाका भो बगाडौला काई 
नै अल सोना री होय॑ 


राणी लावा बाकाराव री परथी पर होय ॥ 
घजी तारौ डगमगे, थरपण अलोई होम 


बरी परे होय ।॥) 


राणी ल्यावा रावरी, 
घजी तारी डमला जद म्हारा वचन डगयी शा हैदूजुम्हाा बचने डर्गवी 
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रानी। 
गुण री तो काछी आच्छी, वा बना पूत री नार। 
अँजी ज्याका गुण बगोणे, रुप दिरावे गाछ्ू ॥) 
हिरोछ॒यो मन मौवयौ, पगा बजावे ताक । 
एक समत रे कारण, आगौ चौईसा रौ काछू ३ 
आडी जार्त आडनी, लालजीसा जाबा म्हाने पंगा स पेल । 
राणी ल्यावी वाकाराव री, म्हाने तो म्हाका पीरा मेल 
अकल पूरख रा मानवी सा, काई करो ई रूपा री राणी को ? आप राणी 
तो ल्यावी हो पण पली म्हाने म्हाका पीरा मेल पछे राणी ल्यावी । 
रथडा ऊभा सा भाभीसा बार, अर वन्या वध्या है ठाण । 
आप पधारो सा आपर पीरा म्है तो जावाला नवेली राण ॥ 
रथ ने जूतावी ने पैल्या भाभीसा न पीर पूगता करो ! 
जद साडू कंवै-- 
है ..-:+ ताक लाऊ काई करो, ल्यार 


” सहैता पीर्ढ रेवा बारे पालणे राखस्था, ल्होडी सौक कर्दे ही बाने नी 
कँवाला, बाने बण कैय बतत्ावस्या । थ तो जावो दखा लेने आवी ) 
भाभीसा आप वरजौ ता ईव म्हैँ जावा ही नी । पण राण मैं दारू घणा 
आछूयीं है। म्हूँ दारू पी पगा ही पाछा आवा हा । 
जद साडू माता फेर वैवें-- 
मदरा मगादू कावडया देवर म्हारा, छक्कता मगाऊ दारू रा ऊद | 
पीबी करो सा वचर वाघ रा म्हाके बादत्ठ म्हैल री कूट । 
राजोसी मैं म्हारे महूडा घणा पीयर धणा क्लाकछ । 
रूपा री भाटी करू म्ह सौना री बणाऊला नाल ॥। 
आ भडा रै जौव रे कारणं महू डीला वण जादू पातूडी कछात्ठ । 
घर बैढ्या ही आपन दारू जाय जावला आप राण मत पधारी। 
आपरा दारू नी पीवा भाभीसा, दारू में ल्याव ने सुवाद । 
दारू पीवाला राण रौ ज्याम लूग, डोडा ही ग्रुक् गाँछ ॥ 
भाभीसा दारू तौ राण रो ही पीवाला ॥ 
बड बुगला सू बीगर्ड वानर सू बणराय। 
भौम सपूता बावंड , वस +पूता जाय ॥॥ 
आवो पाक परवार स मऊ्डा पाक पत खाय 
मऊडा को पाणी थे पोदौ कल कठासू होय ॥ 
देवर म्हारा ऊषा घडा को पाणी पी पी आपरी अकल कठगी । 
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भीम बणी जौधा तणी, थावी पडव की सी जोड़ । 
सिंघ पडली पीजर, वी मरँला माया फौड ॥ 
सिघ अस्यो जोरावर है वो बौल वी बगत बनराजी धूज है, पण बीरा ठप 
रहता नावड़े जो पयड पीजरा म दे दे । यो माथो फोड फौड मर जावे । ईण तरे 
हू था, थारा बरम फोड फौड जावाला । 
धूणी देख घड तापा वे राणा गढा रा राव। 
मार चूणाय दें घोट में, वकट बावो राव ॥ 
डाव चढ॑ ला डूगरा देला परवत पूठ । 
वे राण गढ वा नीमद लेवेला खजाना लूट ॥ 
खजाना लूट लैला | मारया जावीला गोठ गैण ले जावला, आछी बाता 
विचारी । धरम रा चाढ्वा लगावी, बुर्गल मती चाल । 
भघौडा ऊपर घर बरा भाभी, गाडा प कर देवा गाम । 
राणी ल्यावा राव री, वछ में बरा अम्मर नाम ॥ 


च्ाद्‌ की बरज, घूघडा री धीड़ । 
के पोसवाह पडदे कौया, काणक्त >+जत गोल ॥ 


भौजी बरजं दादा बैनडी थू राण कस्ये गले जाय । 
अमली क्मली बरजें छोरया बरज कवर फ्सूबा घाय ॥ 
आखीो बरजे रावको, मडा ने ईब कुण बरजेलौ आय । 
नैकाडण नतू कह्यो, कवर नीया बी मार ॥ 
के जाता न बरजौ मंता गौठा री सहेल्याओ, 
आपा बढ्ठा आपारा स्यार्मा री लार। 
जावौ तो बान जावण देवौ, आपा ही स्याम रे साथ सगत ब्है जावाला । 
से आप-आप रा म्हैला में परी गो । 
जद तेजा रावत री अस्नी देखी म्हारा खाबद बाण्या रा भाणजा हैए 
मारया जासी | दारू रौ मटको तो मार्य मलियो। डौोढी जाय सेन मे भालौ 
देय तैजा रावत ने डयोढी पडदाँ म बुलाय लीघा । 
बुलाय डयोढी पडदा मे न कवै-- 
पडदे बरज पदमणी बरजें तर्जासध री मार । 
थ वाण्या रा भाणजा थारी मरे बलाय ॥ 
आधो घन बटावौ मैछो वछा म गाय 
पीर तौ म्हारं चालस्था मती पघारी राण॥ 
वीर तौ राणीजी आवे अर कुण नेवण न जाव, ने था अब्ठीसार म बाप्या 
रा भाणेज थे क्यू मरो हो? जाण कस्यौ ई भाई तो राणी म राखलो 
म्हारा पीर में चालौ । 
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तैंजो रावत देखी, भाया ने घन बटावा रौ नाम लँवा तौ जावा नी ड़ 
ने लुगाई रा पी'र में तो जाणी ई नी, कदर नी कर॑ न कर यौ सिकाररी मिस 
ने भाई नीयाजी ने कह्यो महू सिकार खेलबा जावू, अवार पगा ही प्राछौ भाषू 
हू 
हा दादाजी जावी । 
कर सिकार रौ मिस, दे नगारा रे डाकी, ले आपरो एक हजार घोड़ा ने 
आपरी पाटण सै'र आायगा । 
पीयाजी पाछा गया ने सवाई भौज बोल्या--हौ जाय नगारा के डाक, 
तेईस हजार घाड़ा प॑ काठी पड़ी । नै फौजा रा सम्भाला लोधा । तो चौबीसवा 
तैजा रावत री सावरी नी लगी। दादा सवाई भोज से भाया री सवारी 
लागगी, पण दादा तेजसिंघजी री सवारी नी लागी। 
के म्ह्े दूफ ने सिकार खेलने गया है क तो धडी--स्यात मे आया रही। 
पा गम साभल वहूँ जावा नी आर्व॑ तो सवारी चालण दया आपा ही. 
के नीयाजी ने [ वें बाल्या--क्या रा सिकार खेतण 
_+ ग्रिया हैं, डेर रा मारुया भाग्योडा गिया है । ३ 
दवात कलम हाथ में लत साडीवान ने कागद लिख पाटण मैंते है--- 
लख परवाना मौकक्रा दादा तेजसिंघजीसा, घणा नीया रा मान । 
बैगा पधारी चाला राण में बीद अलूणी ऊभी है जान ॥ 
महा में बीद हा वे तौ वठ जाय बिराज्मा । कौरी जान काई करे जे ? 
साडीवान कौ कागद ल जाय पाटण तेजा रावत रा हाथ में दीधो । 
खोल खाम कागल री तेजी रावत कागद बाधे---हो हो ठाकरा माद कर 
त्ीधा । ने जीवता नी मेले, जीवता छौड जावे त्ती घणी आच्छी बात | पाछा 
परवाना लिखैं--- हे 
लख परवान मौक्छा भाई नीया धाकों व्हैगो भरबा री नगारो । 
मरेला तैईस बैटा वाघ रा, औ ई घर म्हारी । 
था ही तो जावौ ने था ही राणी नै त्यावी म्हारी तो ऊठबा री सग्या नी 
रे साडीवान को कागद लैजाय पाछो नीयाजी सरदार ने दीधों। मीयाजी 
कागद तो वाच्यौ से रावत सवाई नौज बूभना कीघी कँदों भाई नीयाजी काई 
जवाब आया ? / 
पा दादाजी सा, जबाय खीदाया ज्या हू ती दादौजी तजर्सिघजी मरवा हु डरपे 
है 


तो भाई नीया सवारी चालण दँवो आपाँ ही मौका | 
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दरवार री सोगन का बिना तो महू आगो ही पाँव नी दवू ! वात वो 
अगाऊ लेन चालाला । 
फैल परवाना मेले है-- 
लस परवाना मौवला दादा तेजसिधजी आपरी त्तौ म्हैं सत्त भाखा 
यू मरवा सू आप डरपौ तो आपने फोजां रे जिच राखा॥। 
मौरचा मौरचा पे तौ म्हैँ रवाला, म्हा लडाला न फौज रे विच आपत 
प्िराजभान कर दवाला। 
सौंडीवान बगगद लो जाय तजा रावत न दीघो। 
तैजमिघजी कागद बाच सीढछा ब्हैगा । भाईडा तौ उठाय काक री चरसी 
ई बच मेल दीघा । आगे पाछे रेंचता तौ बठीने भाग दोड बच तो जावता। 


ई तो बचण वास्ते ई ठौड नी राखी । 
फैंे लसे-- 
लस परवाना मौकछां भाई नीयाजी म्हे तग तरवारयाँ सार । 
जल अापवयाल दंड डूगर प॑ चढ॑ 
देय धवको पैली 72442 ] 
आगली प्राछलौ तो प्रैली बचणै कों की ऊपाय करमसी, पली घोड़ी म्हांरा 
बीचला पं ही आवेलौ, थे ही तौ जावी, थे ही राणी न ल्यावी, अर था तेईस मर 
जावो तौ पाछलो सौच मत बरज्यों राज पाट रौ। धणी तौ महू वहै जावूला ॥ 
एक ने तो पाछा ने मेलन चालौ । 
लैजाय कागद साडीवान चढी असवारी म नीयाँ न बचाया । 
नीयाजी कागद वाच्यौ, सवाई भाज बूभना कीधी-काई जबाब काया * 
दादाजीसा मरवा हूं डरप है । 
.._ भीयाजी है नौलख बछेरे सवार हाथ में लीधो धोडा री ताजणा, न भाई 
ने मनावा सेर पाटण आयगा । 
जोगी छ्है जावो दादा तेजसिधजी थे दरसण पैर लैवौ कान । 
दो राणी ल्याना राज री दादाजी, म्हारी मलती दीनी भाज |! 
म्हारां मलती भाज दीघी 
के भाई नीया काई भाजी म्हू ? मरदा रा ता वचन अर गाडा रा पडा 
अ तौ फरया ही आछया लाग॑ हैं। आपा राजपुत हरक राणी क बचना री लार- 
लार मरता फिरा हा । 
दादाजी नी चालौ के ? 
नी चाला । 
नीया सरदार देखी दादाजी सा तो नक्टाई घार राखी है। नीयोजी सर- 
दार जल्ठता रो पृष्ठा बब्ती आग, क्खड रो साप ऊतावलछी री बबड़ौ, सती 
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रौ नारे, गछ तरवार पडी ज्यो तरवार रा बीडा पँ हाथ पटक्‍्यों । 
बाण्पा व्है वणजी करौ दादा तेजा बाघ लैवौ सेर दसैरा बाट । 
बामण वण गढ्ा में तागो पैरलैवी घड पै हू माथो ले हू काट ॥ 
माथो तो राणी जैमती रा वचन में देन आयो हू ओ तो छौड़ू कोयनी | अर 
था अठ बैद्या रो । था हू तरवार नी बाजे, था कायर हीया रा हौ । 
तजौ रावत देखी, ठाकरा भाई नीयौ कंण्यौ नी है औ करणीयो है । तेजा 
जी पाछौ सवाल नीयाजी ने कैव-- 
अरे धोढछा मूडा रा डावडा, उठू छ तरवारया री टेक । 
बखतर रा बटका कर नाखू भाई नीया क्डी न मेलू एक ॥। 
चढया घोडा राणी ल्यावा ॥ 
धूछीमण पडिहार री राणी ल्यावा । 
धरती मैं रवली म्हा मरदा री टक ॥॥ 
टैंक ५0707 >> ए पछँ धडा का पतासा, मूडया रा मगछाचार, खारी नदी डे 
जावेली ली ही सगत रा नैह टूटबा रा नी 
देखे हा देखा भा 
> ४5 7“ भाग्यां पछँ वावर्ड वान ही घणा रग वह । 
तैजाजी बौल्या क आप तो पधारो म्हू रणवास मैं थारा भाभीसा हु मल 
हो नमाज तो पाछा फौज मैं आया, तेजाजी म्हैला मैं जाय, बबीला न तौ 
कर गण री सल्‍ला करे। 
588 हे बदन सिणगारी म्द्वारा जौधा हो, भरी माया म्होरा रा ऊद । 
भाई नीयोजी राण मैं जाय, दे चालो भौरमजी रा डूगरा पूठ ॥ 
गौरमजी रा डूगरा उतर जावी । ईंव तो बलाय पाछी कर आयौ हू ॥ईब 
के नीयोजी पाछी फरगौ तौ से रा माथा काट नाख सी | ५) 
तेजारावत रा बंटा मदनर्सिघजी पाछे बेठया हा । मदन सिंघ जी के है--- 
बयाने घर सूडाला सिणगारो, बापजीसा 
क्य् भरी सा माया म्होरा रा ऊट । 
दरबार रा अ भाला म्हान सौंपी, 
भाला बावाला काका नीया री पूठ ॥ 
वा सा भागने बात विगाडी हो आप | अ दरबार 
सोपौ ॥ 
तैजा रावत री अस्नी वाली म्हारी एक अरज है। 


काई ! 
क भागा ने छोडया पार नी पड़े ने आप ही जावौ। 





कहने ई याद करे । 


रा ससतर पाती म्हाने 
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दे नगारा रँ डाबी अर ले हजार घोडा री सामवी तेजा रावत री असवारी 
भागा रे मेले परी आई। 
माता साथू नीयाजी सरदार न पाछा ही आय सास डयोढी पडता मैं बुलाय 
लीधा । 
बँवी दैवर म्हारा था साच्या ही जाय रिया हो ? 
हा भाभीसा ईव जावण मैं कसर ई क्यारी है ? 
जद माता साडू फैवै-- 
वामणगारी है धरती, अर कामणगारी है वी दस । 
रण रा पाणी लागणा, फ्वरा था हो बाह्व' मेंस ॥ 
था जावी ती हो, पण एफ आध दन ढबज्यों ज्यादा मत ढबज्यौ, पाँपी 
लाग जावे लौ । 
तौ पाणी अठ हू भर लैय जावा वठा रौ पाणी पीवा ही कोयने । 
पपमणगारी घरती देवर म्हारा, उठे वामणगारी है नार । 


सघम 2 मु सावडी, थाने राखंली बलमाय ॥ 
था जावी पण से र में मत ज!१०५। « »-- + शैड सैर म जावी तो तम्वी 
४ 


लण रँ घर मती जावज्यो । 
साडू माता सांची क बर्ठ नीयाजी तम्बौलण रो अठो जाव । हीरा पान 
बीडा लवण वास्ते वर्दो आव ! मिलणो व्है जावे । 
वा जादुगारी है थार वाघ लंवंली । 
हा तो भाभीसा वीर अर्द नी जावाला। आपरी नीगर में और ई काई 'है 
तौ बताय दैवो । 
. साडू माता देखी, राणीजी री छोरया छापरया कूवा पै पाणी लवण भाव 
वर्ठे हू सैणा लगाय लेवे ! 
फैल कंव-- 
पणघट घाट मत ऊभा रेयजो देवर म्हारा, भड लागा बसिया । 
औस रा मौती जाय पडला, कोई आछया घरा री नारी हू हसिया ॥ 
हु कोई आछा घरा री नारी ब्हे वीह हासी कर लंबी कठे वा माजनी विगाड 
का | जीहू आप तौ पणघट रे घाट जावज्यो ई मती । 
नीयाजी न हासी आयगी । भाभीसा जुगत तो आछयो कर है । 
देखो भाभीसा-- 
महें तो हासी ज्यासू कराला, मन की मौज लिया । 
जी कस कौयने घण की चोट दीयाँ ॥॥ 
घण री ऊपर चोट पडे तो ही अरण कसके कौयनी । हाँसी कराला तो 
म्हैँ तो संठी कराला । 
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था तो और काई बात है तौ म्हाने कँवौ । दैर ब्हैय री है। 
फेल कै वे--- 


मुछकने बूक्ू दंवर लाडला कोई चत मन री बात । 

हलर आयी सावण भादवौ अर आभा में चलकरिया बीज । 
थे पधारी कवरा राण में कुण रमे लौ तीज । 

तीजा म्है हीडा हीडाला रग्र म्हेला र॑ं बीच ॥॥ 

घर धोडा पीव बावढा्ा वैरी वार्ड हौ रिया वास । 

नत के वाजला भडा के ढोलडा कौनी चुडले री आस ॥ 


दैले सर जायरिया हो ने जाणे मरया आवौ क जीवता आवौ । जाता 
करता म्हा हू गाठ कसूचा तो करता जावीं अर तीजा रम पछे जावौ । 

ठाकरा भाभीसा बात तो साची कैवे। पैला रा म्हैल ताक रिया हा, 
टाटिया रा छाता में हाथ घाल रिया हा ने जाँणे तो मर्‌या आवा ने जाण॑ 
पर बाण पाए निलकिकशेयय 7 आवा गोठ त्ीजा तो रम ने चालाला । 


नीयाजी वार आया, चाकरा ने _>एाप््पडा 
भराओ ने गा। & 7 अ* बछायत व्है जाब । 
-+“ ज्ञाजमा बछगी। ठोड रा ठोड पाणी रा कडाबा भरा लीधा अर गाडा रा 
ग्राड्ा गुलाल आयगा । घाल घाल गोडी चौईत भाई विराजमान व्हैगा | फाग 


रमें है-- 


अजी ज्यारे के मण आई जी गुलाल, क मण घोक्ी कस्तूरी जी। 
छत्रधार॒या रै के मणआई गुलाल 
गाडा तो ऊड़े रे गुताल 

दस मण घोकी जी वस्तूरी 

अजी नीयाजी खेलैला फाग 
माधोजी खेलेला फाग 

जाधोजी खैलेला फाग 

आठटोजी खेलेला फाग 

रुग ऊड़े गाडा गुलाल उडे जी । 
एजी थे ता वाघाजी रा राजकुवार 
तीज रमौला जी फाग 

पचकारया हू खेलोला फाग 
ऊमग्या तौ जावौ राण मैं जी 
एजी नेकाडण खेलेला फाग 
बद्धोजी खेलेला फाग 

आधोजी खेलेला फाग 
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मा रावत खेलेला फाग 

तेजोजी सेलेला फाग 

नीयोजी सैलेला फाग 

रग उड़े जी गाडा गुलाल उडे । 
एजी वे तो सठाणी सू खैलेला फाग 
तजण सू खेलेला फाग 

रुम उड़ जी गाढ़ा गुलाल उड़े । 
भर पोटछी छटवाय वीधी जी 
नेबौजी आडी ता दीधी छे ढाल 
छत्रधारी आडी तो दीधी छे ढाल 
नेबाडण सू सेलेला फाग 
पचवार्‌या हू सेलेला फाग 
म्हासू धीरो जी सेलेला फाग 


_+# म्टारा फला ह छाया गौठडा । 
नेतुजी सा गुलाल री पाट&। क्ष८ न5 ४ + ब्प्य्काई | 


नीयाजी आती दस पौटल्ती ढाल भाडी देय दीधी । 
नीयाजी रा मन मैं क्यू आलीजो आयौ। हो हो ईव तो कस्याव ग्रोठ 
बसूवा व्हैरिया है नै आगली तीजा न तो थर्ठ छ छ म्टीना रा रण भारत द्दै 
जावला । मीयाजी र॑ आखस्या में आसू आयगा। 
आसू पटवया न माता साडू रँ नीगे आयगा। माता साड़ू भा जाणी के 
दौराणी रा हाथ री लाग गी नीयाजी र जी हू आरा में आसू भागा है। 
जद कंवे-- 
बुर देवर म्हारा नेतू नेकाडण रा कथ । 
था किया से वौला छूटा सेलडा । 
किया संवौला गज हाथ्या का दत ? 
एक ही पोटली हू आरया में आयू आयगा तो हाथ्या रा दात छात्याप 
क्यूकर रलोला ? 
हाथीडा आबादयो रावजी का भाभीसा घूमता 
ने पैरा भाभीसा बखंतर टोप! 
गढ़ हाथूया न बाधाला रग म्हैला की ओट । 


सवाई भौज वौत्या--भाई नीया ईण तरे नी जावा दया धाव । 
तौ काई करा ? 


के सरे पान मयावों आपण पीवा रा 
सर पान दारू पीवा रा बगड।वत मगा लीधा । गौठा री कामण्या ने दी 
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दी दारू रा प्याला दीघा । थे तौ पीता ही बचेत ब्हैगी । 
ईब में बगडावत जावी चा्व सारी गौठाँ ने ही बाध लार॑ ले जावी आडी 
देवावाल्लौ कौई नी। 
भाई नीयाजी चाला ? 
हा ईव है जावे नगारा रे डाकौ । 
बूछी घोड़ी से सिणगारे । 
घोडी ने वायर आण भा तो सागत कर सायवी जी । 


5 


हरी जरी रा जीण समत रे, हरी जरी रा जीप ५) ध्ड पल 2 
जैरबद भला वण्या जी । हडः 'णुछ्द 


भौत्या रा पलाण चावड रे दमची फूदा पाठका । 

रूपा री खुरतात् घौडी र॑ रूपा री खुरताक जी; 

थारे लाख लाख रा पागडा जी । 

सात लाख रा जीण समत रे, सात लाख रा जीण जी । 


घोड़ी के पागडा सोना जडयाजी, ही सीप्णणरीशलगांमष्वीष्टी रै ॥9५७॥ (७006 <ैं 


हीरा जडी लगाम घोडी रौ मुखारणरसीत्यी जद्योजी ॥_। 


480 
रामपुरा रा सेल भोज र रामपुरा रचिलें'जी धरच्र08 
ज्याईढाल बणी गैंडा तणी जी। ,0 ५ 0 इबह- 
बूदी रा कटार भौज रे बूदी रा क्यूर जौ. 2 67, #प8क्हह8 


ज्या रो प्रा लखीणी मोचड्या जी । 
सैस मेर॒या रा टोप भोज के सँस मेरया रा टोप जी । 
ज्यारँ सर सौना रा सेवरा जी । 
भोज भवर री लार जी कूण कुण तौ जोधा चढिया 
अनजव्सिघजी गौड चढगा वे तो सूरजमल सौढा चढयाजी । 
रायजादा राठौड चढगा वे तो हठीसिंघ मामा चढ्या जी । 
पचरण उडता नीसाण आ मैं उडरयाजी । 
पचरग् वरणी पाग जामौ बणगौ केसरयाजी । 
भोज भवर री लार कण कण तो जोघा चढ्या जी 
ईंब मीठा मतवाका री असवारी लागी । लाख लाख रा घोडा कूदता थका 
जा रिया है । भाला भत्ठकता जा रिया है। वूढी घोडी नरत करती जारी 
है। जैमग्रछ्को हाथी हीडती जाय रियो ने पचरग फरूक्ता जा रिया है, सवारी 
नौहली राण जाय री है। 
नीया रावत री अस्ती नै थोडी चेतो आयौ । आई ठाण तौ नौलखों बछेरी 
नीग नी आयी । हां--हो बगडावत तो सिया। 
नैतूजी बगडावता रै खोजा खोजा जावे अर हैला पाडे । 


इक कम 


१६२ / बगडावत देवनारायण महागाया 


भाग्या सू तो पूभू कौयनी म्हू हैलां देती लाज मरू। 
ओ साजन जी वा खाजडा ज्याने चुग चुग गोद भरू वा 
सजन गिया वें गिया दे गिया परवता पूछ | 
कंतवारी रा सूत ज्यू नैतू रा हीया लडगा टूट ॥ 

कांस दौय कोंस भाग दौड पाछा म्हैला बावडा जाया। 
नीया के घौडो नॉलखों तेजा के घौडी कडियात्व । 
महा रावत के घांडी बोरडी भोज वूढ्ी असवार 
केसरया कसूमल व्हैग्या वगडाबता जाणे फुलग्या आफू को सेत। 
भाला भक्कता भड चाल्या घोडा भरता जावे छवारा डाण। 
बगडावत राणी लेबा चाल्याजी आगे आगे छोछूभाट ॥ 
रजियो ले भालो घोडे चढयो अब थारे गक्ले वी आण | 
नीये जी हैला पाडियो सुणा सवाई जी म्हारी बाव 
कहने अडबादे पडिहार सू अब हरी करे सो होय । 
जी जाह्रया हू मार्क जेमती महू नाखु रेसम वी डोर जी। 
जाक्रया महू भपदू जैमती ओ जाए सुवी भपद ले जाय ॥ 
जाब्थ्या महू भपदू जैमती ओ अब सुवी रपट ले जाय। 
जाल्या महू भपदू जैमती ओ महू नाख ए रेसम डोर जी ॥ 
बीडा टूठे ए रेसम डोर रा आ मारे पड़े वरण प॑ हाथ । 
बीडा टूटे रेसम डोर रा ओ म्हारो पडे वैरण पै हाथ ॥ 
राणी नखराछी के वारण ओ अब उड़ मरदा का सीसजी । 
भाभी ओ नखराढ्ी के वारणे उड़े मरदा का सीसजी ॥ 
म्टने अडवा द पडिहार स्‌ हरी करे सो होय जी । 
जाव्यया म्हू लाऊ जैमती अब नीयो मरद को नाम | 
राणी छनगाछी के कारणे और ई लडे गरैदम गेंद 
राणी चदरावर् के कारण अब लडे गंदम गंद ॥ 
याका मूड पडेला ए रत मैं अब घड घूछा के माय । 
या का सूड पडला ए रेत में अब घड घूल्य के माय ।] 
जठे नीयो नीमदे आवडे भडा रा खेगाकछ ) 
बर्ठ नियो नीमदे आवडे भडा रा खैगालछ 


आण जी परभाती भोज न गावजे जौ 
अब लीजें नी मरद को नाम जी 
नसरात्ठा भोज ने गावज को 

अब लोजे मरद वो नाम जी 
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घाडा हीस्या चेलानाथ रा भो 
अब धरा धूजगी राण 
घोडा हीस्‍्या अनडी बाघ या ओ 
अब घरा घूजगी राण 
बे आ वे राण नयर न वावड्यो ओ अणी घोडी साड्यों नाच 
वणज मूल्या वाणिया औ अब जछ भरती प्णीहार ओ 
वे ओ वे वणज भूल्या वाणिया ओ जछ भरती पणिहार 
धोडी नाच है रावत भोज री म्हने महादेव की आण 
घोडी नाच भोज री राण सैर रे माय 
घोडी नाच मदवा भोज री ए 
नंगारा के घूसां लाग्यो आधी रात का जा राणी जैमती रा म्हैल गरणाया । 
नग्रारों सुण बाघ गड़गडी बंठी ब्टैगी । 
छापर मे चमक सलडा म्हारा हीरजी मगरे भव्ठक्या बास ॥ 
आया कीर्ज राण में माने समादरा वोले हास ॥ 
हीरा वगडावत का घांडा हीस रिया जाणे मानसरवर मे हस बोल्या व्है 
हीरा, चेत कर । घोडा होसार करी है । 
दुरगा म्हैला रो तो फरोखा खाल दीधा है । दोपट्टा जोवे । देख दख 
बगडावता री सवारी हरखी करे । 
ज्यारा ऊब्छ बूदता दार आया कीजे राण मैं । 
महारं बरछया रा वावण हार ॥ 
बरछया रा बावण वाव्ठा जाज आय गिया है । 
मन्दर मुछक घर हर्स खेलण लागी खाट | 
जारी राजीता हा रभ म्हैता मैं बाट ॥ 
ज्यारी बाट भाके ही वे प्यारा पावर्णाँ आज आय ग्रिया है । 
हीरा ऊची चढजा डागछा थू परी ऊडावे नी नींद । 
आवे बदनोरा र मारगा करनाव्ठी रो बीद । 
हाथी आवे भडा रा हीडता छाई नोबत्या ठौर । 
म्हारा जीव रैँ कारण चौईस भाई छोड चत्या बदनौर ॥ 
बदनोरा र॑ मारगा लाबी त्याण कस्या । 
भलता आयगा राण मैं अ ऊमराव कस्या ? 
हीरा देख में कवे बाईसा इृदर राजाजी हुलरया है जीहू बरखा रा ,मोर 
बोल्या है । 
इदरराजाजी हुलर या वाईजी वरखा रा वालगा मोर ॥ 
की तो राजा नीमदैजीसा के मारगा जाता ब्हैला और ॥ 
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बाईसा नोमदेजीसा, सिकार सेलण थास्ते पधारया हा जा बारी सवारी 
मोडी व्हैगी | व आता ब्हैला ) के मारगा और जाय रिया 'हैला 
ईवौ बाईसा आप बौलता, महू राखू परी मान। 
आ सावा तौ व्याव घणा गले जाती व्हैली साहुकारा री जावे ॥ 
अठे जाधी रा सम मैं वगडावता रौ काई काम ? 
त्ाजणों सूठया पडयी हो, सगत ऊठा ताजर्णों पाच सात फ़्टकार दांगां। 
मारू राष्ड बोई तो गाव हौछी री थू गावे दिवाक्ी री । साग ज॑ मग़ों हपी 
होडतो आच॑, बूछी धौडी नरत करती आवे, ने पचरगा नैजा फ़हकता थारे। 
घाई महू जाण॑ ई नी | देखा नीका देख । 
थू सूती रग म्हैल मैं म्हारी हीरा यार नणा घुकरगी नीद। 
महू थने बुकू हीरजी आम कुण सी जायो कुण सो है बाद 
हीरा ईणा मैं कुण सौ तौ जायो है अर कुण सौ वीद है जो मत का ! 
बागा प्यारी बेवडो म्हारा वाईसा पण घर मैं प्यारी आम। 
सौईसा मैं प्यारा कवर बाघ रा भोज बारा ही पूयू को ह दादी 
र है म्हारी हीरा अ बाता बचा री है। हीरा वगडावत ही हैगी। 
हा बाईसा बगडावत ई है । 
छपराणी र॑ छापरा हीरा फीणी उड है भुलाल । 
गरदा हू आबर छा गियौ ऊग्यो राजा कासव रो भाण। 
आधा क्सूमल केसर्‌या आधा लैबो सफेद । 
सारा रे माथे संवरा कुण जायो कुण बीद ? 
असवारी सरै सबाई भौज की बाईसा धरती दीधौ रग छोड! 
नीयाजी सरदार की आ भछ्के पागडी । 
भवर भोज रा भक्तक रह्या है मौड ॥| 
था हीरा का जडाव री पाग है नीयाजी री जो जाण सूरज हार 
ऊमग्यौ व्है । 
ईंब तो म्ट्ू ही जाणगी सा । 
ढाला तो आवर ढकमियो म्हारा हीरजी 
भाला हू ढक्यो सूरज भाण । 
आया कीज राण मैं म्हारे चचर वध चवाण । 
आज मीठा मतवात्या आयगा । 
पीछा बादछा असवारी नौलख॑ बाग हर दरवाजे आई नगारा व डकी सा 
रिया । असवारी बगडावता री आई सुण लुगाई मौटयार दौडता आया। 
मचाई भोज म्होरा बाट 
म्होरा वाटी कवर बाघ के पीछी कर दीधी रत । 


माछा लैत मीर्ट सिल्या कर्क लैन कुमार । 
खोल दीधा, मैख सोना री रैना प हू तम्बूडा 
ताण दीघा । पा कटाव री छिछाय दीधी । तठा मतवानां रा 
नौलख बाग जी ब्हिपा । 
हीरा बगडावत तो बागा मैं डेरा बाछो धरती 
$ दोजे ही नी । है वो वे ई थूयूकर, गर्मेजाबे तो निरवती 
आज न दौय फू रो जवाब लैंती थे पवजै । वे हु दै दीधा जद 
तो बारे साथ चा तर अठे ई मल हा 
दी चढजा मद: है हीरा कूंच्या ले ले हाथ १ 
खौला विंजक॒सार बारे ही काढ मजूस । 
गैणा पैरी रतन जे व्‌ है बरी का बैंस ४ 
ले ले सोना हपी रा बवडा ग्रोढ़ो चगा चीर । 
जया ज्या अधराज्यो री था ह्याज्यों नरवर नीर ऐ 
कीकर जावे मे आडी बैदभी पडिंहार ॥ 


हीरा सामी कचेड्या बयू जावे ” कवेड्या ने डॉवी टी वछे जावे नी । 
बगडावता ने नरखती आंवर्ज साथ फूला रा जवाब लेती आर्य । हीरा महू ई 
रे लारे आय जादू, [कण ने ठा पड़े । चणी दास्या जानें जक्ा भेके माय जादू। 
जणा हीरा बोली, बाईसा तारा मैं चदस्मा छातो रैवे तो म्हावा 
साथ में आप छाना रैवा ६ 
वे हीरा पूर्व ज़िस्पी तो मैंग करलू अरे था सामे दी चाल, |] 
कवर भोज रा डेंर बाग में किरण लत बागा चाल! 


भर भर व्‌ मै भोज मे पीछी म्होरा 
पीछी पीछी म्होरा लाया हीर जी कऋामारियां घड़ावी । 
वा भामरयिया ५ ऋमक्क | 
पी ता हर की हुरावा । 
जोजा जी रा डेस बाग में विण मे बागा जाँवी ) 
हाथ लेंवू में ई मिस जावा 
बागा सीवू म्दें काने सर्या कबरो मे हा |] 
कवर भोज रो डेरा से किण मिस जावा 
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रसौवडो रे म॑ बरू भोज र॑ निवत मिवत जिमावा 

सीधौ ताणे तोलू भोज रै काठ्यारण बणजावू । 

कवर भाजाः रा डैरा बाग मे विण मिस्र बागा जावा। 

सोसर यूथू फुलडा यश म्हैं मालण रे मिस जावू । 

सवाई भोज रे तुररो गूथू घोड़ी रँ पुल्माढा । 

बाघ जी रा बवर भोजजी नै भाला दे दे हारा 

हेला मारया लाज मरू स्है अब परवाना लिख मेला! 

घुडला जीण क्रावी सिरदारा महूँ पडियारा सू तोडा 

पडियार सू तोडा जी म्हें चुवाणा सू जोडा 

छोरी थू चाले तो चाल बाग में 

भमोजाजी रा दरसण पावा 

पातुढी पछाछ वय चाला म्हारा हीर जी 

भवर भाज ने दारू पावा चाला ए 

ईण मिस मिलवा चाला म्हारा हीर जी 

आपा गुजरी बण चाला म्हारा हीर जी 

रग रसिया ने दहीडा पावा चाला एं 

इण विध मुजरे चाला म्हारा हीरजी 

इण विध मुजरं चाला 0 

मार्थ ले ले वेबडो ए हीरा छोरी 

हाथा ले लो रेसम का नंज 

वागा चाला बावडया ए चाला 

हीरा कर गावा मतवाढ्वा सू बात 

भजर भोज रा डेरा बाग में 

क्णि विध मिलवा चाला हि 

जणा भवानी ने हीरा कह्यौ ऐ बाईसा ईतो काई बगडावता न थ चावी। 

तो काई थार प्रम लागौ ! जणा फेर जैमती कह्यो । 

सात समदरा मैं फिर आई गिरोयो नी डूबी पाणी 

मौ सौ नदिया मैं फिर आईं छोरी गिरीया में डूबो पाणी 

चरमा र घर में बरभाणी वाजी, म्हँ इटर घर इदराणी 

अस्सी जुगा पली अमीया बाजी, सिव शबर घर नारी 

छिच भसमासर म्हैं ही लडाया कण क्जीया सू पारी 

दुवाधुर में बाजी द्रोपदा घर पाडवा नारी 

बीख पाडु म्हैं ही लडाया, कुण कजिया यू यारी 

कौरू सार उवारया पाडु व्हैगी दोपदी नारी 
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पाचू पति म्है पोखिया जद री अखन कवारी 
सत जुग माईने सीता बाजी 
रावण राघो मैं ही लाडयौ रामचदर घर नारी जी 
वे सीता रावण ने छक्वियों छिन में लका जाछीजी | 
बडा-बडा तपस्या ने छक्षिया सकर नेजा घारी । 
आाटण व्है जगदेव फापियों सीस दात ले आई जी । 
बेडे खेडे आद भवानी गोत गोत मैं यारी जी 
छल्तती आई मैं छछती गई मै छछ॒ता कोई नही जाणीजी 
काढ्दी मूडी रौ एक ने छोडियो काई जुगा ने जाणीजी 
अब बाचा दे बगडावता छक्ण जुग मे जेल्लु जाणीजी | 
हीरा इता काम तौ म आज ताई करया म्हने कुण जाणी ? 
बाईसा बडा हो आप | 
वा भवानी तो म्हैल मैं बिराज रिया | अर हीरा नौलखे बाग गी। 
नैवौ सरदार बाग मैं टैलरिया हा । वे हीरा ने बूके । 
अन्तर म्हैल सू हीरा ऊतरी आई नौलखे बाग । 
नीयोजी आडा फर्‌या हीरा ने बूकरिया है बात ॥ 
किया आई बाग नौलखा सात्ी कैवा ने बात ? 
हीरा कंबे है-- 
नरखण मेल्या रावत भोज ने 
म्हारा बाईजी मगाया है फूला रा जबाब । 
नरखण वास्ते भेज्या है ने दो फुला रा जबाब मगाया है। 
नीयाजी क्झ्यौ, देख रे हीरा म्हारे बडा बडा ही बडा दादौ तेजसिंघजी है 
ये ही तौ फूला रा जवाब दैवैला ने बाने ही नरख लेवर्ज । 
अछया वो मोटी तम्बू ऊणा रौ ही है के ? 
हा वो ईज है। 
हीरा बठा हू खडी तजा रावत रै डेरे आयगी । 
तंजसिघजी आवती देख हीरा ने करडाय काव्छ ब्हैगा। हो हो बागम 
उतरता तौ दैर नी ब्ही अर आने सामा जाय कुण कैय दीघो। ऊल्ी सूछी 
फरती लर लाग जावैला, ओ तो मरबो आय लाग्यो । 
हीरा किया आई है ? 
के दरबार बाईसा म्हने नरखण वास्ते खदाई है अर दोय फूला रा जवां 
मगाया है। 


म्हारी काई तो नरखोला, अर थू अर थारा वाईसा फूला रा जवाब ई नी 
जाणे। 
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में दरबार म्है जाणता ब्हैता तो आपरे वने ही क्यू आवता ] 

जावी थारा बाईसा ने बवजो, फूल कावडो, फूल धतूरी, फूल रौहीडो, 
ने बडी ही बडो फुल छाछ घाट रौ जाणा हा । 

हीरा देख्यौ, बडा अबूक गवार । म्हार॑ थाईसा जाव तो है पण गौवर 
नासता-नासता मर जावैला । 

हीरा तो व हू ई पाछी बावडी । 

नीयाजी सरदार टैल ई रिया हा । हीरा ने पाछी आवती देख वौत्याया 


हो हीरा फूला वा काई जवाय दीघा ? 
हीरा कह्यौ--आवडा, धतूरा, छाछ-राबडया रा, अस्या कोई फूला रा 
जबाब उहैवे । 
नीयाजी पकड हीरा रो थावटयौ जाजम री कौर प॑ व्िठाय लीधी, ने दवात 
कलम हाथ मैं ले तईस भागा ने सुणाता थका लेख लख फूला रा जबाब दंब-- 
फूला में फूल बडी, फून बडो एक वणीह। 
कासव का कपड़ा सीपजे, अर रूप चढ़ आखी दूमीह॥ 
एक टका रौ आदमी व्है वी मैं अछया कपड़ा लता पराय दवो वो लाख 
टवा रौ आदमी व्है जावे ) आ वण है वा ई ससार रौ फूल है। 
फूला मैं फूल बडी म्हारा हीर॒जी, अर फूल बडो तला। 
घाणी मैं धाल पीलावे जारा दीपक धौद घणा ॥ 
लाख रिपिया लगाय है'ली चुणाय देवों वीमैं दीपक मत जौवो तो अपघारो 
भुप ब्है जाबे । इण वास्ते ओ भी एक ससार रो फून है। 
फूला मैं फूल बडी म्हारा हीरजी, अर फूल बडी घौडी क गाय। 
गाय का जाया हछ खडे, अण धौडी रा ढाब राज । 
कूला मैं फूल बडी, के सूरज क' चाद । 
सूरज ऊगे मरद सभाछ पाग, ने घौछ सभाव्ठे काध ॥ 
फूला मैं फुल बडी भ्हारा हीरजी, के रिपियौ को राम 
राम भजा गत व्है जाव रिपिया सू वहैसी काम । 
फूला मे फूल बडो क सासू के माय 
माके ओदर ऊपनी सासु रे चवर॒या चढसी जाय 
फूला मे फूल बडो क घरती के मह 
एक न बरसे मेबडो यो सी ही फल अफूल 
से फूल इृदर राजा री लार ह। बरखा आवे तो स फल कायम 
आये नतर एक ईनो आवे । 
हीरा सोची अंतो बडा ग्यावी । म्हारा बाईसा ता जाणे 
जावली के नी । म्हू अठे हू यारे लार परी जावू । 
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हीरा जाजम पं हू ऊभी व्हे जैमती कने आई 
आवती हीरा ने जैमती पूछया-- रावजी बडा है व भाजोजी जो बता । 
रूपा में भोजोजी वडो ओ करम रो तो राव । 
जँमती बोली--करम ने तो बा आगो । आ के म्हारी भोजा की जोडी 
कसीक है । 
जणा हीरा कहयौ । 
बागा फूली केतवी कुएं फूल्यो आम । 
चागा देख्यो वाघ रो सूरमो जाणे सेस पूयू रो चाद । 
भोजो केसर भरियो बाटकों था डावी भरी सदूर । 
भोजोजी फूल गुलाब को था राय चपा रो फूल । 
भोजों किरत्या रो भाको भूवको था बादछ मायली बीज । 
अब चालो सवाई भोज के आपा बदनोरे रमस्या तीज | 
जोडी तो थारी अर भोजाजी की सागपाग है। 
ओ वचन कह्मया तो भवानी घणी राजी व्ही । हाथ रा काकण खोल हीरा 
नै पैराय दीधा । 
हीरा एकर पाछा वागा जावो अर चार वाता का जवाब लाबो । चार वाता 
महू कागद में माड दू 
या चार बाता रा अरथ मगाय रिया हो वै काई काई वात रा मगा रिया 
हो देखा वे चार बात म्ही भी तो बताओ ? 
के हीरा वाने आ वात पूछज वी दुनिया मैं ऊमो तो काई आछयो छागे, 
पडयो काई आछपो लागे ? अर कट्यौ काई आछयौ लागे ? ने बतयो काई 
भआाछयो लागे ? आ चाह वाता रा जबाब दे देवैला तो आप वारे चलाला नतर 
नी चाला । अठे ही भला हा । 
हीरा जा चौबारा हेलो पाडजे, सुणा जी लालूजी लुहार । 
खाडा घडदयो रावत भोज रे एक मूठ दोय धार। 
हीरा जा चोबारा हैलो पाडजे, सुण ये मणिहारा की नार 
चूडली लेय चालो हाथी दात रो, अर मतो लगावो ने बार । 
हीरा खडी बजारा, ने गेला मैं गाधी रो वेटो मिल्‍यौ । 
हीरा आज क्ठी ने जायरी है ? 
के बीराँ म्हेँ बगडावता रे जावा ।॥ 
वो वोल्यो, छ म्हीना व्हैगा म्हारी दुकान हूँ सौदो ऊठया, वीरो हिसाव 
नो, बीरो लेखौ नी पीसा टका कद देवोला ? 
हीरा बोली--म्हैंतो बगडावता रे जावा हा थारी जो लिखा पढी है वा 
दरबार रे ले जावो, वठा हू मगताय लैवज्यों 
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गधी को कैंथैं-- 
बुरी करी म्हारा होरजी, असी करी ने कोय । 
के घर गधी वो दिया, थू दीधा टापरा खौय ॥ 
म्हारी तो पैठ थे मारी, पैला री टापरों मत भखेरज । 
चाल थू म्हारे लारे लारे आयज्या । 
हीरा नोलखे बाग पूगी, ओछमा नीयाजी सरकार ने सौप्या | 
नीयाजी बाच हस्या । हो--हो हीरा ओछमा ल्याई। 
हीरा बोली-- दरवार म्हने नीग कोयने । म्हारा बाईसा ओ काला मकोझ 
बा आक्डा काई लिखा दीधा है ? अर चार बात रा जवाब और मगाया है। 
हीरा वे चार बाता काई है ? 
के दुनिया मैं ऊभो तो काई आछी लागे ? पडयौ काई आछयो लाग 
क्टयो काई आछयो लागे ? अर वव्वयौ काई आछयो लागे। 
जारे हीरा आ का ई दुनिया मैं काई अरथ कवे । जे तो तिरिया चरितर 


है । 

जावो थारा वाईसा नै आ कवज्यौ | दुनिया मैं ऊभो तो राजा र बारण 
हाथी आछयौ लागे, ओक करसा रँ बारण धोरो ऊभी भाछयो लागे, वाग मे 
सरीस रौ पेड आछयो लागे, पडयौ काई भी आछयौ ना लागे । 

हासा 

मी हीरा पडयोौ ई आछयौ लागे, जमी प॑ जक् पडयौ आछयो लाग । हीरा, 
काटयोडा भी आछयौ लागे क नी लामे ?ै 

की सा काट्योडो ई काई आछयो लागे है ? 

हीरा काटयोडो ई आछयौ लागे । वे कीरे हजार--बारासे रो रिए आतो 
व्है भर रिण ऊतर जाव तो पाँच आदमी ही सरा दंवे फलाणा री रिप हत्या 
कटगी । तो हीरा कटयोडो ई आछयो लागे है। अर हीरा बढयोडो आछयौ 
लागे के नी लागे ? 

की दरबार बत्योडो ई आछयो लाग्या करे २ 

के हीरा ब्लयोडो दुनिया में काजछ ब्है। साव्ठा तो सिंणगार वर बतीसू 
बणाव करे पण एक आख्या में सूूर नी बरसता है तो वें स सिणगार फीका 
लागे । इण वास्ते बल्योडो तो काजछ आाछयौ लागे । 

नीयाजी देख ने बाल्या हीरा ओ कूण है २ 

के महाराज, आ गधी रो बैटो है । इ री दुकात हूँ सोदी ऊठया है, जी हैं 
ईणने म्हैल में लें जावू | ई रो हिसाव कोडी रो लेसा कराय पाछो मेलू । 

क्यू रे थारे कने बही पानडा है ? 

मनी दरबार दुकान रंय गिया । 
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तो काई है ? 
काई नी महाराज ओ चादरो है । 
ईने बिछा । 
चादरा ने बिछायो, नीयाजी ऊठ री नकेल पक्‍ड ऊट ने जमी प॑ भकाय 
घड घड म्होरा नखाई । 
लें म्हारा री पीट गधीको आगे हाल्यौ । हीरा बाली-वीरा, और तो काई 
याकी नी है ? 
मी हीरा, थू अर थारा बाईसा, सतवारे ही वगडावता रे जावो, म्हारा 
तो जल्ूम जब्ठम रा सात पीडी रा दाछूद परा गरिया । 
सवाई भोज वोल्या--भाई नीया, भे ज्या राजा रो दास्या है। वर्ठ चुगली 
खा जावेली तो राणीजीसा आपा ई लारे चालेला कौय नी, सो आज हीरा ने 
राक्षी करो । 
की दादोजीसा कतीक म्होरा देवा ? 
भ॑ दास्पाँ म्होरा हूँ राजी नी व्है | एक प्यालो दारू रा देवा 
नेवजी प्यालो भर हीरा मे दारू पावे । 
पीबो पीवो हीरा दासी 
पीवो ऊजब्यदती, पीवो मिरगार्नणी 
ओ दारू रो प्यालो, नेवोजी पाव, आलाजी पार्व 
पीवो पीवो हीरा दासी 
पीवो ऊजलूदती पीवो मिरगरानैणी, ओ दारू रा प्यालो । 
हीरा गावें-- 
छाडो सा पूछपो-- 
ओ गजरा जी टूट 
अग्रिया जी पार्ट 
प्यालो जी छलवेँ 
कपडा बी बसे 
मूडो दी वास 
नी पीवा सा, म्हारा बाईसा मार 
नीयोजो मनवारा दे-- 
पील्यो पील्या हीरा दासी 
पीवो ऊजब्ददती, पीवा मिरगा नी 
का दारू रो प्यालो 
ईब म्हारी आ होरा, छुल्ठ छुछ जादे 
मैंयी को सा डीरो, था हुश झुक जावे 
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फूला को सो भारी, आ गुड गुड जावे 
हीरा रे कने प्याली लाव, हीरा मूडो फेर जावे । अठी न प्यालौ लाव तो 
वी ने घूम जावे, बढीने जावे तौ अठीने घूम जावे । पण प्यालौ लेवै नी । 
सवाई भौज रा मूडा हू निकक्गी भाई नीया था एक प्याली ही लुगाई री 
जात ने नी दे सकया ) 
अती केवता ही नीयाजी ने आई रीस। पकड हीरा री जावड दोय प्यात्ा 
कठा में कूड दीघा ! 
हीरा तो वी ठौड ही भचेत व्हैयी । ऊम्या आध्या री ही खबर काय न। 
मीठा मतवात्ठा जाजम रो पल्‍लौ तो हीरा प॑ औट दियो न आप आय वे डर 
परा गिया। 
म्हेला में ढुर्गाजी ने आखी रात नीद नी आई | आज हीरा अतरी बार 
कठे लगाई ? 
ऊजाढ्ी व्हीयी अर दारू उतरयो भर हीरा ने चेतौ बापरगौ, हो हो आाज 
तो बाईसा मार-ही । भागती दौडती रग म्हैला मैं पूगी। 
म्हैला री पोडया बोली--सगत खीच ताजणा खूटया हू, हीरा को तो आवता 
ही घटटौ पकड लीघो । 
रग म्हैल सू पटकू म्हारा हीरजी, थर्ने बाघ साढ्यू री पोठ । 
महै पैल्यां थे रावत भोज ने मोयो, दे द नैणा री चोट ॥ 
अ दास्या रा काम । मारू राड न कोरडा हू । 
फेर कैवे-- 
आब्या हू लेगी थू आरसी खूटया हू लेगी नोसर हार । 
महा पैल्या थे रावत भोज ने मोयो, रीणो भीणो सुरमों सार ४ 
जे राजा री दास्या रा काम व्है, अर बगडावता रा डेरा साध आई। 
मार मार कौरडा हीरा री खाल फोड नाखी । 
महू सूती रग म्हैल मैं, रातू बोल्या बरगे चांव्ठा रा मोर 
अर मोर बचारा काई करे, थारा घूघट वस्ते है दोय चोर । 
जे थारा नण गजब करे है! 
थारी खाल कढाऊ हीरजी कढा दू मवरा सू आख 
महैँ पैली थें मोया रावत भोज न 
थे मोया नैणा री मूरखी नाख ॥ 
हीरा हाथ जीड जबाब देवे । 
कूडा बोलो सा राणी जैमती म्हारे थे कूडा लगावो पाप । 
थे तौ घरम री म्हारे मात हो सवाई भांज घरम रा बाप ॥ 
मे बाईसा थे तो म्हारँ मा समान लागौ ने सवाई भौज म्हारे बाप समान 
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लाग्यौ | कूडा ही पाप माप रिया हो । 
वाह हीरा जरासी हासी वीघी जी हू बुरो मानगी । 
वाह सा वाईसा ! थार तो हासी ब्हैगी म्हारी खाल उधघडगी । 
हीरा तो स्म-रूसाय आतरो म्हैल में जाय बैठगी । 
ईव घर्डक तौ छेटी रैयगी पण हीरा बगर आवड्ड कौयने । 
हीरा ने मनावै-- 
महू थारी चाकर र॑वस्यू हीरजी थू र॑ म्हारी सरदार । 
थारे बादी र॑ जावस्यू थू म्हने रायजादा रँ ले चाल । 
थू म्हने मीठा मतवाब्य रँ ले चाल हीरा । 
ने सवा करोड रौ हार हीरा रा गढ्ा में पैराय दीघी । 
हार ने देख हीरा राजी ब्है जावे ने मारा ने देखने रोजणा आयवे 
बँगी जा मारा हीरजी वेगी ला सुनार । 
अर पायत घडाय देंवू वाजणी थने नथडी घढ्काई दार। 
हीरा थू ईब दरी मत कर । 
जद हीरा बाली--वाईसा चालस्यथा पण था म्हने मारी मती ! 
हीरा थू ई बतरी र॑ जाए आटा में लूण । 
थू नतकी माडली रूसणा यथने नतकी मनावलो कुण ? 
हीरा बंवे वाईसा चाला, पण वगडावत आ क्वसी म्हैं समत भवानी से 
लैवण गिया म्हारी मान मनवार काई नी कीघी। ऊणारी मान मनवार नी व्हैसी 
तो आपणी काई सोभा रँय सी ? 
तो हीरा आपा मनवार कया री करा ? 
का माछक्ी पाणी बना रैवे ता सवाई भाज दारू बना र॑वें। इण वास्ते 
बारें दारू ता मेलौ ५ 
तो हीरा पातू बढछवप्ढी र जादो ने दारू कटावी । 
हीरा सडी पातू कट्ठाव्दी री है ली में आवे । 
ऊठ कलाछी भर घटी चत्रसांब्य दीवलो जौय । 
पीवण आगा कवर बाघ रा लाखा रा ही लेखा हौय । 
ऊठा कवाध्यी दारू काटा, दारू रा बचा बँगा ई सुणावा अर रावतभाज र॑ 
डेर दारू पुगता करो । 
कह्याल्दी दस्यो, आगले दव बगडाबत आया म्हार ताल्या मैं काकरा बुलाया, 
सावण भादो ही वीवया हा । 
कव्टाढी होरा ने वतढछावै--- 
स्हार दारू कोय नी हीरा, ने दारू री साछ । शै 
मदर लारे दा पी हीरा स र में योडा बसे हू बाई 
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भागी भआवे दोडी आवे दारू । अठ काई दारू मेलगो ही काई । ताल्या मैं 
छाटो ही नी है । 
हीरा म्हैल में पाछी आयगी । बाईसा कढ्ठाल्दी तौ नाटगी, ने दारू बताया 
हीनी। 
ले हीरा कहछाल्ती न ओछमा लिखा, म्हारे आज प्यारा पावणा आया अर 
आ दारू वास्ते नें है। 
बगडावता ने दारू पावता कढ्ठाल्ठी थने ने हो नटबां जोग । 
आज थू भी केवा काढ है काई म्हार थू जम जक्म री सौक ॥ 
देस्यू तमण्यों टेवटो गेणा में राखल॑ कमधज कला । 
अथक धपादे मीठा मतवाक्वा भोज ने 
थारा दामा तणी हू म्हे देवाक ॥ 
म्हारे किरोडो रिपिया रा जेवर पड़्या है खौल ने थने देय दू आहू ई नी 
चूके तौ सवा करोड रो हार दे दू। सवा किरोड रा हार हू ई नी चूक तो 
रावजी ने कैनें कढाय दू । वाहँ भी नी चूक तो रात्यू कातणों कात यारौ पाई 
पीसा चूकाय जावूली । 
ले हीरा भे भौक्तमा कब्ठाढी ने देय दीजो । 
ले हीरा ओछमा कलाढ्ी ने सौप्या 
फव्ठाल्दी बाच, आ बगडाबता री घरम री भण ही वा ओछमा न नौलस 
बांगा में नीयाजी कने पूगाय दीधा । 
नीयाजी कागद बाच्यी | 
सवाई भोज बूकना कीधी, का भाई नीया काई जबाब है ? 
दादाजीसा क्यारा जबाब है, खदाया तो कठे आ कठ गिया, भाभीमा 
अरथा रे खातर रात्यू कातणो काते है । 
नीया ठाकर व्है नौलख बछेरे सवार, हाथम लीधौ घोडा रो ताजणो न 
ठँ देणी राणीजी रा भरोखा हैटे आय उतरया । 
काई सग्रत नै आवाज देवे-- 
करती फूली केतकी सुणो सा हिंदुपत री नार ॥ 
नवा रा मुजरा मानज्यों रतन करोका म आय । 
नीयाजी री आवाज सुणी राणीजी झ रोका में आय ऊभा रिया । 
ओऔसा नै घडा ने डूबे भाभीसा, चुल्लू चुलया सू टूटे नी ताल । 
आप ज्यौ कतवारी र॑ कातर्ण म्हारी कस दिन जावेब्ठी मतवाक्क ॥ 
औस मैं घडा मेल देवे तो औता हू घडो भर थोडे ही जावे, ने ताल रा 
जमावर बूल्सा हूँ ताल ने पीवे तो ताल रो तो कनारी ही मी दूठ । 
सुरजनारायण ऊर्ग नें नौलास रिपिया रो सरच म्हाद डा आवे है । सवा 
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लाख री दारू पीवा सवा लाख री जमी पे ढोक देवा त्तीन घूसा नौबत रै दिराय 
तीन लाख री दानग्री चारण भाठा ने कर देवा तीन लाख म्हाक कासा ऊपर 
लागे है भाभीता आप कतोक कातणा काताला ? 

मा दुर॒ंगरा बोली--लालजीसा कठा हू तो म्हारो कैवो ब्हैगा, कठे आपरो 
सुणवो «्हैगी, आपरी मतवाक्त तो आप हू ही मडसी पण म्हान ले चानो दैरी 
मत करो । 

भाभीसा लेवा ने आया हा, लेने चालाला, पण चढया घोड़े ऊभा हा उब- 
रण वास्ते तो जग वतावौ । 

बागा ऊतरा दैवर म्हारा खूटूया धरा लगाम । 
महा चंदा बदनो रै कारण दस दन करो मुकाम ॥ 

दसदन तो था कर आवज्यो जावज्यों मती । 

क्यू भाभीसा म्हैल हू म्हें ऊतारा क॑ आप ही पधारीला । 

नी अर्ठ आया जाबा रौ काम नी महू आप ही आय जावूली । 

अती वाता ब्ही, नीयाजी तो नौलखें में आया । 

सगत जावा री सल्‍ला करे। 

हीरा ? 

हा, बाईसा, 

क तरिया चरितर करो । 

बाईसा तरिया चरितर काई व्हैवे ? 

क महू तो मादी पड जावू अर दरबार ने सवर करदें वे वाईसा मादा वहै 
रिया है। 

हीरा खड आई दरवार में फरयाद, फरयाद । 

बूमना कीधी हीरा आज भा फरयाद की री लेन आई ? 

वे दरबार म्हारा बाईसा मादा ब्है रिया है। 

रावजी बौल्या--भाई नीमाजीतता, 

हा दरवार। 

वे छ छ म्हीना ब्हैगा राणीजी री मादगी निकव्ठी ही वौयने, कोई स्याणा 
भोपारी, दवा दारू करावो 

राजा नीमदेजो वहै घोडे सवार ने जाणेत न हैरता फिरे । कीन बम तो ठा 
पड जाये । बगर पूछया के ठा पडें ये तो घूमता जावे ने नीगे ह देखता जावे । 

वी रौज मोडया भील रे माता पूजी ही । चेत रो म्हीना हो । तो छारा 
छापरा ने पूजाषा री रूखाछी वेठाय बारा ने आ बैठया, मायने बिलाई आई 
जो पूजापा न खाबण लागगी | छोरा-छोरी दोडया दाटा ओ मात्ताजी आया, 
दादा माताजी आगा । देखे तो विलाईं पूजापा न खाय री । भील वोल्यो-छारामा 


१७६ / बगडावत देवनारायण महागाथा 


माताजी घणा दना हू आया सरूप भाया । पुजापा खावण देवों, ऊपर वेलू 
दोय ऊदरा लडता लडता हैठे पडगा तो बिलाई पूजापा ने तो छोड दीघो बर 
ऊदरा ने खायगी । 
मोडयौ भील सोची, छोराआ माताजी तो आया पण आज तो आपणा 
भूभारा ने ई खायगी । आपा तो माता रा भगत वहैवाला । 
डाग, थाल्ठी हाथ म लै लीधी । घाघरा री बणाई गाती, काचढी रो तुररो 
न लूगडी री धजा वणा लीधी । ले छोरा छापरा ने ऊड़दी रा बजार म दंबी रा 
सलोब घोले-- 
छोरा थारी मायड न ले घुलाय घर म देवी परगटी । 
माता री पीढी पीली आख़ दीखत री भवावी कायरचीतरी ॥ 
माता पीड्या रे खायगी नौ पूतर ध्याडी लड पडया। 
ओ सलौक वोल्यौ के राजा नीमदेजी रे नीगें आयी । 
के थू कुण है ? 
महाराज म्हू माता रो भगत हू । 
क्यू जाण क नी जाण ? 
बी डाकण, भूतणी, मूठ ने चोट फैट न तो ऊभी नी रवा देवू । 
तो थू म्हारी लार लार आयजा । 
वीने दरबार मैं ले जाय, के हीरा, ईने म्हैल म लेजा अर थारा वाईमा ने 
दिखाओ। 
हीरा वी भील ने म्हेल में लेगी । 
राणीजी बंठया हा । 
देखा थारा बाईजी रौ हाथ ऊर ने कढा । 
ईंब राणीजी पडदा रे बार हाथ काढ्यौ । देख नाडी, हा हा हीरा ईबार 
म्हू_ती आवतो हो जे तो मर जावता। 
तो ईब। 


के अब तौ नी भरण दवू । ल्या भुहारी ल्‍या । 
मंगा भुहारी भाडा देवण लाग्यौ । काछी-काछछी म्हा काली, इदर का मण 


बिरमा री साली, बावे हाथ बजावे ताव्ठी । 

महादुरगा ने रीस आई जो हकार मारी । हार र समचे बणाय कारकों 
म्हैल रा छाजा प॑ मैल्यो । ईब कुराय कुराय करे। 

हीरा बोली बाईसा आप क्रो हो काई ? 

हीरा क्यू ! 

की राजा यू फैला भा राणी डाकण है वे मूतणी है जी जाणोत व पाछों 
ही नी मैल्यो ) 
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हा हीरा आ बात तो साची है । 

जद वाजे मनख्या देई में ल्याई। 

के हीरा आ महाराज साब ने कैदैलों । जद तो बीने बुलाय आगर्ण वैठाय 

साछ्वा मैं क्डकोल्या वी दीधी--जा ताव्थवा रै जीभ चपकगी । 

वे हीरा क्र लेजा | ये महाराज साव पूछे नी । अर महाराज साथ पूछ 
ही लैब तो थू यू कब म्हारा बाईसा ने चेंडो लाग्यो। फीरो चेडा लाग्यी 
के पी र रा खेतरपालजी लाग्या म्हारा बाईया छाटा हा जद जात बोली मैल्जी 
महू राजा जस्या वर पावू तौ थारे जात योदू तो राजा जस्या तौ वर पा लोधा 
न भरूजी री जात ने पुजी । सो बाईमा रे ई दीधा भाडा भपटा तो ईने भी 
दास कर दीघो | 

हीरा ऊतरी के नीमदेजी बूकणा कीधी क्यू रे जाणेत म्हारा भाभीसा व 
बाई ओपमा है ? 

बीरी जोभ ता ताकछ॒वा रै लाग री वौलणी आये परी ऊभो रैययों । 

नीमदेजी तीन टाण बूझ््यो तीनू दाण हो वो बोल्या नी । नीमदेजी साची 
ईर जगा देवा री सावटी सन में दीखे है । राजा ऊठाई कामडी ने ओो देखी इच 
मारसी बोलणी तो आवबे नी ऊचा हाथ कर दीघा अर ऊ ऊ वर । 

नीमदेजी योल्या हीरा ओ ऊचा हाथ कौकर करे है ? 

वो भूहाराज घडी खाण मैं म्हारा वाईमा परा जावण वाक्वा है । 

ईब 

ईब के म्हारा याईमा केवारा हा जद भेरूजी री जात वाली ते भैरू नाथ ! 
महू राजा जस्पा चर पाबू ता थार जात चोदू ता राजा जस्या ता वर पा जीघा 
अर वा जात हालताई पूगी कोयने जीहूँ मल्‍्जी रो दोस वीकक्िपा था भाडा 
भपटा दीघा तो ईर भी दोस व्हैगो । 

हीरा जात चोदया मैं वाई लागे ? 

क बारा मण रा पूवा ! बारा मण री पापडो। बारा मण रा सूर थावे ! 
जीर वाछ पड़यो ना ब्है। जाय निवक्पा नी ब्है । सूर न बाईसा प॑ वार फर 
बर सूर न छाडा ता बाईसा बचे बारसा वच नी । 

होरा थू आज प्री कबनी ता म्हारा भाषला वागा मैं उत्तर रिया है, बैवता 
चैली एक भूर काई सूरो रा ग्राडा भर लावगा। 

हीरा दखी देखो ब्यारी ही ता सापे जावा, वान हो सूर। री सिवार मले। 

जद होरा बं वै--. 

बंगडावता ने मत खोदावज्यों सा, ये दारू पीव है भरपूर | 
बे सती वाट सूर रो बाउडा, वे भाज ने कर नाखला दा टूक । 
बअदाता । अछूती सिकार वे देवण वाढ्ा बाय नी । 
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कीवो ॥ 
सूर पैदास कर सूर ने असीस दे राजा री फाज मे सूर ने छोड़े । 
थू मत मरजे म्हारा सूरमा, मत लागजे थारे कोई सावत री तलवार । 
आधघो लेजा नाग्रपाड रा डूगरा, सुरा आवण दीजे मत दन चार । 
चार दन रा दें कौल वचन सूर ने छोड दीधो । 

अर के राजा नै निगम आयो सूर । दीया मीरजी ने दकात्यो, दीया मीरजी 
उठा लेवो सूर ने ईया रो ईया । दीयाजी सूर र॑ लारै घोड़ा दीधा | ईब घडेक 
में एक रा तो दो सूर बण जावे, कर्द फौज रै अगाडी कद फौज रे पछाडी व्है 
जावे से ने बोछावतो पचक्तावतो नागपाड रा डूगरा में मल दीधा | 

की हीरा ईब चाला ? 

क बाईसा काई करसा री लुगाई थोडी है जो खाणा पाणी कर बा'र निकछ 
जावोला । नौ लाख अस्सी हजारघोडा रा घणी री लुगाई हो । घाटे घाटे चौकी 
पगत्ये पगत्ये पैरायती, नागी तरवारया री म्हैल रे चोफरँ पैरो लाग रिया है 
चालोला कठीन ब्हेर ? 

के हीरा तरिया चरित उठावो । 

ओ घडी घडी में तरिया चरित काई ब्हैव है ? 

के हीरा थू बजार में जा। सवामण भाग खरीदन ला ने सवामण खाड ॥ 
भाग नें सैक पटक खाड लाडू वाघ भर भर छाबड्या छोरा क मार्थ मेल, दो- 
दो लाडू से परायत्या ने बाट देवो । पैरायती पूछ आज लाडू कीका तो कैय 
देवजे आज म्हारा बाईसा सातरा ब्हीया है जीरी ववाई रा है। पण काई लेने 
मत जावज्यो अछ रा अर्ठ ही खाय जावज्यो। 

छोर्‌या दो दो लाडू से पेरायता न बाट दीधा। परायती पूछयो हीरा आज 
लाडू कीका ल्याई ? 

म्हारा बाईसा नायधोय बेठया व्हीया है जो डील सातरा व्हीयो जीरी 
बधाई रा है । कोई ले मती जावज्यो अठ ही खा जावज्यो । 

नी ले जावा । 

कोई तो आधो लाडू खायो कोई सारो ई, अर ऊतावढ्ा हो वा दानू ही 
खायग। । खावत्या ही लाड ठोर रा ठार अचेत व्हैगा । एक राणी कोई वारे 

भरोसे तो नोवू राणी ही परी जावा । 

हीरा ईव चाला ! 

हा बाईसा ईब चालो। 

देख र हीरा म्हू तो रंसम का रस्सा छटकाय दू थू पकड न बठजा । म्हू 
ता वी रस्सा हुं उत्तर जावू हू भर थू नाव्ठ मे हु परी भा जाबज । 

सगत महादुरगा चत रो ता म्हीना सम्बत ६६६ री साल अमावस रे दन 
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आगा सू आयगा देवर नीमदेजी, चाता ई मारग ने छोड )। 
मारग छोड अठी वढी ने व्हे जाबो, नी तो वे कोट मैं चुणाय देयसी 
जणा ? 
सगत वाली हीरा ईब के करा ? 
मारग छोड्या ता वर्ण नी म्हारा हीरजी, आकछुख ले उणीयार । 
के तो टाछा करैला राजा नीमदेजी, 
के वा उडाय दू घोडा सती असवार | 
के तो टाल कर राजा नौमदेजी री सवारी बावर्ड अर म्हार साम आवे 
तो द फूड री पगा ही उडाय दवूली । 
हीरा समत समभावे ! 
जद के हीरा कोई सूती सी दुकान देख जो आपा ओलो पडदा ले लेवा । 
क बाईसा अठ से चौडा--चौडा मूडा री दुकाना दीख जी में आदमी चौडे 
दीख जाव । हा म्हून एक दुकान भडमूज्या री त। दीखें है। 
हीरा चाल ई मैं ही चाल । 
हीरा अर भवानी भडमभूज्या रो खदी वीर माई) चलेगी । भडमूज्यो भाड 
घाल रास्यो ही, घणा दना को बल्या भाड हो, तो ओटा रे भरोसे भाड मैं 
जा चढी | दोया रा बाभ हे भाड टूटगो, जा भाड रै बचे जा पडी । 
ईव थे काछी तो मचीड व्हैगी । 
संगत बोली--हीरा बगडावत यू कवला के म्हारे भाड भूकती आइ हो 
काई । 
सगत महादुरगा भडमूज्या री गुवाडी मै जाय स्याव्ठु रा पतला हू धूछ भाडे 
हा। भडमूज्यो अमलदार हो जो क्यू ता जागे क्यू सूतो । सगत रा गरल्ठा मे 
सवा करोड रा हार हो वी हार रो ऊजास व्हीयो । भडमभूज्या री गुवाडी मैं 
सई चनण व्हैगों । उजास देख सूतो ही बार घाली लाय लागगी। 
माई ने घर मैं भडमूज्या री लुगाई सूती ही वारे आई । बारे आाय देखे तो 
करठ घूबा धपड ता दीखे नी । वा सोच्यो बठ नस्सापती ज्यादा व्हैगो, जी हू 
बरडाय रिया है । खदा मैं चमको थोडो दीख भडमूजण देरयो थे कुण हा ? 
ऊरी आ, हाका मत क्र । 
मडभूजण बोली, आघी बुलाय म्हन खावाली क बात काई है ? 
ने तो म्हैं डाकण हा ने मूतणी हा, म्है राजा री राणी धरती री धराणी 
ह्मा। 
क्स्या राजा री राणी हो ? 
राजा दुरजतसाक्क सिंघजी री नवी राणी हा । 
अठ आधी का म्हारे घरा दुकान मैं आवा रो काई काम ? 
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कहे बागा री सर परवा जाय री हा । मरदाती चोकी जा री है सामा गो 
हू म्हे ओलो पड़दों लीधा हा । ले ये पाच म्हारा ले अर थारा खाबद न चनेक 
बोल्या राख । 

ले म्हारा ब--महाराज गुवाडी बीरी म्हे वीरा 

पाच म्हारा से मूमकों ले जार । के बयू तो गाव रा कजोडो बाढा व्यू 
गाव रा धान बाढछो ? पाच म्होरा कसीक ल्याई। 

भ म्होरा के ह ल्‍थाई ? 

आपणण राजा री राणी आई है वे दीघी है 

गस्‍्या राजा री राणी ? 

राजा दुरजनसातजी री नवी राणी । 

आपणण घर क्यू ? 

वे बागा री सैर चास्‍्त जावे हा, सामी मरदानी चोवी मिलगी। पर 
आलो पडदा लोधो है | जीहू आई । हाका मत करा । 

अतरी बंवता ही भडमूज्यों तो भडक गियो काले राजा भाव! 
काई भडमूज्या लुठ्यावर जो म्हारी राणी ने वाड है) महू तो आगल गाय 
जावू हू । ले कामछो अर डाग बार बजार है बीच में आय कूकावा ताथा पर 
फाड़ बारे । / 

राजा नीमदेजी रा छडी चौबटार सुथ लीधी। अर भडमूज्या बाई वेग गे 

आगे भडमूज्यो पाछ॑ पाछे छड़ी चोबदार, कदी ई गढी मैं कंदी वा गए 
में भाग्या फिरे ) नौमदेजी बाल्या मडमूज्या री लार क्यू पढपा हो! पर 
साहूकार है वो ईण दुकान में है। भडमूज्यों तो मारया डर फ भाग गियी कर 
राजा नीमदेजी दुकान कन आय ऊभा रयगा | 

हीरा ने भवानी धूजवा लागगी के हीरा बठे जाय पकडेला तो चोर बाजादा 
थू बारे निकछ जबाब कर । 

हीरा धूजनी धकी राजा नीमदेजी कने आप सलामी लीधी । 

नीमदेजी बुभपो आ कुण है ? 

के दरवार आ तो आपर घरा री ही दासी है। 

कसी दासी ? 

हीरा दासी । 

हीरा रो नाम लेता ही घोड़ा री चाबक हाथ मैं सीधी । 

बजार में ऊभी राख वेचदू हीरा यारा में साठा बाद लू दाम! 
म्हारा घरा री बादी, आधी का सर्म बजारां थारो वाई काम || 

हीरा बोली--म्हाराज गुदा माफ हौ, सहारा बाईसा री भायली नया" 

खुमारी ही जो बाईसा रा समचारा गई ही पाछी पूगावा जाय री हैं 


गो के अधों 
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दरबार री सवारी आती देख ओलो पड़दो कीधो है । 
हीरा ई खदा में नेणोली कुभारी है ? 
हा दरबार । 
हीरा नणोली कुभारी बणावे है। ईण मे तो म्हारा भाभीसा है ? 
एडी दीख म्हानें सार री हीरा, गरया की नी दीखे गार । 
अ तो अनतेवर राजाजी का, लीया फिरे है आखी रात । 
सकक्‍का पिंदारा रो स तो माहलल्‍लो आ कंसर कस्तूरी अठ महकवा रो, अठे 
काई काम ? अ के तो दादाजीसा रा म्हैला में म्हेके के म्हाका ही म्हैला में 
भेहके । औ तो मलियागर री लपटा उठ री है। 
ग्रैला व्हैगा सा दरबार बावब्ठा, थ नारैठा का डौड । 
भाभोसा दरबार निकछ्ठे तो, करला सौ--सौ म्होरा री होड ॥ 
दरबार रा भाभीसा निकछ आवी॑ तो सौ म्हार देवू अर मी निकल ता सो 
म्हांरा होड री ले लेवू । 
क्यू रे हीरा थू साची है काई ? 
हा दरबार साची । 
हीरा मन में देखी, राजा हट माड्यो है कठे तो आवी का अठ लूहार 
आंवेला छठे धीर मडेली । आपा भर लेवा हामकछ | 
हीरा को तो हा कंवो व्हियो । अर मीमदे बोल्या, सरदारा लूहार आबे 
मड़े धीर । 
राजावा के कत्या वार लागे होता काई वार नी लागे चौबदार लूहारा 
सा वास म्‌ दौडया । कण्यो अर मण्यो लूहार सूता हा पकड गूददी दोया न 
बार काढया, दा कोयला पांट मली बँगारया र मार्थ, छे छे पर्सरी रा गोछा 
बैगार॒या भार्थ मल दीधा। अर भडमूज्या रें वारण आय कायला रो ढेर 
लाग्रगो । कोयला चेया, मोढ्ता लाल ब्हिया । 
हीरा मन में देखी आज तो मरवौ आ लाग्या । 
धान दीया गोछा दीया बाईसा राजा नीम माडी घीर । 
ऊपर कर देवो म्हारा राज कवर बाई 
थाकी हीरा को धूज रियो है सरीर ॥ 
ईब म्हारा वस री बात ही कोने । भडमभूज्या रा खदा हु आवाज आाई। 
घान दीया गोल्ठा दीया हीरा में ऊनी करू बेछ | 
ताता ने ठडा कर देवू हीरा थू ऊभी ब्हैजा गोला ने फेल । 
4 _बढ्वा नी दू थारी छाती हटे ही हू । गो्ठा में सेनाण दोख तो हाथ धाल 
जे दूजू हाथ मत घालज॥ 
योछा लाल उ्है बारे आया जग जग करता जार्ण पूयू को सो चाद व्है । 
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अर एवं एक हाथ ऊची मक्का दूट री। 

हीरा ता स्रा मुरछागत जमी पै जा पड़ी । 

राजा बौल्या, भूठी चूणा दा कौट मे 

हीरा पडी पडी ही ग्रा्मा सामी कावी, देखें तो वीडया तर री। हो हो 
मैं बीड्या ही नी बढ्ी तो आपा कस्या बढा हा सगत मे कर सात सलाम में 
दोनू हाथा म गांठ ले राजा नीमदेजी सामी खडी व्हैगी । 

राजा बौल्या --आ जीभ हू गोढा ऊठाण वास्ते कवे ही जा हाथा मैं लत 
आई है । आ वी कोई आसत है जो म्हारा भाभीसा री है ? 

जद हीरा क्ह्यौ, जठ बहू ब्है वीरे तो लाज ब्हीया करै। दवर भोजाया 
री वीरी लाज ? अठै बजार मे भाभीसा है तो एक गौछो वारा हाथ मई 
दवा । 

राजा मन में वात तो विचारी कायने घोडे सवार ई भडभूज्या री दुवाव 
में धस्या । 
संगत हुकार मारी हुकार रै समच तीत ना'र बैठा दीधा, एक दाई धुश, 
एक थाई भुजा | एक ना'र पे आपरी सवारी लगाई। राजा र साम तार 
माथीौ दीखझ्यो, ना'र रो आकार, घोडा ने पाछोौ पलटाव हा घांडा पल 
कोयने । वाजार म आय खेतगा। ऊपर घाडो नीचे नीमदजी पडया पड़या कर 
ठाकरा पर ठाकरा ना'र। 

मूडा आगला बौल्या, दरबार बतावी ना'र खेल लेवा सिकार। 

म्हारों ना'र भडमूज्या की योछया म है आघो देख मारो । 

हीरा बोली, कस्या ना र है ? 

तो? 
नणोली कुभारी का छब्ठ छद है वा सीतव्या रे रूपक है हिंदु भुसतमान 
का हाड फोड फांड निकाछे । चालती ही ना र बणा दवे । 

हीरा नणोली कुभारी असी है ? 

हा दरबार असी है जद तो म्हारा बाईसा भायली ही कीधी ! 

हीरा अ ता पाच म्होरा ले ने म्हा में हाल व्हीया व म्हैल म जाय म्होंग 
भाभीसा न मत॒ क्वज अर इने पूगाय बेगी आवज । 

राजा री सवारी तो चालती व्ही । 

हीरा अर भवानी बारे निकली । बागा रा दरवाजा तो मगढ ब्है रिया । 
चणक भणक वांग में काई नी । 

हीरा चोईस चौईस हजार घांडा हा कई घोडो ई हिसार नी कर, वाई 
मन्तस मानदी कोई नी ? बगडावत चल्या ग्रिया काई ? 

ठडा बाजगा बायरा हीरा बाज्या बात्ठ कुवात्ठ । 


बगडावत दवनारायण महागाथा | १८५ 


सथ भोत्या रा ठरगा स्यालु री ठरगी कौर ॥ 
परागिया भड बाघ का द तरमाग्रकछ री ठौड। 
भलती मेल्छी राण क गौरमा न अस कायर ज्यू मोर ॥ 
आमासर री वावडी पै गी। ई बावडी प॒वगडावत पृतत्ली मेल राखी ही 
जीरो खटका दबाव तौ वा वाता करण लाग जावती । 
थू आमासर री बावडी अर मोत्या सू लूब रई। 
महू करू थन बूकना मतवाक्छा ने गिया कतरी बार हुई ॥ 
काल का सीधू म्है सुण्या । राणीजीसा घोडा न पाणी पाता । 
साची कैब सगत भवानी, ने देरया ई मारग जाता । 
जमती बोली हीरा है ता अठे ईज हला मार । हीरा हेलो पाडियो नीयाजी 
होलो सुण न भोजा ने जगावे । 
ऊठो दादा भाजा भालो लो सभा 
राणी हीरा दोई आयगी ऊभी बागा के माय । 
पोढ्या जागा बाघ रा सूरमा 
नैणा री मीद नीवार 
राणी जी पधारगा है बाग म 
अबे अठे घड धापली वगडाबता री तरवार 
पोढ्या जागा बाघ जी रा सूरमा 
अर घोडा माथ करो पिलाण 
भाटा भाटो अब बरी व्हैगो 
आ दुसमण व्हैगी है राण 
ईसा दिन तो साहुकार हा जब चोर व्हैगा हा । 
पोढया जागो बाधजी रा सूरमा 
अर देवो नगारा ठोर 
राणी जी पवार्‌या है बाग में 
अब व्है गिया पडिहारा रा चोर 
आ। वचन कह्मों है। सवाई भाज नींद हु भच्च देणी उठया | ढोल्या रा 
साकछ भागर्या । 
ढील मती करो भाई नीया घोडी ने दो मद पाय । 
घाड़ा ने मठ पावे बगडावत छोछू भाट गाव राग मलार 
घाघडद घाघडदे वतख भराव बूत्ठी घोडी पीले 
पीले म्हारी वूत्झी घाड़ी भोजो जी मदडा पावे । 
भोजा जी मदडा पाव थाने छोछुजी विडदाव । 
चौईसू भाई कर लेवा घोडा सातरा 


१८६ | बगड़ावत देववारायण महाग्राघा 


हाथा चमवणा संलडा गछ डब्बे तरवार 
चढ़ देणी उठयां बाघ जी रे सूरमो 
भर हाथ मे लियो सावन चाह 
मांत्या रा चौक पुराविया बाग तौलखा माय 
करें आद भवानी री आरती 
गज सांत्या भर चाह 
अब भोज हा जया ईण री आरती वर आपरा, डेरा मे ताथा। इंप मे 
ग्रिया जद सवाई भाज री दाई सुजा फड़की 
या माह पलाथी आर बठगी । बठसी जणा भांग र अर संगत र बातो 
ब्ही है जणा कह्यो 
नो को सबत बरस मिनाणवा अर चैत महिना रविवार 
था भवानी मिली है सवाई भोज वे हावी र परमात 
“यूत्याडी आई हू थारे पावणी 
म्हैन ऊर्ठा जाय मत बर दिज्यां “यारी 
थाक आवू बाघ का आदर आधी ल्याह 
माही केरा ढार ज्यू चाध न पाछी दाह 
भावा राणी जैमती आदर आपी ल्याहे 
सिर कक्‍ठे धड तडफड़े परत न पाछी दाह 
अब भौज हू सामी बाता व्ही जणा अठ ई जगा दाह री मववारा रही । 
सामना रूपा रा प्याला मयाया 
भर भर प्याला राणी ने थावे 
जे भीठा बाली ले रग रो प्यातो 
ले चीता लकी रग रा प्यातो 
मोतीया री भाक्ता म्हें नही पीयू दारू 
घारी औ सोगन नहीं पीवा दारू 
लो भीणा बाली रथ रे प्यालो 
मोत्ीयां री मात्ठा म्है नही पीवबू दाख 
भारत भेलो ता पीवा दारू 
साथे ले हालो ती पीवा दारू 
बेडे बेड़े कूको तो पीवा दारू 
महाने माथा वकसो तो पीया दारू 
ले मीठा बोली रग रो प्यालो 
थन साथे ले चाला | दारू रो प्यालो 
खड खेड भूफा ले रग रो प्यालो 
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थने माथा ऐँ दस्‍्या लो रग रो प्यालो 
प्याली जी भछके थे जाजम भीजे 
म्हारा तो सालुजी थारो दुसालो 
प्याला जी भक्के दोनू भीर्ज 
सवाई भोज वौल्या, भाई नोया दुनिया यू कैवसी अबार सू ही कलजुग 


आगी जो बडा भाया ने तो बूक ही नी । छोटा भाई परवारा राष्या हू बाता 
करे है । 


देखा जावी दादा तेजसिंघजी न जगावो | 
नीयाजी तेजसिघजी र डेरे आया। 
दादा तेजसिघ जी । 
क्यू सा भाई नींयाजी ? 
की राणीजी आयगा है । 
कया राणी जी ? 
आपा वचन दीवो वे जा आगा है। 
तेजा रावत रो तो ठौड रो ठौड सास ढबयी । 
अरे धौछा मूडा का डावडा भाई नीया 
थू नी देख्या राडया रा खेल । 
अरे दछ चला घूमल पडिहार का ऊधा पडेला सुनेरी सेल । 
ये सेल छटक ने हेटे पडला । मूछ कटन थारी हेटे आ पडेली कसे भरौसे 


बाता करे है। 


ऊरा ऊदाला था करौ सा राणीजी 
ऊदत्ओो था ले नीया साथ 
महै तो गाया चरावा बाघ की म्हार्क ढीगो लीधो है हाथ । 
सौ व्याई सौ बाखडी सवासे दिखायो म्हार ग्याभ। 
गाया चरावा वाघ की गेरो ढीगौ स्टार हाथ | 
म्है तो क्वर॒पदा मैं हा । म्हाका बापजी रिया है जो म्है तो वारा हुक्म 


म चाला हा । 


है। 


हीरा | 

हा बार्टसा । 

ओ बोले जो कुण है ? 

करतम करता पाटवी । चौईस भाया में बडा ई वडा तेजाजी वगडाबत 


तौ हीरा ञ तो नट रिया है । 
क बाईसा थे नटरिया जर्ठ सारा नटगिया समझो । 
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जद भवानी कीबे--- 
बचने बल्लो अचन वक्नों, परी बलों बक्षवा नी रीत ( 


आ परदेसी मानव्या व, वाकी राज परोत 
भाषा तो परष्ठा ही चाता । 
बाईसा चालो ता बेग। चालो, दद ऊग जावेना । 
चाला तो हा पण तेजा रावत न एक मराप तो देता चाचा । 
गायां गणता ही मरज्यां त्तजा जैठजी मरज्यो माचो वाट । 
गछ्ें गरडकों जूपजो थाक सदा ही रवेलो ठीगो हाथ ! 
ज्यू जाई ज्यू वावडी मल ई नी व्हीया साज । 
ऊजड उहे जाज्यो थाका सैंडो चोसला मर जाज्यों सर्रे सवाई भाव । 
हरण हथाया बैठ ला जेठजी यानी हथाया चढ़ता रोम । 
म्हारा सराप भलो । म्है तो चल्या जावस्या । 
तेजी रावत देखी, ठावराः ई रा मूडा हू विसागी वा तो “हैत मावगी। 
भाई भाज ने ही सराप दीधी ता आापा ने जीने काई करणी । अब अबार कोई 
भाई पाछ्ठी बुला लैवे ता म्हारी ता वडापणा ही जावती रवला। व्यू ती 
आपा भागा सू बुरा बाजा भर बयू राणीजी सू बुरा बणा । 
अर्न के ततिधजी हैलो पाडियो । 
छ्वासा राणीजीसा आप तो भतनी सी हसी में बुरा मानगा । 
हीरा अर भवानी पाछा बावेडनता तेजा रावत ने करब-- 
बूढ़ा ब्हैगा सा तेजा जठजीसा सब्ठ पडया गाता । 
अजी कद वी नी आया म्हाक प्यारा पावपा ढकवतडी ढाताँ। 
महाका भारत हू डरपया तो जावो सिवाक् की पट्टी मं भारत कर लेबश्मो। 
बूढा बूढा काई करो राणीजी उठू तरवारयाँ की टेक । 
बगतर का करू झाटका कड़ी ने मेलू एक ॥| 
चातो, म्हाके लार॑ । व्है जावो घोडे सवार । 
चौईसू भाई भेव्य व्हैगा है राणीजी ने व जावे। 


अध्याय दूजो 


नगारा कै डाका लागता पाण चौबीस हजार घोडा पै काठी पडी । 

सम्त महादुरगा ने तो बूछी की पूठ पे सवाई भोज बैठाय लीधी। ने 
हीरा दासी न नीयाजी नोलखा बछेरा पै बठा लीवी । 

भाद्यया भूली आरसी, खूदूया मूल्या ई नौसर हार। 
रे पायल भूली संज में, म्हैल में रैग्यो चदण हार ॥ 

म्हारी गैणा की पटी रेयगी । कानी चालू बेटा बाघजी का, था भडा की 
लार। सवाई भोज बोल्या सवामण सोना रो पोरसा महादेव नाथ दीधा । एक 
गुणा काटा दो ग्रुणो बघे, दो ग्रुणा काटा चौग्रुणा बधे, । अस्था गैणा का काई 
सांच करो हा गैणा मोकछा कराय द॑स्या । 

नी म्हारो तो वो ई गैणा आवणो चार्वे । 

नीयाजी हीरा ने ऊतार हट । राणीजी का म्हेल हेटे आयगा | नीसरणी क 
तो घोडा ने बाघ दीधो। ने नीसरणया---नीसरणया नीयांजी म्हैल म चढगा। 
चतरसाक्री में जाय राणी री गेणा की पेई लेन वावडया सो राणीजीसा को ढांल्यो 
डक रियो । गेंद फूला का तो बिछावणा व्हैय रिया ! अतर का छिडकाव लाये 
रिया | मव्वियागरी की लपटा ऊठरी। 

नैबों ठाकर देखी ई ढोत्या का पोढवावात्ली ने आपा ले चाल्या । कसे दन 
इ ढोल्या प पोढाला । नाख मूडा प दुसालो छ म्हीना की नींद म्हैला में पोढगा । 

एक घडी ब्हैगी नीयाजी सरदार आया नी। सवाई भाज हर करें। कटे 
भा नी ब्है जाय के नीयोजी भाई न नीमाजी सू उछक पडें। 

सगत महादुरगा न बूढी के हेठे ऊतारया न सूधा पातू कलाल्ठी की हली 
पै आया 

पातू बोली आज काई बात है कीकर आया ? 
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सवाई भोज वोल्या आर ने तो कैवू कांग्नी पण थू धरम की भण है बन 
तो कैवणी ही पडेलो । 
मे संगत भवानी ने लेने जावा हा, वाका गँणा री पई म्हैल मे रयगी। 
नीयाजी लेवा ने गिया हां जो हाल ई सरदार पाछा बावडया नी । 
तो बलाछी सवाई भोज हू तो बाता कर री है। अन चील रो रुप धारया। 
चील रो रूप धार म्हैल में गो देखें तो नीयाजी सूता । 
पग रो अगूठो मरोड चेत करावे। 
पाकी क्रिया पँ सूता सातर, ओढ्या अगर चनण री खोल । 
पाढया बँगा जागा सा, सवाई भोज ऊभा है म्हारी पोछ ॥ 
अग्रूठी मरोडता ही नीयाजी ऊठ खडग का बीडा प हाथ पटवयों । सामने 
पातू धरम की भैण ही निकल आई नीतो एक झटका में दो बटका ईव ही कर 
देवू | 
गैणा वी पैई लेन नसीरणी हू हंढे ऊतर ब्हीया घोडा प सवार ) नौतेख 
बाग आया । 
सवाई भाज बूभना कीघी, भाई नीया अतरी देर कीकर करी ? 
दादाजी सा, भाभीसा को ढोल्यो ढक रियो घड़ी दा घड़ी आड ठेड कखा 
लागगा । 
धन हैं भाई नीमा घन ज्या का म्ह्रैला से चोरी कर वा का +हैला मं ई वी” 
आरीहै। 
नीयाजी ऊठया वी सम म ढोल्या को पायो पकड़ ढोल्या ने ऊधी पटवता 
आया हा ) 
बूछी की पीठ पँ तो सगतमहादुरगाजी ने विराजमान कर लीधा | नोौतसा 
बछेरा की पीठ पै हीरा दासी ने॑ विराजमान कर लीधा । छ छ हजार घोदा 
आग पाछे छे छ हजार घोडो दीयू बगला मे लाग ग्रिया अन भवानी न लेते 
जा रिया । 
आया आमासर की बावडया कने । बाया पग री पायक्त खोल संगत महीं 
दुरगा पाणी म गर दीधी । क +हने तो हैठे ऊतार देवो ! 
क्यू 
के म्हारी पायक्त पाणी में डूबगी आ पाणी प॑तरवा लाग जावे तो मह 
आपरी लारा चाल नीतो अर ही ऊतार देवो 4 
नीयाजी सरदार बाग म हू फूल ताडया, तोड फूल हणुमानजी री भारा 
घना कीधी । 
सापड सवा करा ध्यावा अजनी रो हणुमान । 
वाणी वै पायक्क तर॑ँ जाण पीपढ्ठ को सा पान ॥ 









्च्त ठो डूदयी ने पाये ईँ पाये 
पं पटक ठीघी । 
चाव महादुपा बोच्या द्वादा वाह छठ दच्छो यि इरो4 
ब्व शाप्रे जारिया हा ठा महाइराए चाया झाहा जा रिया रा नच्८ 
मी छा सछी पर नाडाहुया ठीवर पैदा नोदा । ने झआईें शोड 


4५ || 





पे बाज्या नै ठीवः उडया कान: 8 हीदरा से हडाण- 


घोड़ा चमक दिया डा भाइ-म्राट में एब-एन हरा । 


है 


घ्ड 


ह्स व 
बिक 
से 
जी ४४ 

हि 
/ + 


चपढ़ावद 
बूढी घोडी ठेशो माया सा जनन्‍्दी हाप बाग झुरो । 
सूसा की टादी ढदी ने प्रधरीं पर्की यमो ने दाम ३ 
तीवर का मरदाट सू घादी मरात उस्दी हाए झा ॥ 
सवार्ट भाज की छात्री धडव्--घडक करे । 
सपत महादुरागा छात्री पै हाथ पाज्यो मदारे भाज हर छाडो इडरू-इडस 
कर । ई स्हारात म्हने ता हट कतार ददा। छीदरा हा “रक्त हूँ हे 
फाडकया में एक-एक घाटा भखर यो ने छाठी धणछ-इडक झरे रुश्सा 
पोरस र॑ पाउ म्हने लौं चालो हा ?ै म्हारा परणिया की स्पारी उडती दो 
भागता ई नर्ग आवाला तावा क्वा घडीय एुदलाँ झर। कहने तो हेटे झूद्यर 
देवा । 


4) 





आपरा परप्या आवता नी दीवे राघोडीन्स 
नी आवता दीखें आपरा पीर रा रूतस्या रे साप 
शावत भाज कर बूकता के बवादा झा ई पारस रो हाथ रे 
मखराद्वी घाडी नाचे घपी ताजाए आइदी ताऊ । 
वी बडनगर के गौरवा मवानी गजा दीड्दी दबगद । 
ग्यारे हाय तो पाखाण चीडो स्पार ही हाप सौंबो, बर झाउ हाथ ऊरचाई 
में | बी खडग हू ईरो बटका कर नाखा तो दापर साथे चालों। 
सवाई माज घोडी हू हट झतर घोडी ने भायी पाष्ठी सापई। चने पा 
धाडी प॑ सवार व्हिया 
मसरी सूती म्यान सू चढया चंदा सूप 
अमी बाई कवर वाघका कर नास्पो दोय टूक । 
संगत भवानी द्रैख्या, जुलम ह्हेगा, धर । हीरों माया ही नी रिया तो 
माख, जिनावर ता काई रेवेला । 
कछजुग में टूटला भादा पार सू तेजरा 
क्छजुग म जुडैला थारो जात । 
बढा-वडा मीर उमराद देखेधा मीठा मतेयाला नोज का हापवा 
खम्मा प्रयीनाथ, कूफार तो चथों साँरस पथ दावार ई हो के नो हो २? 


पु 
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राणीजी दातारी मागी भाज वी | तीन दाण दन मं मागवा आवे तौ 
तीनू दाण ई देवा पण बीने यू नी कवा थू ईबार तो लेगो हा पाछो कीकर 
आयो । भा तो कंवण की म्हांके बाँण ही नी । 

तोन बचन महू मागा हो, सा म्हाँन देवों । 

मागो ! 

यू थाडा ही मागया जाय । 

तोर 

बचन देवो । 

सवाई भोज सगत महादुरगा ने बचन दीघा । ईब फरमावो । 

भापरो खडग म्हाने देवी । 

सवाई भोज खडग दय दीघो । 

संगत बौल्या, औ म्हाँर थक है ईन बाऊ तो महू बाऊ आपरा हाथ है नी 
बेव । 
खडग ने खोल लीधो । राजा रामचादरजी रा हाथ रो सडग हो । बंदर 
बणी वीरा नाम हो, वारा हाथ भ र॑ वतौ तो बगडावता री हार व्दैती कोयती 
जीत ही ब्हेती ईण वास्ते खडग ने ले लीधौ ॥) 

राणीजी एक बचन तो ले लीधौं, ईब दूजी वात कॉई हैं। 

की दूजी बात आ है सा वे भाई खेडे खेडे यारा यारा लडोगा। एक माप 
मत लडौ। 

जावौ आ ई थाय ही देय दीधी । 

और तीजी बात काई है ? 

वी भाई ने मार तो भाई उभी तमासो देखे पण भाई री भीड ना बोल | 

जाओ आ भी थाने देय दीघी । 

सवाई भांज कव भाप बडा बडी दुरगा बतामो हो । आपरी तो करामात 
बताओ । 
म्हारा म्हैल आडी फाकी, नूवा नौसप्या म्हैल प आपने काई दीख क नी 
दीसे ! 

राणीजी पीव्दसोत जूप री है। 

सगत महादुरगा साव्हू का पल्‍ला रा फ्टकारो दीधौं। जी हूँ पीछसो्त 
गुल्ल कर दीघो । 

ईन 

नटगी सा । 

के आग गोठा जआाडी क्राको ॥ 

गोठा में झाँले ता पीछसात गोठा में जा जूपी 


बगडावत देवनारायण महागाथा / १६३ 


के म्हाने तो आ ही क्रामात आवे है अठीने तो जोवाँ बदढौन नदा दवा+ 

संग्रत महादुरगा वौल्या, ईव म्हू गाम में तो घोड़े चती आछी थी लागू 
गहन तो आप अठ ही ऊततार दवौ। ने गोठया री क्ामण्या न सैजवाढ्ा ले 
पाछा खदावो । 

चौईसू भाई गोठा में गिया तो घर घर में धो रा दीवा जुपगा । 

गांठा वी कामष्या आप आप रा सेजवाढ्ठा सिणगार है। 

नीयाजी तो पाछा बचरी आया न साढू माता हेलो पडायो सवास ने । 
चौर॑स ही भागा री राष्या भेछी व्ही चालो र॑लिछम्या बगडावत आया में 
'राणी त्याया जका ने बधावा चाला । सो राष्या ता आपरो सिणमार बर री । 
जर पोमोजी घासी हो जको काई करयो क हू राणीजी न दग्याऊ अर घास 
रो भारो तोड न लियावा | बुगती पाणीरी भरली। अर पाच काठा बाघ, पाच 
चार सोगरा वाध लिघा। एक दातक्ी एव रस्सी ही जी ने कमर र॑ पढ्र 
आपर रवाना «हीयो । रवाना ब्हीयो ने राठोछा तलाव र पा माथे आया | 

जतर तो आद भवानी दासी ने वहियो वे “मदर बार निकत्ठ ने देख के 
पोई बधावण आयो वी वानी ।/ हीरा मिदर बार निक्‍छ पाछ चढी मैं अदी 
नू पाॉमोजी धासी पाह्ठ चढीयो । 

“राम राम सा! व॑ 'राम राम सा! 

'आयवो वीरा जी बैठो वीराजो । 

'सावक्त बोल, दीराजी, वर्ठ रैंगिया खारी नदी रे बारे, घाटी र वार । 
अठ कोई घारा जेठ लागे, कोई काक्या सुसरा लागे, बोई फुफ्या सुसरा लाग, 
म हू थार लोडव्पो देवर । 

“डीक सा ' नाम आपरो, 
“क नाम म्हारो पमोजी ।” थारो नाम । 

“हीरा ।" 

वार हीरजी ', वे अबेरा घर रोचादणो है थू तो। अर म्हारा धणी 
रोजाना बात बर॒या वरता हा क हीरा लावा जबी ता थन हीज परणावा। 
जा थार वास्ते म्ह तो असड ववारा ही रग्यो ।/ 

* ठीव सा पमजी । आप नीठाव वरया जण म्हैं आपर आईज गी।* 

'ता जणा चालो जाहड में जब) सेजटी री छाया बीराजा राज म्टू घास 
बाट ने आवू हैँ आपा आपणों घर चार्ताँ सच्या रा । 

ठीव पेमजी हाल हो । पथ जाप वमाआ बवयराय हा, जयो सहन बताआरे 
पछ भापर सार पालू ।' 

जणा पेमाजी बोन्या । 

पूरा सू पूछो बरू जो म्हारा होरजी 
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मे बरू तीन स साठ। 
घर पधारो पेमा पासी र॑, 
जीमजो तेल, मववा री घाट | 
वा पेमाजी खाण पाण तो आच्छा बतायो । आपर घर मे रोकड़ गित 
रो है ? आप र वित्तरिव माया है ? वितरिक पनजोलत है गो सत्र 
महने बत्ाआ अब थाँगो घर बे है | इत्ता दिन तो एकला ई ज हा। 
जर्णाँ फेर पेमाजी बोल्या -- 
नौ टवा है म्हारा घर मे रोक्डा 
खाँडया घड़ा मे नाज 
घर पधारो पंमाजी रँ 
थारा गाडा मूधी पाज ॥ 
जो प्रमाजी है। वो । काई कानी सच बात रा ठाटन्बाट है। 
* ठीक' सा पमाजी, ठीक । और घर मे धीणू काई है आप रँ ।* 
जणा पोमाजी फेर बोल्या-- 
बकरी दुर्ज है म्हारे इक धणी 
अर धीणा रा देचाछ 
घरे पधारी पमा तणा 
पूजजों शिणगार रा तिवार 
“ठीक सा वेमाजी ।/ *धीणा ही घणा अर विलम्ब काई है बार ! गे 
एक्सी मे आवड बोनी ) घणा मिनखा में रियोडी हू । 
जगा फर बाल्या-- 
मिनखा जैडा है म्हारा धर मे ऊदरा 
बर कुत्ता जेडी कोछ 
घरे पधारौ प॑माजी रे 
करजो बात री रिममोत्त ॥ 
घणो ई बिल्म्ब है 
“ठोक पेमाजी असी असी बाता थें बताई। तो अब जणा काई बारी 


रैयी । ले ऊठ चाला । * 
भठ ऊभा श्टियो । व्है ऊभो पवड हीरा रा हाथ मोरा र पाछ मेपिया 3 
होरा देस्यौ के आा की जाण बढ से जावे जणा सयत न हेछो पाडियो । 
भौ वाईजीमा, वाईजीसा लिया जावे पेगोजी शासी घोशा बीच मोर 
गियो ॥ 
जणा ऊभा र नें बालियो । “व वाईजी फेल कठ है। 
मिदर मे परिराज्या । 
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तो थने कुण परणीज । म्हू तो उणने परणू थने तो मुडा आगे दासी राखू। 
हीरा ने तो छोड दीधी । अर मिदर कानी वी र व्हीया । 
“हीरा बोली, “पेमाजी सा मिदर में मत बडज्यौ ? 
क्यू ? थार सार रेवूला क॑ मिदर मे बडता ? * रोजीना आऊ हु म्हू अरे 
चारो काटण ने जीोहड में ॥ तो आय मिदर म परकम्ता देऊ, पछे मायन जाय 
धोक देवू । अर पछ म्हू आगे जावो करू हू। नैम्या रो नेम बद व्है ? जाऊ 
भिदर में । हीरा रो बाधीयोढो रव्‌ू कोनी । 
जणा हीरा किया “बाईजीसा, बाईजीसा। सावचेत रंवज्यो । प॑मोजी 
आवब है |” 
तो पमोजी घासी मिदर रो साम्हे गिया'। पग मायने धरियो एक बारे 
रियो क॑ आद भवानी व्है नौहत्थी न्हारी क पटक हाथक् साम्ही डकर करी । 
तो पेमाजी री आश्या मीचीज गी। जै लारा ने पडगिया । पढ़ता ही बूगती 
फूटगी । कादा कण कण ब्है गिया । 
हीश बोली, “बाईसा यू काई करियो मार 'हाकियो काई ।7 
“ओ हीरा मरियो कोनी ।/” 
“हीरा हाथ पकड बेठयो करिया । / 
“पेमजी, पेमजी । यू काई हटा पडगिया । 
बैठयों व्है देख्यों कादा कण-कण रा ब्हीयाडा, बूगती फूटयांडी पडी। जणा 
खियो । 
कादा तो कण-कण व्हीया, 
ओ हीर जी गई बूगतडी फूट । 
हू बालू थारा घरवास ने, 
थू सवाई भोज ने ही तूट । 
* हैं डाबडा यू काई करो। म्हे थार वास्त ही आया हा दोना जणीया, 
काई नटो ।” 
जद पेमोजी बोलिया, * सूणज्यो, थारा में गुण व्हैवे तो हसता हसता भ्े 
क्यू आवा हो थें।' 
ओ ई मांसों दियो | के भवानी ने रीस आई मा दुर्गा ने। जको फ्टकार 
दो जो हो बढो ई पाखाण कर दीघो । 
“ओ बाईसा, यो काई करियो ॥7 
“हीरा कुछजग आया ससार मूल जाय तो आ सेनापी है ई। वे भाई 
बढी ने पमोजी आया (7! 
जोते ही तो नोयाजी री राणी नतु नेवाडय अर भोज री बाई दीप कुवर 
नीयाजी री बाई नौलकुबर दा तो वाया ने एक नोयाजी री राणी नतु नगाडण 
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रथ मे वैंठी जको रथ आय गियौ । रथ सू हटा उतर दौनू वाया जाय मिन्दर 
में सगत रा खोढा मैं वठगी। नीयाजी री राणी ही जो वा मिदर रावारणा र 
मार्थ ऊभी ऊभी देख री । 
नेतु नेबाडण थोले है-- 
माडया मेल आई राजा रा मिंदर मालिया 
यू सत री मेल्याई साह्ठ 
मिलता छाड आई राण पडिहार न 
अब जीवो किता के काछ 
ए बचन कताई भवानी रे लाय उठगी, जणा वाई ने पूछियो दीपकुबर त। 
हाथ काकण गढ वाडलों, 
तेडो तिलक तीयार। 
आ किर घर डीक्री वाईसा, 
है या किस्या वगड़ावत री नार, 
जणा बाई पाछा बोल्या-- 
हाथ काकण गढ्ठ वाडलो, 
तडो विलक तीयार 
आ डाठछा जी नकाजी रो है डीकरी, 
॥रा काका नीया जी रे घर नार ॥ 
डाछाजी नेका री तो है बेटी अर म्हारा काकोसा है नीया जी जका 
राणी है। 
नीयाजी री लुगाइ है आ । 
आंद भवानी देखी ता वा रूप री सगती ही ) तीयाजी री राग 
ज्यादा हो । 
वा हा र ! सावत नीयाजी फूला रा भारा है जेडी बारे लाई राणी है! 
पण अत जात री गूजरी जा मन माह अक्ल कोनी । 
जणा नीया री राणी ने सवाल किया सगत । 
थ पराप्रा पाडा केरडा थारे बाप चराई गाय । 
ग्यान बोना रे गेली गूजरी थू म्हारे परत न आयेदाय ॥ 


इस्या रूप दिया तो काई पण अक्लकानी । ही वहा पह 
आओ बचने कैता ई लाय जाय उठसी है जणा नीयाजी री राणी पार्ट 
उत्तर क्यो । 
महू चराया हू पाडा टागड़ा म्हार बाप चराइ गाय । 


थू रूपा रडी राणी वडा राव री गूजरा रा वयू बगड बुवास्या 
आये । 


रीना 


ग्री में है 
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मह थारे कोनी आई हू । थे म्हाक आया हा पण महू ता थार कोनी आया 
हा। 
ओ बचन नेतु राणी न कियो । जणा भवानी पाछो क्यो है । 
धीरी धीरी र॑ गरढ गोठा री गूजरी, 
अर म्हासू धीरी करलयो वात । 
था नै ऊभा ने परजाक्र देवू रे गली गूजरी, 
महू सत कराय देवू देवर नीया जी र लार ॥ 
थाडा सा नैठाव कर अब ईज म्हारो पग फेरी व्हीया है एक सार्थ मुतक मे 
हांठ्यां मगढावे है ज्यू बोईस ई बगडावता री राणीया ने मगक्ाई तो जाणजै 
गांठा में भवानी आई है। 
भा वचन दुगा कियी । 
तो पाछो नीया री राणी सबद लख्षिया है । 
म्है तो सत करा तौ “याय करा राणी साछ॒खणीजी, 
अर हथलेवे जोडया हा म्हा पाव पचा म हाथ । 
थें सती की रे लारे व्हैवोचा 
रात फाड र आया म्ह्ारा जेठ भोज रे साथ ॥ 
रावजी लारे सता ब्हैचोला क॑ म्हारा जठ जी रे लारे व्हैला २” 
भी बचन पाछो नेतु खियो जदा भवानी बोली-- 
जाया हा पण थाई भन भागा नी रँ 
गढ गोठा री गूजरी 
अर महू कैस्या राज अर कुवास्था 
बगडावता री माथा री माह्का पैर 
पछें वकूट जास्या 
भी काम करवा आई हू । 
आ वचन वीताई बाया खोत्ठा मे हु उठ उठ मिदर र बारे जायमी | भा 
काई माजी रे जीका चौबीस बगडावता साथ पाणी फेर दीया । 
बारे आयगी मिंदर सू जातेर ई ते; सादू माता रो रथ हो सवाई भाज री 
राणी रो रथ आयो | एक तो साढ माता ही चार पाच बादया बेठी रथ में हू 
साढू हैठा उतर्‌या क बाईजी बोल्या । 
आ माजीसा, साजीसा ! ए नवा माजीसा जका रे काकीजी सा तो ईसा- 
ईसा सवाल क्या इसी लडाई ब्ही । अ नवडा भाजी जो किया वगडावता र 
माथ री भाव्या पर बैकृण्ठा ने जास्या । सारा मार्थ पाणी फेर दीधो | 
“यू बियो ? ! 
कहा । 
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जणा साढू ही वासती हो । आप परी ऋट मोत्या रो थाक्ू भर 
रे चारू बानी सात परकम्मा दीधी । दे परवम्मा अर थाक्र मेल हैठा | 
देणी वीरा रा पग पकड लीधा ! 

जद आद भवानी बोली । 

'क जीजी वाई, यू काई करो हो, थ तो बडा हो, अर मह थार ली 
जवां म्हू तो थार पगा लागू । पण यें म्हारा पा कौकर लागी हो। 
छोड़ो म्हारा पग छोडो, तो ई प्र छोडया नी | 

जणा साढू क्यो है । 

परक्म्मा देर धार पावा लागगी जो राणी जी सा, 

अर लुछ खुक लागू! पाय, 

ओ थारा पगल्या जद छांडू, 

बरया जवा गुना जाजम हेटे दिवाय ॥ ऐ 
ओ वचन बता ई भवानी बौत खुसी व्ही । जणा पाछों सबद क़ियौ 

चारू दढ्ा मैं बोले राणी घामण्डा, 

अर बोले इमरत वाणी । 

थारी कौल्या तो भगवान रफमँला, 

थू क्यू कछप मात खढाणी ॥ 

थू क्यू बल्पे है थारी|कोल्या ता चारभुजा रो नाथ रमई । तो ई पा! 

नी। 
जणा कियी है--- 
परकम्मा दे र म्हारे पावा लागगी--- 
अर ओ ले देऊ गण गत्ठा रौ नौसर हार > 
घार री राजा जैसलद रे बाई जलमूकीी अर बाज हू पीपढरते कुंवर | 
घरा वैटा री बहू बाज हू ! जैदा पगा लगाई म्हारा हार पाछौ दे दई | ज॑ 
रा पग छोडया । 
ऊठो ये गढ़ ग्रोठा रो गूजरी 
गावों मगछ चार 
करो आज सगत री आरती 
आज हीढी रं परभात 
उठा ऊठो भ्रढ य ठा री गूजरिया 
अर गाय रही है मगरत्याचार 
करी आद सगत री आरती 
बदाय वबूदूय लेजाय रग म्हैला चढाया 
आहट भवानी बदतारे जी आब 
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कवर नीयोजी क्लाबढ्ी के जावे 
सोना वी भटिया भोज पडे 
दाखा रो दारूजी भोज कढावे 
लोग डीडा री दारू पिरावे 
कस्तुरी मायने घणीज राव 
ऊनो ऊनो दारू भोज क्ढावे 
आद भवानी न भोजो जी पावे 
म्हारी रेवत ने भोजों जी पावे 
करदा जी करदा दारूडी कढावे 
आद भवानी ऋरोखा जी आदे 
दांसो भेज खबरा जी मगावे 
लोडी ने भेज खबरा जी मगावे 
हरिया बागा मे डेरो दिरावे 
आाद भवानी बदनोरे जी आवे 
सेजवाब्ठा मे विराजमान व्है गोठा मैं आया तो दरवाजा प॑सुनार सामा 
मिल्या तो राणीजी हीरा न कर्व है-- 
आपा चाला दडावट री कोटडया दासी सामा मिलया सुनार । 
सुण तो वडा अकाज व्है जासी बगडावता के व्है जासी भक््म ऊजाड 
वगडावता क तो उजाड़ व्है जासी । 
राजाजीसा सिकार खेल पाछा बावडया । सिकार खलण पधारया वी बगत 
गरद की चौकी पे छोटा भाई राजा नीमदेजी ने ५०० घोडा ५०० रजपूत मेल 
ने पधार॒या हा तो वै सोची राणाजीसा सिवार खेल पाछा पधारया है तो 
४५०० घोडा ने, 4०० रजपूत लेने नीमदेजी काक्ड पे सामा जा लिया । 
राजाजी म्हैला आडी भाक्ता आवे ता और दना ता म्हेला मैं हस दुछ्ा- 
चता आवे हा अर वी दिन कागक्य कुराय-कुराय कर रिया । राजाजी देखी हो 
हो राणीजीसा मरमा दीखे जी हू म्हारा म्हैला मैं ता कागला ही कागला ब्है 
रिया है। 
छोटा भाई नीमदेजी ने पूछे है--- 
और दना ता म्हैला प हस कुछ हा भाई नीमद॑जी सा। 
आज ऊडरिया है थे काछा वाग 
म्हैला में राणीजी दीखे कोपने आधरती लाग री है ऊदास ॥ 
नीमदेजी पाछा सवाल देवे--- 
ओर दना म्हैला मै हस कुब्शावता हा दादाजीसा अब उड़े है काझा 
बाग । 
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म्हैला मे राणीजीसा कोयन वाका ढोत्या देवो सीछादेह में र 
वी ढोल्या ने लाय म चारू पाया के भाटा बाध कठ ऊडा सा पाणी २ 
देवो । म्हैल नै ठडो करावो औ म्हैल दीसे या जाछयी नी लागे । 
के दादाजीसा राणीजी ने तो आस्या देरया तो भाला के पाण ई देख 
नी देखा। 
घीरा धीरा दादाजीसा, दिल पै धिरज राखो आप तौ काई बात के 
तावा मत करो सा वहराड की वीजा बरणी गौड और परणा देवा दरबा 
दादाजीसा नो ब्याव तो दरवार पली वीधा और एक ब्याव म्हारी 
है करू छा काई बात रा पछतावा मत करो । 
चदा बदनी रतकडी नीमदेजीसा मूदडा जेडी नार । 
अस्था राणीजीसा म्हने मिल कायनी म्हर्न बारबार ॥॥ 
क्यू सा नीमदजी था आपका ही मूडा हू कैब हा राणीजीसा न देखो 
सूरजनाराण नै देखो । 
हा दादाजीसा, हा तो अस्या ही । 
इंच तो सो ब्याव कर लेवा ता ही अस्या राणीजी नी मिल । 
दरवार राणीजी न आरया दखा ता भाला क पाण ई देखा दूजू आरर 
देखा । 
नी नीमदेजीसा असी बाता ब्हैवा की कोयनी । वगडावत लेगा है त्ता 
बात नी । था साद समाक्ठ तो पूछी नी, राणीजी मादा व्हैगा व्हैला । जो 
डाडा कराण वास्त लेगा व्हैला 
दवात कलम हाथ में ले साडीवान मे भेज गाठा मैं अर राणीजी रा 
क्राब है । 
लख परवाना भमोक्छा भाई नीयाजी जोगा ही जोग जुह्ार । 
के राणीजीसा ल्‍सण आयगा है भाई नोया आबे गले च दरावब्ह 
के भाक्वा मन का है राणीजी, अर याके ग््धा मैं सवा करोड रो हार 
राणी ने आप लेगा हो सातरा क्रावा ता आछी बात है पण हार नी गमा 
हार को जापतो राखज्यो 
साडीवान का जेजा कागद गोठा म नीयाजी सरदार में दीधा । 
नीयाजी खाम ताड व्यगद ने बाच्यौ । भाई भाज बुभना वीघी भाई + 
जी काई जवाव है ! 
के दादाजीसा की राण हूं आयी है राणीजीत़ा का जवाब रो राणीजी 
ता बोयनो रौवं हार ने रोया है| के राणीजी भोव्या मन का है, हार न भी 
देव हार रा जापतो राखज्यो | 
मोटा घरा री बाता है। भाई नौयाजी थ राखी तो वे समोचार लिख 
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रासौ तौ वे समीपार लिखों | न रापो तो सजवाढो जूतावो ज्यो चौरीस भाई 
आपा ही पाछी पूरा आवाला । 
लस परवाना मावछा दाटाजी रावजीसा मुजरा 
और जुवार । 
आप ता वाई वात का पछतावा मत करज्या 
म्हार्व॑ तो ज्यू जेंढ्ृज्य ही हार ॥ 
हार हू बता तो म्है राणीजी ने राय मंल्या हा। भर राणीजी हू बता हार 
रास मेल्यो है । या ता काई बात रा पछतावो करो ई मती । 
साडीवान लेजाय वागद राण मैं राजाजी ने सूप्या । 
नीमदेजी कागद वाच जो बात है वा साची-साची वी । 
राणीजी ने तो बगडाबत नी भेजे मं तो दरबार ने पैली ही अरज कीधा। 
ईबतो राणीजी ने आस्या देखा तो भाला वे पाण दखा, दृज्यू आसख्या देखा 
कोयनी | 
अस्या तो भाई भायला धरती पे व्हैवा का ही कोयनी | अर व तो राणी 
कौ जापतो बरावा लेगा है डील सातरो व्हीयौ ने पाछा ही मेक टेैगा । 
फरू कांगद लिखें-- 
लख परवाना मीकढ्ा भाई नीयाजीसा, 
म्हावा लिखिया लीज्यो बचाय । 
म्हैं सिकार खेल पाछा बावडगा हा 
ईब राणीजी न पाछा दीज्यो पुगाय ॥ 
अठ ही तो जापतो करा लेवाला दवा दारू दिरा दवाला अब म्हैँ भागा 
हा, काई बात को साच फिक्र करो मती । 
साडीवान को लजाय कागद नीयाजी ने सौंध्या। नीयोजी खाम तर्ड 
कागदन बाच्यों । सवाई भाज बूकता कीधी--बालो भाई नीयाजी वाई जबाब 
आया ? 
दाराजीसा राणीजीसा ने पाछा बुढ्ाव है। 
राखो तो वे समीचार लिखो नी राखो तो व॑ समीचार लिखो। वार वार 
मैं ई साडीवान का पग मत तीडा । 
नीयो सरदार जछ्तो पूछौ बढती आग कराड को सापरो उतावद्ली को 
बेवडा सती को तारेत्ठ, सवा मण की साग पड़ी» ही जिरे दे भभडी राजा मे 
कागद लिखें । 
गला व्हैगा बावत्धा दादा रावजीसा 
दरबार मूल न खायमा भाग । 
अब तो राणी जे जद आरया देखस्यौ, 
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पीतल की दूदूया प॑ वर्वली भव्ठकती साग ॥ 
चोईसू भाया ने मार जावी अर आपकी राणी ने ल जावी । 
साडीवान का लेजा कागद रावजीसा ने सूप्या। रावजीसा सोल खाम 
कागद बाच्यौं । बाच फायद भाई नीमा था पतारी वा बात अबे साची ब्हैगी । 
राणीजीसा ने भाला वा पाण ही आख्या दैखा दृज्यू नी देखा । 
बगडावत म्हारे मूडागे काई चीज है, सुव चटने जावू ता साभन जीत मे 
पाछो आवबू । एक घडी का ही कोयनी वगडावत तो पण अस्या भाई भायला 
घरती पै होवा का कोयनी । बगडावता ने समझावो राणी ने पाछी पूरा देव॑ 
भाया ई बणी री बणी रवे । 
रुपायछी मैं बगडावता का गरू धूणी तप हा वाने कागद लिखे है-- 
ओडवार्न चादर दंस्यू वावा नाथजी, 
देसस्‍्यू अमल पाणी वा रूपिया लाख । 
आ चेला ने समभझाय राणी न पूमा दँवो, 
नतर ऊडा देवू घूणी वी खाक | 
दूजा कागद लिखें -- 
ओडवाने चादर देस्यू बाबा नाथजी 
आपने देस्यू साचड सौना री सेली । 
चैला ने समभझाय राणी ने पूगा दो, 
नतर परभाते चढा दरवार री रुपायब्दी ॥ 
रूपायक्ली रो कागरो कागरों भाटों भाटो काढ लवा ला! 
ओढवान चादर देस्यू बावा रूपनाथ जी थने कड्या सूत मूज का 
नाडा। 
आ चेला ने समभाम राण में पूरा देवोला तो दूगा कूटा उधाडा ॥ 
साड़ीवान जे कागद ले वावा रूपनाथजी क प्रृग्यी। आएे धूणी पै साढी 
सात से नागी ताप रिया हा । लेजाय सांडयी बाबाजी बने कागद पटकक्‍्या। 
खाम तोड कागद बाच बाय्राजी खत्ठ खक ह॒स्या। अर॑ बच्चा ये क्‍या काले- 
काछ्ठे मकीडो लिख दिय । आ बैय रावजी सा/व का लिएया परवाना ने घूणी 
म खसौल दीघा । 
परवाना वाचे बाबौ रूपनाथजी आका परवाना घूणी में घरे। 
आप चैला ने काई खो देवोला पैली राड तो बाबो रूपनाथ ही करे । 
क चला कानी क्या नें पधारो राजाजी पैली म्हार कने आवो । 
नखल परवाना बाचे बाबा रूपनाथजी 
आक्रा परवाना दीघा घूणी में धकाव । 
चला तो म्हारा बैठया खेला 
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राड करो तो म्हारी स्पायत्ीी पै आब ॥ 

आप का फौज फाटा से लैने पैली रूपायछी पै ही आ जावौ। चेंतरा कन पछ 
जावज्पौ । 

अ वागद लिख साडीवान का न दीधो । वायाजी पाछा राण न देख | मन 
में देसी अऔ राण वा राजा मन धमकी दीधी । जिणतरे वगडावता न धमकी देय 
राणी ने पाठी मगायले तो आा वगडावता रौ नाम घरा प चाल लाई किप तर। 

दवात कलम हाथ में लैं नीयाजी ने बागद लिख-- 

लिख परवाना मौक्छा चेला नीया ने पचपन राती रेख। 
ल्याई राणी ने पाछी मत फेर जो 
रास ज्यौ म्हारी आघड घारिया री टेक ।। 

लेने आया तो आछयो काम कीघा पण राणी ने पाछी फेर देवाला ता धरा 
पै थारा नाम चालैला ई नी । 

ओ कागद लै जाय । साड़ीवान नीयाजी कन गोठा में पूणती कीधा। 

भनीयाजी तांड खाम कामगद बाच्यौ, ने सवाई भोज वूभता कीधी--भाई 
नीया काई जवाब आया ? 

दादाजी सा आपणा गरू रूपनाथजी का आया । रूपायद्वी का गरू की नाम 
लेता ही सवाई भौज धूजण लागगा। ग्रुरू वचन छूट जावला तो आंपा कई 
कराला ? 
नीयाजी बोल्या--धूजो मती बावाजी काल बाघ सीधी लडाइ की आपण 
पैली । 

की आपणा गरूजी ? 

हा 

ईंय नीयाजी आपा कीकी ई सारे नी हा । 

ऊठी मे साडीवान कागद ले जाय रावजी ने सौप्यो । 

राजा खाम तांड कागद न वाचता पाण कपड़े कपड बास्ते बल ऊठी । 

दीवान मसूदी ठौड री ठौड बैठ गया सेड का कागद फाट है। भाई बंद 
भेढा व्हे रिया है । भारत री त्यारी ब्हैवा लागगी । 

सावर रा धणी वैगा आवो सा जाजम जौध दीया । 
परवाना वाचता बेगा पधारों 
म्हात नीयो बाघ का तीखा वचन कीया ? 

सावर म जाय दीयाजी न काग्द दीघा । दौयोजी कागज वाच न तगारा 
की डाकौ दे पाच स घोडा ने पाच से रजपूत ले राण में आया । 

साडया साड पलाण ले जाजे बीत सवार 
बंगा खडी आवज्यौ कालूमीर सरवाडे | 
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सरवाड मैं खत बच्या, कालूमीरजी बाच कागद अने दे नगारा वी डाको 
ले पाच से घोडा पाच से रजपूत रावजी कै मुजरे आ गिया । 
टांडा रा राजा सौलकी तो उठ ई हा, बाई तारादेजी का घर का धणी । 
तीनू सरदार भव्ठा व्हिया । अ बाता व्ही अब ईण रौ काई गैलौ व्ह ? 
सला सूत व्हैवा लागी । औ राड का सामा है। नगारा निसाण सभाढो | सस- 
तर पाती त्यार करावी । मसाला की वाटया त्यार व्हेणी चावे । 
भाई वैद्य में मेत्ठा करण वास्ते साडया न कायद माड खँदावे । 
साडयो खडगयो राण नगर सू मफल ढछती रात । 
रावजी सायब का जायगा ऊग्रत ही परभात ॥ 
नगारा निसाण बारे निकक गिया, साडया त्यार व्है री है, तरवारया रे 
चाढ लगा रिया है। ससनर पाती सभाछ रिया है । 
साडया साड पलाण ल लाबी भर जाबो वीक । 
बेगा चढ जावज्यां भाखरौड रा चदरसिंघ ॥ 
भाखरौड मैं कागद बच्या, चदरसिघजी वाच कागद, द नगारा की डाको 
सो घोडा री सायबी लम आ रिया । 
साडया साड पलाण ले साड ने चराले नागर बैल । 
आगे चरावज्य थू क्डवा नीम 
बैगा खड आवज्यी टौडा रा गज भीम ॥ 
गजभीम वे टोडे जाय कागद बच्यौ दे नगारा के डाबा एक हजार घाडा 
की ले सायवी रावजी मुजर आ रिह्या। 
एक हजार घोडा की सायबी हू ता राजा गजभीम आया है, ने पाच से 
की सायवी ह़ मोरा माव्ववा का राजा वीरमदेजी चोहान आया है । 
बार हजार री सायबी हू खटक्ड रा सगरामसिंधजी हाडा आ रिया है। 
दस इस म जन ता साडीवान घूम रिया। ने नसाण निकक्क रिया, राम 
बाण धूमयाण बार जायगा । 
रामबाण अर धूमवाण तापा ही जिण र वत्तीस तो नाछया ब्हैती । जिण 
सम व छूटती ता वार बार वास रा कुडा रा पाणी सुस जावता । ग्यायष्या 
रा ग्याव गिर जावता 4 
साडया साड पलाण ले मत + लगाव टील 
बंगा चढ़ आवज्या अजमल धाधू भीरा । 
भीछा री पाल मे सत बच्या । बाच वागठ दे नगार। के डाका साढी सत्तर 
हजार भील चढया । 
पर्सेद जानवर अछीया घणौ त घथी बैयना सौर । 
वबगा चट आवज्यो मीया महमद वी मदसौर ॥ 
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महमद की मदसौर ने खत लिर्या । वाच कागद द नगारा के डाका एक 
_ हजार घोडा की सायवी ह मीयः मदसौर चाल्या आ रिया है। 
भूरर खा मीया पाच से घोडा री सायबी हू आया है। 
साड्या साड पलाण ले थू मती लगावजे बार । 
बेगा चढ आवज्यां पीलौदा का रावक रतनस्िघ वुमात ॥ 
रावक्र रतनर्सिघजी कम्मट वाच पाछो ई काग्रद राण रा राजाजी ने 
लिखे--- 
काच की चूडी परी व्हती धणी राण का 
आप ओडया व्हैता राता नख बसर का बेस 
ज्यावी लुगाया ने बगडावत लेगा सा 
वे मानवी भाग ने वस्या कुणस देस ? 
ज्याती लुगाया नें बगडावत लेगा आप कस्ये, दस बस्या हा आ तो बतावो 
भौ कागद लिख के हो जावे नगारा क डाको ? 
रणजीत नयारीौ बाज रावछ रतनसिध के 
पडे कीक तरमागढ्छा पै घाई। 
कांप चढयो रावत्ठ रतनर्सिध 
ले चढया साढ़े सत्तर हजार की ठुकराई ॥ 
परमारा ही खारी नदी पै आय डेरा लगा दीधा राण नी गिया । 
साडीवान को लेजए सौजत क माई सौजत का राजा न खत दीधो । सौजत 
क्य राजा बाच खत दे नगारा के डाको बार से घोड़ा की सायबी हू आया । 
ओ नै काठीयाबाड का राजा आ रिया है । 
साडया साड पलाण ले जाजे सूधे घेर । 
बैगा चढ आवज्यो आनो बीमकद अजमेर । 
अजमेर वी माईन साडीवान को गरियौ । राजा बुरज प विराजमान है रिया 
हा! भरू दा का मरूसिधजी जो राजा कन विराजमान ब्है रिया हा । भर 
जी साड्यो आवतो देख लीथो । साडया ने मैरू दा का मरूसिघजी बूक है-: 
साडयो फर आयो राण नगर सू धरती धर ने पाव । 
की भरूदा का मरूसिघजी करे बूकना 
साडया काई आ पडयो राणनगर मैं अस्यौ काम ? 
साडीवान को बुरज के हैटे हु ही कागद ऊचो कर है। न बतद्ाव है-< 
अठार से मण पक्की लौह गलयो 
राव के व्हैयी नौलाख अस्सी हजार घौडा रा लेखों 
रागव्ठा वा वीड खत दरवार था बी ता चाल तमासा दखो । 
चौटहाणा की अर पडिहारा क भारत रूपगो । 
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भरूुसिधजी ले कामद राजा न दीधौ ! राजा बीसक्वदेजी बाच कागद की 
जुल्म व्हैगा । घर में ही आग लागगी । ईब नी चाला ता ठिकाणा छूटे | चाला 
तो भाई पै भाई चढ़े किणतर ?सांच समझ पाच सौ तो घोडा अर खाली मुरा- 
तब ले राण नगर गला करया। 
साडयौ तो चढयो राण नगर सू हलके चोट कुवाण । 
बँगा चढ आवज्यो खडेला चदरसिंघ निरवाण ! 
खर्डल जाता खत बच्या । रावजी सा'ब बाच कागद दे नगारा के डाकौ | 
खडेला का चदरसिघजी एक हजार की सायबी हू राजा ह आय मुजरो क्रयौ। 
साड्या साड पलाण लै जाज सूता एक सूत । 
बैगा चढ़ आवज्यौ मडोर का राजा रूप । 
समदरा पार मडोर का राजा रूप के खत लाग्यौ । बाच कागद दे नगारा 
के डाका एक लाख घोडा री सायबी, बावन तोपा के घडाके चढयो । 
वाछ-पाछे साखला पाच से घोडा की सायबी धू आ रिया सागाराण का । 
जालौर का राजा भी आ रिया । बडा बडा राजा भेढ्ा ब्है रिया है । 
चीरी फारी चहू देस मैं चीरोी चलमी खडार । 
सीकरडा का गाडा आया एक लाख अस्सी हजार । 
एक लाख अस्सी हजार गाडा म॑ दारू गोली आयौ। 
बादसा ने खत दीधो की बगडावता को भारत म्हर्न जताय दवे तो भाई 
भोज की दीपकवर की थान नका करा देवू । 
तलावट खान का वादसा खत न बाच दे तगरारा के डाको सात लाख घांडा 
सायबी ले चढ़्या। 
एक-एक घोडा पै दो दो असवार ज्याक दताक्ी जस्या दात, पृछा की सी 
गोछ गोछ आखूया, बाबडी जस्या मूडा, ने डील प॑ एक-एक हाथ का रूकच्या 
समदरा पार का गरढ्लची चढ्या है । 
पेतीस पैतीस कांसा का फेर मैं घोडा की हिंसारा हृ हिसार लाग री है न 
खूटी ह खूटी ढकगी | 
ईंब राजा की फौज राण हू उठी जा राठोब्ठा का तलाब पे एव बडलो हो 
सो वी बडला हेटे जाय राजा का दीवाणसाना जुडया । रुत्तर से तो राजा के 
खान | बहत्तर सै उमराव | सत्तर बीधा का फेर मैं जाजम वछी | राजा भन 
मैं भोची अस्या भाई अस्या भायला व्टैवा का कायनी अर ओ क्टक डाक न 
पडेला ता बयडावत ता एक घडी का ई नी है। आटा मैं लूण होव॑ जतरा ई 
नी है। तो अस्यौ काई म्हारों सोखी ब्है जा बगडाबता ने समझभाव टाणी ने 
पाछी फिरा दवे । 
तो सात पान बा वीडा लाग्या । के अस्यौ कोई सांखी ब्है जो हलक 
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ने समभा देव तो ईनाम दैवा। 
आने अजमर वा राजा बवीस&देजी, टाडा था विश्रमदव सौलखी, वाठ 
मीर सरवाड वा धणी, अर दीयोजो सावर वा धणी । ने वनो चारण अ पाच 
जणा बीडा ने उठाय वे बगडावता ने समझावा ने राणी ने ले आवा। पाषू 
उमराय वीडा उठाय भारत र बार निक्‍द्या । 
पाचू जणा सलला बीघी । वठ चाला । सल्‍ला बीघी क तेजाराव वी पाटण 
चानो। तेजसिघजी वा याचा हीया है वाने पाचू धमवी दें देवा तो व जरूर 
रथ जुताय र'णी ने आपणी साथ पर देव । अर टीकायत है वा री बात माते 
ई जावेला ! 
पाचू सरदार त॑जाराबत री पाटण आया। आगे तजा रावत का दीवान 
खाना ब्है रिया । 
बनो चारण तेजर्सिघजी न केवे -- 
तैईसा वी तलब थाका माथा प है, 
याघजी वा तजसिघ जी सुण ज्यो म्हारी बात । 
वे राणी न आय ले चालौ, नतर मारया जावेला 
भड तेईसा का साथ । 
चोइस भाया को साथ मारयौ जावेला गाठा न ले जावला। 
माथा ने गढछ जावे पागडी बना नो हात्या ना र न मार सं गाय। 
गगा जमना आंछी बवली जदाडे भोज धरा सू आमिवानी पाछी जाने 
म्हां सौईस भाया न मार देवो अर राणी न ले जावो । 
पाचू सरदार मूडा मे आगछी देगा । के ज्याका काचा हीया हा व ही 
अतरी बाता बेय दीधी, नीयाजी वे नेगडिय चाला तो एक ने ही जाबता नी 
मेले । 
ईव । 
ईब एक काम और करो । 
बाघजी कने चाला बंदनौर आका पिताजी है वे समझा देवला वाँर सात 
बगडाबत चू नी करला। 
पाचू का पाचू बदनौर गिया । 
आग बाघणी का दीवाणखाना विराजमान ब्है रिया । 
पाचू सश्दार जाय विराजमान ब्हिया । 
रौस कर राजा चढ आया बाया बाधजी सा, 
ऊंटा प कस रीधौ भार। 
भाई राणी न ले मलौ थाका घरा सू आई वलाय पाछी टक्क जाय ॥ 
आप बडा बुजर॒ग आदमी हो । थारा टाबरा न समभावी अर राणी वी 
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सैजवाक्ा जुताय पूगावी । 
कहे ब्राघ सुण बना म्हाका ई सरीर में समदर जोगो समाव ! 
भलाई भोज भगवती ने ले मरी म्टार तो सवाई भोज जस्याही राव । 
म्हारे तो सवाइ भोज बटा तो रावजी बढा । रावजी बैंटा जस्या ही सवाई 
भोज बैटा। 
रौस कर राजा चढ आया वादा वाघजी सुणो मरम री बात । 
एक राणी वो कारण चोईसू भाया ने कड घोडा दे बाघ ॥ 
थे समीचार क्ता ही वाघजी ने रीस आई । 
थाके थर् राजा बीस दे जी म्हाके थर्व राजा अजयपाक् अजमेर । 
कहे बाघ सुण बना भसी वात मूडा हू मत का्ड्ज फ्रैर ॥ 
पाचू का पाचू बदनौर सू वार आया । वतढाया गला मैं बोलो सरादरा 
ईय बाई करा । 
नीयाजी के नेगडिय चाला तो नीयाजी तो जीवता कद ही नी मेले पण 
नीयाजी बगर आ वात सारे जावे कोयनी । मरबौं जीवा है जा है नीयाजी वे 
नंगडिये ई चालो । 
ती पाचू सरदार नीयाजी वी नेगडिये आ गिया । चौईस भाया वा दीवाण- 
खाना नैगड़या मैं ही लाग रिया हा । 
सीयाजी सरदार ने पाचू नीगे आया तो रावत भोज ने जाय पूछयो । 
दादाजीसा, 
हा भाई सीया । 
बो आज आएउणा वर्डरा आया है 
बहुरा आया है ? 
हा 
तो भाई नीया म्हारा वा चूतरा वणणा चावे । 
म्हारा का चूतरा वणाय जाजम बछाय गदा गढीया उगाया । एवं एक 
हाथ मैं भाला लाग रियो एक हाथ मैं चचर जे लीधा | अर बीसछटजी के उपर 
चबर बारता बरता म्होशा वा चूतरा प॑ विराजमान बीघा | यौईस भाई बरा 
चर ऊभा चवर वर रिया | आवो बाबाजीसा आज किय तर परधारया 
आप बूरी बीधी सवा बाघजो वा पढ़ता आम राछ्पया तोड़ । 
राणीजी ल्याया धृणीमल पडिहार यी म्हैं किया लगाव्‌ आप को 
जोड़ ॥ 
पैततीस-पतीरा कौस मैं घोड़ा वी हिसार सू टिमार माय री है अर यूरो 
हू पूटी जुडगी है । आप अस्यो दाम कीघी है व ईव रहें जोड़ वीजर सगमावू २ 
महेँ दुरी शौपी वावा बीसझ”जी हा महैं पश्ता आम राया तौद | 
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पण वोई वा जौड जुडायाडी जुडें कायनी ता 
भगवान ही लगाव॑ है जोड ॥॥ 
ईब तो भगवान वी ही हाथ है आपण्ण मनखा के हाथ नी । 
बास वा वाडा परजाछ दीघा भाई नीयाजी, 
आप जगा दोधी पाणों मे लाय । 
भरे बाप वी आग तो पाणी पटक बुझा दवा, 
परण क्यू कर बुक जा पाणी मैं लागी लाय ॥ 
ईब ता आ पाणी में आग लागगी आ कीकर चुर्भला ? 
बास वा वाडा म्है परजाकछृ॒या वाबाजीसा 
म्है ही लगाई पाणी में लाय । 
पण अब कोई की बुझायोडी नी बुर, 
आ बुझे राजा हसा धरे जाय ॥ 
भा तो भगवान वे घरा जाय बुभेला । 
थे बुरी करी नीया वाघ का असी माडक्र करी ने वाघ | 
राणी ल आया घृणीमल पडिहार की थे कुछ के ही लगा दी धो दाग ॥ 
माडक् को मास लेता ही नीयाजी ने याद आयो। म्हार दादाजीया न 
तब्छाव मैं डूवोय मारुगो हो, आज बैठया ही बैर आगी । 
आप ने बुलावा कुण दीघा वाबाजी, 
सुण लेवो म्हाका बचन खरा । 
जाजम पे सू जीवता नी जावा देवा 
म्हारा दादाजी माडछजी का बेर दे जावी ऊरा। 
अबै नी छोडाला । नीयाजी कमर क लगाय भाली ऊठायौ । सवाई गे 
बाथ भर लीधी | नीया धर बठया आ मत करो । 
दादाजी नी छोडा । बेर लैस्यू आज । 
आपने बुलावा कुण दीघा वाबाजी 
लगा दीधी बाता की रमभोछ । 
व जाजम छोड माणक चौक पधारो, 
आ जाजम उ्है जाब लोया हू भक्‍मोकछ ॥ 
इती सुणता ही वीसछदेजी थर-र र थर घूजण लागगा ।! 
एक हाथ हू सवाई भोज नीयाजी ने दाब रारया | एक हाथ हूं ईारो 
दीघो पघारों नतर म्हार बस री बात नी है । 
आगे आग तो वीसक्वदेजी अर बीसब्ददेजी क पाछ नीयाजी, नीगाजी हैं 
पाछ काब्यूमी रजी वाद्धूमीरजी क पाछ टाडा का राजा सौलकी वकरमदगी मेरे 
घाक पाछे बनो चारण जा रिया ! 
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दरवार में जाय राणाजी ने खबर दीधी क आप खिंदाया जो सरदार तो से 
भाग्या भा रिया है। 
तो राजा भन में सोची के राणी का सैजवाका जुताय लाया है जी हू 
बघाई पावण वास्ते भागता आ रिया है। 
दरबार में जाय आप आप री ठौड बिराजमान ब्हैगा। 
राण का राजा क भर्ड ही राजा बीसकदेजी हा । पूछ राणी को सेजवाढ्ठा 
की आय रियो है ? 
ईती कैता ही राजा बीसकदेजी के आग लागगी । 
थे बगडाबत जाणो भली राजाजीसा, बठे तरवारा की छाय । 
थे पकडाई आगछी वे गटया पूछया सेथी बाह॥ 
म्हे तो पराण बचाय आया हा । अर थान राणीजी का सैजवाढ्व दीखे 
हैं । 
भआा बात है । 
हा। 
नीमदेजी । 
हा। 
देखा वी जोगी ने तरासौ वी कैवतो हो लडो तो रूपायली प॑ आव | 
बीरमदेजी टोडा का राजा सोलकी पाच पाच स घोडा वी सायबी ह 
रूपायध्ठी पै चढाई कीवी | तो बाबा रुपनाथजी न कागद दीधो । 
बे कागद वच्यो । आपण रूपायली हू ही लडाई सरू व्हैगी है । वाबाजी 
बोल्या आपण ई लडाई का इन्त जाम कर लेवा । 
साढी सात से तो पट्टिया कुत्ता के पैरा देवा । नागपाड डूगर मे कागद 
दे दो। 
जोग्या का लक्बंड दफन व्हिया चार्ल धुर मेवाडी चाल । 
नौ से नागा चढया नाग्रपाड सू बाबा धूणी पे खुलगा भाग्या का 
भण्डार ॥ 
भाग्या घुट री है, जोगीडा पडया है । 
अठी हू पाच पाच से की सायबी लेन दीयाजी न मीरजी आ गिया। 
झाझकडा ओभाक्‍्डा तरवारया माचगा जग । 
बाबा रूपनाथजी की धृूणी प्‌ जबर जग ॥॥ 
राजाजी कागद लिरयौ, छोडो धूणष्या ने मतवाक् ले आम्यौ वारो तो तरास 
ही करणो है। 
राड का सपट जग जुडवा लाग्यों । वाबाजी काई करयो सात से बुत्ता का 
पटिट्या खाल दीवा तो व कुत्ता हाथ्या के कूमगा । हाथ्या क बटका हु आत- 
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ड्या ओभडया काइ लोधी। जीव बचाय दीयाजी मीरजी दौडण जो पाछा 
आयगा । 
राणाजी पूछयो बचो समीचार । 
बे महाराज आख्या दस्या नगे आव, बहा वण नी आव । म्हाराज भात्ता 
हूं श्ड लैवा वा कृत्ता ह्‌ रिण तरे लढा ? 
वे रूपायकछी तो छतरी है सोना को है राजा । 
बंबा वा जागी है दीफत वा है राजा ॥ 
ये अवे वदनौर पै चढाई ब्हे । घाधजी क चालवा देवो सवारी । तो बाप 
जी प॑ चढाई व्ही । 
चढीयो धणी राण को घढा बाघ घणघोर । 
तर घाट्टी नौपत धुर॑ पर्ड नयारे ठौड॥ 
मोछट छूटे भाखा उड़ अवाया सौर ) 
अर रड नाछ ये घोडा बाघ लड बदनौर ॥ 
बाघजी के ऊपर फौजा बी । बदनौर मैं भारत विहिया तो द गगारा है 
डावा, चौईस भाई चौईस हजार घोडा वी सायबी हू चढया 
तो राणीजी आडा आ फरया। 
महाराज म्हन नौलखा बाग मैं काई बचन दीधा हो ? बो बचन सभाढी। 


बी आपने काई बचन दीघो हा ? 
आप आ वचन दीघो क सह भाई खेडे खेड़े यारा-न्यारा लडाला। एक 


व्हे नी लडाला । आप से भाई के कर रिया हा । 44 $ 
के राणीजी भाया को वचन दीधो के बाप को ई दीघा ? आ कठ है 
बाप ने ता मारे अर बेटा तमासो देखे । 
बतौर 


ले चौईस हजार घोडा की सायवी के चौईस बेटा बाघजी की 

रिया ! 
चौइस बेटा बाघ का चढ निक्‍ल्या ऊगात॑ प्रभात 
बहनौर मैं टूटया बाघ रा दन की पडगी रात ॥ 
आतंडा ओभंडा तरवारया माचगां रग । 
मांचरह्यों बदनोर म॑ राड का समर जग 4। 
दल भाज माभी बावडे भला पाछया रजपूता का बढा आग | 
घाम धूम घारीकछया बीतगी तरवारया उठगी लाये ॥ 
भाला साध बिजल्सार का क्सूमल लीना ताण । 
आमर्म चमके वीजछी बादछ् मै पोचगा कताई बाण ॥। 
कवरा र पग्मा लाखीणी मोचडी गोडया बखतर सार । 
ऊत्या सूब्य लाडला भमड बाका बगडावत ॥ 
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गढ़ मुल्तान की नियगी सिंघण लीनी हाथ । 
ईडदे रावत चढ निवनन्‍्यों जा भेली नवल्ली राण ॥ 
बगडावता को छाटकया भाई ईडलेजी रावत एक हजार घोडा ले राण मैं 
जा चढयौ । 
परथी चढगी परवता थर-र-र थर धृजगी राण। 
मारी राण ने लूटली छोड दीधी पातू घर पिछाण ॥ 
पातू ने छोड दीधी और सारी राण ने लूट लीधी । 
देस-दस में आदू पडयौ खबर पाचगी राण । 
चढ़या घणी राण को आया वीर खत बदनौर । 
पखणिया छा रियो घेरे दन की पडगी रात 
दरसण उतरया दवता ऊरसी उतरया विवाण । 
वाधघजी काम आयगा भगडो जीतगा चकवे चौवाण । 
चौईस भाई आप वे खेड यारा-न्‍्यारा लाग गिया। नीयोजी जाय नगडिय 
अर छ म्हीना की नींद सायगा । 
अब राणाजी रा दीवाणसाना विराजमान ब्ह॑रिह्या। राजा वाल्या, 
फौजा करठे चालणी ? 
तत्ठावटखा का वादसा बाल्या अ चावड जोरदार है आपा मारया जावाला 
ता मक्का अर पी'र की आडी नी आवला । 
राणाजी कन जाय वाटसा कह्मा राजासा आप म्हन नकका देवण वास्त 
कव हा वा नवका ता महान दे देंवो अर थे सात लाख घौडा की मदद तो म्हू 
आपने दें चूकयो । और महने फेर खबर दीज्या हारोगा ता फेर मदद देवूला पण 
नकया म्हार॑ लारँ कर दीज्या । 
राणाजी हुक्म दीधो । फौजा चालण देवों रायब्व की काटडया | बाइ 
दीपक्वर ने पकडौ अर वादसा के हवाले करो । 
राजा का हुक्म रायढ्ा की कौटडया रा व्हेगा तो फौजा रायत्ा की कांट- 
डया जाय री है । 
सवाई भोज ने खबर लागी क फौजा तो आकडसादे आती दीखें । 
सवाई भोज कह्यो, आपणा कवर है आने मरूदा की कोटडया पूगता कर 
देवा । भा नी व्है औ टावर है मार्‌या जावे कटे । 
मसतर पाती तो लाग रिह्या दोनू कवर रमता खँलता मैरूदा की काटडया 
जाय रिह्या। 
आग आयो घमेडा को घट्ट वी घट्ट पे समत भवानी गूरज को सरूप धार 
भेंट क्वरा के वाडी जा फरी । 
जस्या नै सो जस्या की पागडी जसा महा के माय सोवे मोड | 
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थ लूखबा जावौ मैरूदाकी कोटड्या भारत कुण करला रावव 
भोज की पा ? 
ऊठी ने फोजा आय री है वढी न राणीजी ने वे चौपड पासा खेल रिश्या 
है वाने नगै ही कोनी ईबार आकडसादा भक्त जासी । थे कठी न जाय रिह्या हा १ 
जस्या ने सौवे जस्या की पागडी । 
जसा महा बी मार्थ सोवे माड ॥ 
मह तो लूखवा नी जावा भेरूदा की कौटडया। 
म्है भारत करा सवाई भोज की पाक ॥! 
भारत म्ह कराला । 
आछयो काम है । अ फौजा दीपक्वर ने पक्‍डबा जा री है! वादसा र्‌ 
हवाले कर दीधी । वादसा न नकका दे दी तो कुछ री लाज जावली। 
दोनू कुवर म्यान न सूत है भारत करता करता पाछा ही आवडसाटाप 
आय रिह्या है । 
अटाल्या जस्या ऊतरगा रण भारता जसा महा लीनी जवाना हा4। 
सौ नजा ग्राल्वया राणा राव का ऊगते हीं परभात ॥ 
नौ सौ हाथ्या प डा लाग निक्‍क्रया हा। सौ हाथ्या रा त्तो 
नाएया । 
पदमादेजी ऊपर हू कवरा का तमासा देख रिघ्या। हो हो 
रिहया है । आधा हैला दे लेवा | आट मैं आ जाव तो घणी आरठ 
व्है म्हारा कवर मारया जावे 
ऊचा चढ़ पदमादेजी हैलौ पाडियो सूणो जसा महा म्हारी वाद । 
हैला के समच पाछा बावडो | 
थाकी माता ने राजा ले लो ग घोड़ा व बाघ । 
दरजा मैं आ धसो अर दरजा मगढ्ठ करावौ पाछा वाबडी | 
थ माताजी रा हैला सूण दौनू कवर पाछा बावडया, भारत करता 
आक्डसादा रा दरजा हू बीस कदम छेटी रिहया हा | के भवानी दली कर 
तो जीवता ई चाल्या । 
अदरासण सू भगवती ऊतरी माचगो धूवा धकरोक । 
देवी चक्रकी भाटकी लेगी जसा मैहा का सीस घडा सू ताड ! 
अधर का अधर सीस लेयगी । माह्ठा गछा में पैर लीधी जसा महा 
आयगा । 
आगे राजा री फोजा चालू ब्ही ज्यौ रायका की कोटडया जाय घर द 


लीघो | 
घेरे द॑ लीधो तो अजमेर रा राजा बीसकदेजी सोची फीजा वो चाल री 


भड़ा वाद 


कवर भारत वर 
डी है असी ना 
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है। चौवाणा को बस वो आपणो बस । लाज लागेगा सौ बाई ने खबर दे देवा 
तो रायछा की कोटड्या छोड भाग जावे । 
लख परवाना मोक्छा बाई दीपकवर म्हाका लखिया लीज्यो बाच । 
रायक्ा की कोटडया छोड भाग जावौ कोपगा राण नगर का राव | 
आपणो बस लाजेत्ओा वादसा के हवाले करतव्रा बेई कैवे हा नक्‍का पढाई । 
था ता रायला की कोटडया छोड जावता रिज्यौ । 
वाईजी मै जाय कागद वच्यों | खछ-ख्ठ हस्या । 
दबात़ कलम हाथ मैं लें राजा बीसछदेजी न कागद लीखे है-- 
भूठा भूठा म्हाका वापजीसा वात लख खिंदाई काणी । 
मह तो लडाला टछाला कोने ले मेला लोटयौ पाणी । 
फौजा आवे है तो बण आवंला जा म्हैं ई कराला । आबा देवों । रायका 
की काटड्या पै फौजा घेरो दे मेल्यो । से ग्यारस रो दन हो । बाईजी जनानो 
पैराण तो परा ऊतारया | मरदाना धारण कर लीधा ववच भखतर तो पैर 
लीघा भाला हाथ म ले लीधा अर घोडा पे जसवार बणगा । दरूजा खुलावे 
है अर सात कोस रौ दक् वाईजी काटे है। 
से ग्यारस के दन बाईजी दरूजा खुला दीधा हाकर होदे आई। 
धरती का धणी कर बूकना ई फौजा मैं मरद लडे क॑ लुगाई ? 
काई तरवार जोर री बाज री है | ईरी नगे करो देखा भरद है के लुगाई। 
बाईसा देखी चोर ने काई मारे चार की मा ने मारे जा जणवा हू ईरें 
जागे | तो ई राजा ने ही क्यू नी मारो । 
राणाजी के बीच मैं फौजा पडती जावे वाने काठता जावे है। अर राजा 
ने घाकले है। 
लुगाई लुगाइ मत क्री वाबाजीसा हू हाकर होदे आई। 
अबके हले जीवता नी छोड़ू म्हू भोज की दीपकवर बाई ॥ 
महू दीपक्वर हू थाका बादसा ने ऊरा खदावो जो नक्‍का करा । 
हाथ खडग आपके सेलडा बाईजीपता हाकर होदे आई। 
अबके हेले जीवता छोडो सा आपरा बाप रो पाग बदल भाई । 
काई कल्लजुग आयगो जा बेटा बेटी मा बाप पे बाह कर रिह्या है। आपने 
लाज नी आवे ? 
बाईजी ने हासी आयेगी | 
भाई हा जदाड़ तो भाई हा वावाजी सा हू हावर हादे आई 
अबके हेले तो मारा कायनी म्हाने सथो सकर की लाख दुवाई । 
भागो मत छेटी ब्है जावी। बाईसा भारत करता-करता सात क्ोस परे 
चलेगा । 


4 
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तो सगत्त महादुरगा देखी | सावत तौ हाल गढ मैं ही सूता है ज्याका छ 
छे म्हीना रा भारत है वे तौ सूता ई है अर आ बाईसा कतीही फौजा न काट 
नाखी अडीट चक्कर उठावे है अर वाईसा प्‌ चक्कर चलाव है। 

इददरासण सू भगवती उतरी माचगौ धूवा धकरोक । 
देवी चक्रकी भाटकी लेगी वाई दीपकवर का सीस धडा सू ताड ॥ 
अधर का अधर सीस लेगी । कर रूड माह्ठा गछा मपैर लीधी | वंजा 
रावत के बदले वाई दीपक्वर को माथो ले लीधो । 
बादसा देखी आपणी नक्‍का ई ज्यौं तो काम आयगी । 
बादसा फौजा तो देय दीधी अर बादसा रा काकाजी ने छोडगा फौजा मं 


बादसा देस ने चल्या गिया। 
राजा रा दीवाण खाना जुड रिह्या है। 
राजा बैंठया वडला हैटे भाई नीमा ने ऊरो बुलाय । 
हुक्म करे राजा आ बगडावता रा बाको गढ बता ॥ कि 
अरे बैदी रा बाप फौजा तो गारत आयगी वाको गढ़ है वो बंता व 
ताडा पैली । 
नीमो कवे एक एक खेडा भागता आगे वधा। वाकों गढ़ वा नवाजी की 
नेगडयो है । पैल तोड अटाब्ठी पे हल्ला बोलो । 
फौजा आवती सवाई भोज र निर्गो पडी के अटाछी पै फौजा जाम री है। 
दवात कलम हाथ म ले आला रावत न कागद लिखे । 
लिख परवाना मोक्ला लिख कामदा काछी कार। 
मार्‌या झटका का बटका करजो भाई आला मागी भौम देव न काय ॥ 
लख परवाना मोकला भाई आला लिखिया लीजो बचाय। 
अटाली छोड मत भागज्यो लाजेला भड बाका चुवाण ॥ 
देखी फौजा देख राणाजी वी अटाव्ठी खेजडी ने छोड न जाता रेवी 
ओ कागद लिख अटल मै भेज दीघा। अटाह्ी म॑ जाय दावतजी ने 
सौंप्या । कागद बाच आलाजी भक भक हसण लागगा । 
पाछो कागद लिखें है-- 
लिख परवाना मौजछा, 
भूठा भूठा दादा भाजजी भूठी लख खदाइ बात । 
की भाई आला ने जीवता, 
कस्या मरद को पडे भाई भाज पे हाथ ॥ 
आप ने राणीजी चोपड पासा खुब खेलो । काई बात री चत्या मत करा 
अटाछी दे चारू आडी फोजा घेरो घाल राख्यो है । 
आलाजी के कने एक हजार घाडा अर एक हजार लवाजमो । से न पीठी 


कठई। 
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बगणा #रायो है ने से के सुर्रा कलगी लगाया है। 
लप॑टाकी भपटा, हुकार की कलग्या, सोना का मांतीडर चमका दीधा, 
सेने बीद वणाय दीधा है । आपणी मरवा री नसीरणी आयगी। से सरदार 
वीद बणो । से ने आछया आछया भोजन जीमाया । अर के सगारा के डाको 
लाग्यौं 
आलाजी जस्या चढगा रण भारता घोडा की नैणा की भाडी नींद । 
राणा का भवर दढ्ठा मैं उतरगा जाणे तोरण के माथे आयगा बीद ॥ 
भाप भूप तरवारया की माचमगी । घाम धूम सेला की ब्हेरी है। काई मैं 
तो पच्चीस हाथ्या को आपाण, कोई मैं पंतीस हाथ्या जतरो आपाण । माथौ 
टूट ने हेटे पड जाबे तो सरीर में सर र-र तीन तीन ताक लोह्या का आकासा 
में फवारा छूट जावे । 
आला जी जस्या, ऊतरगा रण भारता ल जवाला हाथ । 
राण का भवरदढ्ठा म॒ उतरया ठाक़रा दन की पडगी रात । 
घाम धूम बीत री भारत म तरवार्‌या की लाय उड री है । 
छूटे त्तोप उर्ड खोपड्या माथे पर्डो मग 
समदरा पार का गलच्या का आलोजी मचा दीधो चक्कर बब 
पाच हजार गलच्या ने मार काढया । नें एक हजार घोडो आलाजी को 
काम आयगी । 
नौयाजी नमडया में कागरा प॑ विराजमान व्है रिया है । बैठया बैठया 
तमासा भारत का देख रिया है । 
दा घाल्‍्या घडो बावड घडो घाल्या दाल । 
धाकल कीघी भाई आल तो ऊपाड लीघा घोडा सती असवार ॥ 
बडा ही बडा ता दुरजनसालजी छोटा नीमदेजी भर नीमजी हु छांटा 
आमदेजी, हा जो काम आयगा। 
आमदजी के काम आवता ही खप्पर ले सगत विनायक मनाव है-- 
इंदरासण सू भगवती ऊतरी माचगरो धूवा धकराक्क । 
के देवी चक्कर की भझाटगी । 
सीस लेगी अधर का अधर ग्रद्या सू तोड ॥ 
अधर का अघर गढ्ठा हू सीस तोड मूड माछा पर लीधी । 
सगत भवानी चार देही घारी । एक देही ह तो आक्डसादे सवाई भाज 
कनें चोपड पासा खेले है। एक देही हू नैवाजी सरदार क नगडया में जा धस्या 





१ दाल नाम तो राणाजी की फौजा का अर घडो नाम बग्रडावता की फौजा 
को है। 
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जा रिया, दोने हे तो म्हैल में ही । 
नैनूजी कैवैं--- 
म्हारा परण्पा की सवारी तडके चडेली राणीजीसा ऊगते परभात । 
जतरा ही गैंद सुडावसी ज्याका गणनी नी आवेला पार ॥ 
साणीजीसा थाका परण्या मागी भीड भेछी वर ल्‍्याया है जैंद आयगा | 
मावस बाली रात तो था म्हावँ पधारया हो । 
राणीजी बढ ह्‌ लखमादेजी क॑ म्हैला आवे, लसमादे राठौड के म्हैता में 
सामू बहूबा के वाता ब्हैवे-- 
थार ऊमाछे आई ही सासूजीसा आय ने पछताई। 
दरबार का परजन भागगा न से दडावट की सूरज पोछ लजाई ॥ 
बे आपका तो दूधा का पीवादाका नर हा नी जो आज जाता रिया 
सायूजी । 
लखमादेजी बारे निकक सूरजनारागण कानी भाषया जो सूरणनारायण 
आयूर्ण जा रिया के ठीक है सा म्हारा बेटा भाग ने नी गियो है । 
महैंना पड़ी ब्हैलो म्हारा नवाजी की मोचडया 
खूटूया टगरी ब्हेली नेवाजीरी बात्ठेडी कबाण । 
के म्हारा नेवो भाग जावे राणीजीसा 
तो पाछे ही बावई दासबजी का भाण ॥ 
देखो राणीजीसा नेवो भाग ने जावेला वी समे में यू जाणण्यां सूरज वा 
रथ अगूर्ण बावर्डला, आधूणा कदे ई नी जावेंला । 
म्हैला कोची दरबार का नेवाजी को मोचड्पा 
भर ख,टया कोनी कालठेडी कबाण । 
को दरबार का फरजन भाव गा 
जाता रिया कर घोड़ा नोलखा प पलाण ॥ 
आख खददे स्हारो तेवो भायर/ राणीजी दास पीदे हू भरवूर । 
म्हारो नेवो जे भाग जादे तो पाछे बावड कासबजी को सूर ॥ 
सूरजराजा अगूणा कद ही नी जावे पाछा बावड़ जावेला। राणीजीसा 
काई बाता करो हो म्हारा दूधा वा पीबावाढ्ा नर पाछा बंद ई नी फर । 
आछी दूधा की बडाई कोधी आज तो दूध ने पूत दोई जाता रिया | 
नैवाजी को सापडवा की सवा से मण की सहला पडी ही माणक चौक में 
ता लखभादेजी काढ़ आचक दध का धार सल्‍्ला वे दीधी जो सहता का बूर घू 
भखरगियो । 
राणीजीसा का गरव गछगा । हो हो दूध की धार हू ई सत्या भखर 
सो आ दूघा वा पीयावाछा नर ऊठेला तो जाण वाई बहैलो | 


कब्ज 
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जद बंव सासूजीसा म्हैं जगाया | पण जाग्या नी आप पधार त जगावो न 
रण भारता खदावो । 
सतजुग म॑ मा की सुणेट बेटो नी जावतो अने बटा की सुणेट मा नी जाती। 
लसमादेजी नाछ की पैड्या चढ ऊभा रे आचढछ न वाढ दूध की धार दीधी 
जो नंवाजी बी हैली में सभो फूट दूसाला फूट नीयाजी का मुखारबट मं दूध की 
धार पड़े है । अर कोई नीयाजी ने हैलो पा है । 
म्हारा दूध सू म्हैल का ख भो घूज्यी बैठा नीया 
ऊतरयो यो दूध को रलो । 
पौढया बैंगा जागज्यो म्हारा कवर, 
धुण्ज्यो माता जखमादे को हेलो । 
फेर भी नी जाग्या । 
म्हारा दूध सू म्हैल को खभगी घूजगी, 
अबके दैंवू तां घूजे थारा रग म्हैल की नीम। 
पौढया धगा जागज्यो म्हारा कवर, 
दरवाजा रोक लीधा है टोडा हाले गज भीम ॥ 
आज तीन दन व्हैगा दरबाजा राक्‍्या माया तसाया मरती भाक री है। 
बालक तसाया मर है अर धू सूतो ही है । 
भट देणी नीयाजी चैत कीघा तो सामे माता लखमादजी नगे आाई। 
आप बिराजोसा मैरू घुरज गोखडा, 
माताजीस्ता कर गाढ़ी छाती । 
आप देखज्यो हि दूपत की फौज मैं, 
कैँताक भीम बगावा लाग्यो कजव्ही बन का हाथी ॥ 
चौदा से हाथी ल्याया राजा राड मैं एक हाथी न जीवतो नी जाबा 
भर-भर बाथा भारत क॑ बारे वगा देवूला । पण महने काची मीद जगा दीधा 
था। 


गा दवू । 


धीरा खडी माताजीसा अर मत बोलो घणी अंकरात्वी वात | 
आप देखज्यो हिदूषत की फौज मैं हड़मान लका पर जासी डार्क ॥ 
घीरज राखो आप पधारौ म्हाने जरा सनान सपाडा बरलेबा देवी | तोख 
भैरू दुमालो छ म्हीना की नीद पाछा ही पौढगा । 
लखमादेजी वठी हू चात्या जो नेतूजी क म्हैला आयगा । 
बेटा नेतू । 
माताजी फरमावों । 
वी जछ की तो फारी भरो बर रग महैंला में जावी नवाजी न जगावों अर 
रुग भारता खदावो ॥ 


ना 


बग्रठावत् देववाराणण महागाथा / २२१ 


ले नेतूजी जछ की भारी, सोक्ता सिष्गार कर म्हैला मैं जारिया हा जो 
नेतूजी का बेटा जग्गो, जगरूप ग्यारे-ग्यारे साल का बाक्क चौक मैं गैद सेल 
रिया हा, गैद खेलता ही कट मा के आड़ा फर गिया माताजी आज सिंध 
पधारों ? 
थाका पिताजी ने जगावा जा री हु । 
वे सूताहै? 
हा सूता है। 
तो सूता ने क्यू जगावी हो ? 
आपणण नंगड़्या वे दरवाज फौजा आयगी जो भारत करबा कुण जासी ? 
दो घड़ी म्हाका ई हाथ देखो । 
अरै बेटा था ती परे जाय ग्यार ग्यारे वरस का कवर किया तो भाला 
चावोला ? किण तरे तरवारया बावोला २? न जाण घकको लाग कठ ही मर 
जावोला | 
नी माताजी म्हाका पिताजी न सुख करवा देवो, अर दो घडी म्हाका हाथ 
देखो । 
हा के हो जाते नगारा के डाको । 
नगारा के डाको लाग्यो पाच-पाच से घोड़ा की सायबी ह दोनू रण भारता 
चढ़े है । 
ताबाग्छ तीखा घुरे नीयाजी का क्वारा के, 
कई भरा वे नार लागे है प्यारी । 
ग्यारगयारे बरस का भगडो मेलस्या, 
बाघ बाघ कमरा भागा रण भारता त्यारी ॥ 
पाच पाच से रजपूता न लेय चढया जो काई का तो छारा छोरी में जीव 
उद्म रियो हो । काई का लुगाया में अर कचर त्यार ब्हगा । 
तीन दिन हू दरवाजा दोई कवर खुलाव है अर वा दरवाजा की मूड नाड़ 
मूल तरवास्या वी माचे, धाम धूम सला की ऊड है। 
अठाछया जस्या उतरया नीयाजी कवर रण भारता 
दन में जार धथगाई । 
थक्वेसर वा मीया न भाटक्यों 
दरवाजा के मूड ऊंडी गौर खुदाई ॥ 
थजसर का भीया काम आयेया । दफ्तर मैं जाय नाम मडगा। 
जीकी फौजा भारत आव अर वा घणी काम आ जाव जी रा जाय दपतर 
मैं नाम मड़े हा । धणी नी मरतो जतरे नाम नी मरे । फौजा को तो अतन 
पार हा खाली घणी ई गणती मैं जा रिया हा । 


२२० / बगडावत देवनारायण महागाथा 


जद कैव सासूजीसा म्हैं जगाया । पण जाग्या नी आप पधार न जगावो न 
रण भारता खदावो । 
सतजुग म मा की सुणेट बेटा नी जावतो अने बेटा की सुणेट मा नी जाती । 
लखमादेजी नाछ की पैंडया चढ ऊभा रे आचछ न काढ दूध की घार दीघधी 
जो नेवाजी के हैली में खो फूट दूसाला फुट नीयाजी का मुखारवाद में दूध की 
धार पडे है। अर कोई नीयाजी न हैलो पाड्ड है। 
म्हारा दूध सू म्हैल को ख भो घूज्यौ बैटा नीया 
ऊतरया यो दूध को रैलो । 
पौढया बैगा जागज्यो म्हारा कवर, 
सुण्ज्या माता लखमादे को हेलो । 
फेर भी नी जाग्या । 
म्हारा दूध धू म्हैल को खभगो धूजगा, 
अब देवू ता धूज थारा रग म्हैल की नीम । 
पौढया बेगा जागज्यो म्हारा कवर, 
दरवाजा रोक लीधा है टाडा हाले गज भीम ॥ 
आज तीन दन ब्हेगा, दरबाजा रोक्या गाया तसाया मरती भाक री है। 
बाक्॒क तसाया मर है अर थू सूतो ही है । 
भटठ देणी नीयाजी चत कीघा तो साम माता लखमादेजी नगे आई। 
आप विराजोसा मैरू बुरज गोखडा 
माताजीसा कर गाढी छाती । 
आप देंखज्यौ हि दूपत की फौज मैं, 
क्ताक भीम वगावा लाग्यो क्जब्ठी बन का हाथी ॥। 
चौदा से हाथी ल्याया राजा राड मै एक हाथी न जीवतो नी जाबा दैँवू ! 
भर भर बाया भारत क॑ वार बगा देवूला । पण म्हने काची नीद जगा दीवों 
था। 
धीरा खडो माताजीसा अर मत बोलो घणी अक्राह्ठी बात । 
आप देखज्यौं हिंदूपत की फौज मैं हड़मान लका पर जासी डाक ॥ 
घीरज राखा आप पधारों म्हाने जरा सनान सपाडा करलेवा दवौ। नाख 
भर दुसालां छ म्टीना की नींद पाछा ही पौढगा । 
लगसमादेजी वटठी हू चाल्या जो नेतूजी क म्हैला आयगा | 
बेटा नेतू । 
माताजी फ्रमावों । 
के जकछ की ता भारी भरो अर रग म्हैला मैं जावी नवाजी ने जगावो भर 
रग भारता खदावो । 


बगडावत देवनारायण महागाथा ॥॥ २२१ 


ले नेतुजी जछ की भारी, सोढ्ठा सिष्गार कर म्हैला मैं जा रिया हा जो 
नेतूजी का बेटा जग्मो, जगरूप ग्यारैन्यारे साल का बाछ॒क चौक मैं गंद खेल 
रिया हा, गैंद खेलता ही कट मा के आड़ा फर गिया माताजी आज सिध 
वधारो ? 
थाका पिताजी ने जगावा जा री हू 
वे सूता है ? 
हा सूता है। 
तो सूता ने क्यू जगावी हो ? 
आपण नेगडया के दरवाज फौजा आयगी जो भारत करवा कुण जासी ? 
दा घडी म्हाका ई हाथ देखो । 
अरे बेटा था ता पर॑जाय ग्यारे ग्यार॑े बरस का कवर किया ता भाला 
बावोला ? क्िण तरे तरवारया बावोता ? न जाण धकको लाग कठ ही मर 
जावोला । 
नी माताजी म्हाका पिताजी न सुख करबा दवा, अर दो घडी म्हाका हाथ 
देखो । 
हां वे हो जावे नगारा वे डाका । 
नगारा के डाको लाग्यो पाच पाच से घोडा की सायबी ह दोनू रण भारता 
चढ़े है । 
ताबागछ तीखा घुरे नीयाजी का क्वारा के, 
कई नरा क नार खाग्ग है प्यारी । 
ग्यारे ग्यारे बरस का ऋगडो मेलस्या, 
बाघ वाघ कमरया आगा रण भारता त्यारी ॥ 
पाच-पाघ से रजपूता न लेय चढया जा कोई का तो छारा छारी में जीव 
उछभ रियो हो । कोई का लुगाया म अर कवर त्यार ब्हगा । 
तीन दिन हू दरवाजा दाई कबर खुलावे है अर वा दरवाजा के मूड भाड 
भूंड तरवारया की मार्च धाम धूम सेला की ऊड है । 
अटाछया जस्या उतरया नीयाजी कवर रण भारता 
तन म जार थगाई 
थल्ेसर का मीया ने भाटक्यों 
दरवाजा के मूड ऊडी गौर खुदाई ॥ 
थेसर का मीया काम आयेगा। दफतर मैं जाय नाम मडगा। 
जीकी फौजा गारत आवे अर वा घणी काम आ जावे जी रा जाय दफ्तर 
मैं नाम मडे हा । धणी नी मरतो जतरे नाम नी मंडे । फौजा का ता अतन- 
पार हो खाली धणी ई गणती मैं आ रिया हा । 


२२२ / बगडावत देवनारायण महाग्राथा 


अटाल्या जस्या नीया का कवर ऊतरगा रण भारता 
तन में जार थगाई | 
भूरे खा मीया ने झाटक्यी, वखतर की नो कडी राण ऊडाई ॥ 
नो कडया को भखतर एक फटकार जातो रियो । दोनू कवर भारत कर 
रिया है अर अने रवासा का राजा स्पर्सिघ कवरा की पीठ प॑ लाग रिया है। 
नगडया के दरवाजे कवर जुद्ध करें है ! 
अटाल्या जस्या नेवाजी का कवर ऊतरगा रण भारता 
भर्‌या भारत की ढाब लीघी सीम । 
एक हजार घोडा की सायवी सू 
मार लीधा टोडा का गज भीम ॥ 
गज भीम ई गारत आयगरा। अर कवरा के पाच पाचस रजपुत भी 
गारत आयगा । दोनू ही तो भाई रैयगा अर राजा रूपसिघजी चदेल वाकी 
पीठ प खडा है । 
तो नेतूजी ताता ऊना पाणी तो मैल रास्यो। कासा त्यार करे । कासो 
ठडी होव॑ दूजो कासों त्यार करे है। ईण तरे कासा त्यार करता रिया । म्हारा 
कवर आवैला अर आता ही कासो जीमेला । 
अटाल्या जस्पा नेवाजी का कवर ऊतरगा रण भारता, 
भरुया भारत मैं हाथी दे दीघो आडो । 
बारे हजार घोडा की सायवी हू, 
मार लीधा खटकड का सगरामसिंघ हाडो । 
बारे हजार घोडा काम आयगा | अर सगरामसिघजी गारत आयागा। 
राणाजी की दफ्तरा मैं जाय नाम मडगा। 
कबर भारत करता जा रिया है दुजो| दिन आथण आयगो । नतूजी देखी 
कबर काल सूबे का निवल्‍या हा दूजो दिन आयण न भी चाल्यो अर कवर 
पाछा आया ही नी । ने जाए वे मरे हैं ने जाणे वे जीव है कबरा रो पतो ही 
नीहै। 
दन ढक्करियो है तो पारसोब्ठी क फछसे कवरा को भारत व्है रियो । तो 
बूदी का चतराजी हाडोी पूर्छठ री पदमणी परण न पाछा बावडया तो चतरा 
जी हाडो देख वोल्या भाई चौहाणा के पडिहारा क॑ भारत तो तुलगा । जो आपा 
ई भारत म व्हैन चाला अबार भारत देख पाछा चले चाला हा। 
सौ घौडा की साथबी हू परणवा गिया हो पूयत्ठ सो पदमणी परण पाछा 
बावडया जद राठौढ्ा की पाठ पै आता सेजवाछा न ढाव दीघा । 
चतरजी हांडा भारत म गिया। वे सोची फौजा तो जगा जगा पड़ी है पण 
जाण भारत कठ उहे रियो है! नगे कर तो पारसाकछी वे फकसे थूक बूत्य 


वयडावत देववारायण महागाथा | २२३ 


उठता दिख्या भारत का, बठे भारत वहै रियौ है । सरदारा सावधान म्है भारत 
देख आवू हू पाछो ; 
भौड़े असवार ब्हीया | तूरा कलगी लाय रिया। सेवरा बाघ राग्या है, 
बदडाजी वणरिया है अर थालो हाथ मै भारत देखवा जा रिया है । 
बबर पारसाछी के फछ्से भारत कर रिया है। चतरा हाडाजी देख भारत 
ने काई भारत की मतम आवे, कवरा की पीठ खाली करे है रूपसिघजी चदेल 
नें मार है। 
चतर हाडाजी चढगा रण भारता 
हाथा लीघा टोडा का सेल । 
डडता लाह सू मार सीधा 
रणवासा राजा रूपसिध चादल ॥ 
कवरा की पीठ खाली कर दीघी दाई कवर पाछा फर भगक्‍या देखे तो 
रुपसिधजी नर्ग नी आया, चतरसिंघजी हाडा नगर आया । 
अठाल्पा जस्पा नैवा का कचर बावड्या 
उत्तरगा भारत मे मंद का माता) 
चतर हाडा न नाटक्‍्या, 
हाडाजी ने बर दीवा रग सू राता ॥ 
माथी उछल्या सौ बीनणीजी न नग आयौ । पूगक्देजी समीचार कैवे है-- 
हाड़ा की राष्या सत सरज, 
ज्याका सावण वरणा कंस । 
मारया भटका का बटका करा बादरा 
भाग न मत जाज्या गढ बूदी क दस 8 
सौ घोडा न व दीधो था वी जाबा अर भारत करी । सी घोडा सूधी रजपुत 
कबरा सू भारत कर रिया है । बगडावता घर सू ही तो चत्ण का याडा भा 
गिया बगडावता का घरा है ही गगाजछ आयगा है । ढांल तगारा है सत कराये 
है ऊंठी सग वी सहेल्या सत सजायो, 
पेसे ये समूदया का बैंस । 
म्हाका स्थाम काम आयया, 
आपा चाला सुरम लांक क दस & 
गणा गाठा आपकी दास्या ने बार्ट है--- 
म्हारा ओढवा का स्थाऊू ले जावा, 
चेल्यी गछा रो चदण हार । 
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आडे दन आडाली व जछ भसम 5है जावौली 
सत्िया वा स्पाह्ू ओढा धार तेवार ॥ 
लाख गैणा गांठा दास्‍्या ने दे दीधो है अर चदण वी चिता म विराजमान 
ब्हैगी है । घक घकः घवरी है । सतवणत्या वबूठ मैं जावे है--- 
चूडला मौरया हाथी दात का चूडा पैर लीधा लाल । 
जढ् व भसम की ढेरी ब्हैगी देगी आपणा वुल्ठ न लाज ॥ 
सतबनत्या बैकूठा पधारगी है । कवर भारत कर रिया है। 
नेवाजी का कवर ऊतरगा रण भास्ता 
भरया भारत मैं तरवारया की लाड लडाई | 
जालोर का राजा ने भाटययों 
ज्याकी पागडी जालोर न पुगाई ।। 
राणाजी रा दरवार मैं पागडी गई है व जालौर का राजा वाम आयमा, 
बाकी फौज काम आयगी । 
तीजो दन ऊग आयी । उठी ने था सगत म्हा दुरगा गढ क कागर विराज- 
मान ब्है रिया हा क लडवावाब्ठा सावत तो हाल ताई गढ में ही सूता है। अर 
अ दानू कवर ई फौजा न भगा दीवी । साढी सात कोस को दछ्क काट काढयी। 
काई घीर चक्कर चलावे है । जग्गा जगरूप का भाथा उतार है। 
इदरासण सू भगवती ऊतरी माचगो घूवा धोर । 
क देवी चक्र भाटक्यो लेगी कवरा का सीस घडा सू तोड ॥ 
दो ही कबर काम आयगा बर मूड माक्ता गढ्ठा में पर लीधी । 
एक जग्गा की लाथ ता पडी खारी नदी के ओले डाव, जगरुप की लाथ 
जो बिना माथे ही भारत करता करता पारसोछ्ती के फछसे बडला के हैठे चत्मी 
गियोौ । 
इनें जाछौर का राजा की पागडी जेने साडीवान को दरवार म हैँ चाल्यो 
जा वे कवर काम आया जौ वीने नगर जायगा । अरेर के कवर तो काम 
आयेगा ! 
साडोवान को नेत्तूजी वा म्हैला हटे व्हर निकले है । 
नेतूजी म्हैल वी खिडक्या खोल जाछी छटकार जाल्छी क्न॒ वठया हा के 
गरजगाठे काइ भारत सू आातो दीखे तौ म्हारा कवरा का समीचार पूछू । 
काई साडीवान का न बुला । यो साडयौ भारत म सू बायो है देखा । 
क्वरा की बूकना ततौ करा ! 
चालता करवा के घाले कामडी साडया थारे भरखण्ड भालो हाथ । 
नतूजी सा करे बूकवा कह दे आज का भारत की वात ॥ 
भाई थू भारत मैं ह आया है अर म्हारा दोई कवर भारत मै गिया है । 
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तीन दन ब्हेगा वा कवरा की ख़बर ई कौनी, मरे है क॑ जीव है । 
साडीवान साड ने ऊभी ढाव दीघी । न जाणे आ कवरा वी मा है कबरा 
मैं ही मित्र है पण है जो समीचार ता बतावा ही ला । 
मूछडल्या महम्मत घणी सा, कोया मैं राती रेख | 
दोनू कवर घारोकृया ऊतरगा, वा कवरा ने आरया तो औरू दख ॥ 
वे कवर ता काम आयगा आज । म्है उठे भारत मैं होयनै आयो हू, भर 
आ जाकौर का राजा की पागडी लेन जा रियो ह्‌ । क्वरा की जाथा ने महू देख 
ने जायी है । 
मरगा ? 
हा मार्‌या गिया । 
मरवा-जीवा तो रूघनाथजी वे हाथ है। कोय बात कोयनी । पण कोई 
को धकवों लाग ने ई मरया है व थोडो भात पोरस पाण ई करूया है वे नी 
बरयो ? 
मूछडल्या महम्मत घणी कवरा क, अर व धर नैवाजी की जाया । 
साढा सात कौस को दक काट, 
पाछे दोई कवर धारोढूया क॑ मूर्ड आया ॥ 
नतूजी देखी म्हारा कवर तो सूरा पूरा निवत्वया, अर कवर ता बना 
आरते ही जासी कवरा का भारत्या तो जरूर करणा है ॥ 
सवा सर मोती ताव थाछ मैं ले लीघा, दीपक जाय लीघा, वेसर वाटक्‍्या 
घोछ लीधी अर क्वरा का आरत्या करवा ने दरवाजा पे आाया। दरवाजा पे 
नाकूपा तो रजपूता का घडा पे तो घड पडरिया, लाया प॑ लाय पडी अर रगता 
की नाकूया चाल री । 
तो नेतू वे छ म्हीना की बूथ पट, में भागी जी हा, वाई सरदार थी पत्लों 
पूछी भड जाव ता सात भो नर मैं जावे। याब ता दास्या ने सौंप्या लत 
लगड़ी सावधान व्हैगा। भजर्या माड लीधी, क्ाछयड़ा साडया बबरा था 
आरत्या बरवा जा रिया है । 
खारी वा टावा प॑ गिया, जग्गा घी जाय आई। जग्गा को आरत्या वर 
जगरूप को आरत्पा बरवा ने पारसाझी जा रिया | जान ह ता नठुजी आारपा 
प आया, आने हू राजा बा सूरजमत पीषाडा व, परौजा वा मयाहिय या 
फौजा का सभाद्या खवो फर हा, दसा मयराद ता मरया,वतरात्र आग मिया 
बतराव' बाम आया, कतराव रिया। ई 3 समाझा चता ! कयर नथ्र ाया। 
हा--हा बवर रूपाद्या है। कबर गारत आयगा। पद कृथर का रथ मे 
सेगो नी रूपाछा ई है। तगी ता बा से ई सवा । घन व ह> उतर सूरज- 
मल पोषाडा तगो लवा ने द्वायथ घाठ | कार्ट डवर बस्या है। भारत कर है? 
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जग्रक् मैं डेरा जा दिया आपका जग्गो अर जगरूप ॥॥, 
अत्दाता सूता हो । जागो । कवर जग्गो जगरूप काम आ गिया है (सैवाजी 
छे म्हीना की मीद सूता है जगाया ही जाग्या कोयनी । 
पायल के भणकारे जगावू कदें की आण खडी । 
आ सिंघा की पोछ है ने सूरा सू अटारा जडी ॥ 
सूर वीर ही सूर वीर आगा है ई सघा की पोछ कने उठो-उठो । 
तो ही सरदार जागया कोनी । 
सग्रत महादुरगा गूरज को सरूप घार सात समदरा पार गरिया । 
समदरा पार की गुरजा बदनौर की देवी ऊभी अरज करे । 
राठौछा का बीर खेत मैं नीयो बाघ को रीता खप्पर भरे ॥ 
म्हारी साथ चालो, थाका ग्रुजारा करावू । 
गूरजा ने साथ ले नेगड्या का दरवाजा प॑ आवे है। 
गूरजा ले उड़्या सगत म्हादुरगाजीसा 
ले उड्या एक लाख अस्सी हजार । 
डूगरा डूगरा डेरा आ दिया। 
ठाकरा आ दन की पडगी रात ॥ 
सूरजनाराण के आडी गूरज़ा आगी, ऊने तो तोवा चाल री ऊने जो तोब 
का धूवाटा माच रिया, अर ऊने गूरजा सूरजनाराण के आडी आयगी जो भट 
देणी दन की रात व्हैगी । 
नेतूजी घूजण लागगा, एकदम सू आ दत की रात वीकर उ्हैगी ? न जाणे 
आ घरती मगज जासी काई ब्हैसी ? काई नी व्हैसी ? 
गिलची आगो म्हारा स्यामजी । 
चार सौ बाग में मारया मोर । 
पोढ्या बेगा जागज्या । 
हिंदूपत को हरदो घणा कठोर ॥ 
हे दरबार आप सूता हो, अर समदरा पार का गिछची आयगा जो चार 
से मोरया न मार खायगा है अर आप हिदृपत वाज रिया हो । 
इती बता ही नेवाजी ऊठया । 
नैवाजी मागी पाणी की भारी भर ल्यावो नतू नकाडण राणी 
नीयाजी म्हैल हू वार आया दन की तो रात व्हैरी, अर मूरजा बुरद्धाटा 
कुरव्ठाट मचा मेल्या । 
चदण की चौकी प नीयोजी विराजमान व्हीया मन मैं सांच्या थाने कण 
खबर दीघी ? सात समदरा पार सू भें क्णि तर आई ? लाम्वा लाम्या गढा 
की गूरजा आई है भें ता सात समदरा पार की है। 


हो 
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समदरा पार की गूरजा थासू यो म्हारो म्हैल छायो । 
नेवो रावत करे आपने वू कना, 
काची नींद में वयू आर जगायो ? 
सगत गूरजा को सरूप घार ग्रजा के मेक्छे विराजमान व्है रिया अर 
नीयाजी हू वाता कर है । 
समदरा पार की म्है गूरजा करा रगर चूचा का चाव्ठा । 
ऊठो ने सूर वीर हाथ साग ले, 
मेँ भल्ला दरवार की गूदा का गालछ्ा । 
आपने भखवा के वास्त आई हा । 
समदरा पार की गूरजो, 
म्हारं ग्हैल के कागर कागर छाई 
म्हाका रग भारत की वाता, 
थाने सात समदरा जाय कुण बताई ? 
अलगा सू ऊतरी ओ छतरी वाघजी का 
म्है समद कुडया सू आई! 
दरवार का, रण भारत की वाता 
चाद सूरज के मूडे सू सुण आई ॥ ्‌ 
मावस को दन हो, से मावस के दन चाद सूरज गले गले ऊंग्या | वें दोई 
जणा बत्तछाया, चौहाणा को न पडिहारा वी भारत रूपगौ, भर भारत जार को 
ब्हैसी । भारत अतरो जोर वो उ्हैसी के नेवाजी को माथों उतरैलो जद छप्पन 
करोड मेघ मा अदर राजा तमासा देखवा आवेला । नेतूजी सत करवा जावता 
जद देखाला, ईण तरे चाद सूरज बतढ्ाया, म्है दखो भारत तो जोर बोई 
हासी । इण तर आपकी ओपमा सुण आयगी । 
भूठी भूठी गूरजी थें मूठी वात सुणाई । 
राजा राम लका पे चढयो । 
जटाई भारत मैं सू भूखी क्यू आई ? 
वस्या भारत मैं ही थाका मुजारा नी व्हिया तो अठ कसस्‍्पो भारत है । 
राजा रामचादर भगवान सका प सेना ले चढया। 
जदाड माच्यो तरवार॒या की आयर त्ाई घार सगराम ॥ 
पण छोटो अह रावण कुभ रावण आखी सेना का भोग लेगा । 
वा मट्टी म्हाक काम आई कायनी भोग ले लीधो ॥ 
कई जुग ता म्हाने भूखा मरता ब्हेगा । 
अर म्हे मरा चार जुगा की तसाई। 
एक ओ छोटा सो भारत हतनापुर मे, 
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महाँने कता ने भीम तो घपाई । 
डूगरा-डूगरा डेरा करो देव्यो, 
टूकेक घरो घीर । 
अता हाथी काटकू । 
क्ताक गृूद भखो । 
ले हाथ्या ने मारूला भर भर बाय थार बने फंक देवूला। 
समदरा पार की म्हेँ गूरजा करा रग चूचा का चाढठा । 
ओर गूद काम का कोयनी । 
महूँ घापा दरबार वी गूदा का गा । 
म्हें हर कोई न थोडा ही भखा हा म्है सूरा पूरा न भखा हा, ओर का 
बृक्‍का काम का ही क यने । 
डूगरा डूगरा डेरा क्रो देव्यो, 
दक्क मैं राखो घीर । 
एक दाण महने भारत मैं ऊत्तर जावा दवो । 
हाजर क्झूला यो सातरो सरीर । 
ओो सरीर आपके ही हाजर करूला, एक बार तो म्हम भारत म तो जावा 
देवा। 
तोबा चाल री ही, अर आ गूरजा का पाखा हू दन की रात व्ह री ही । 
ओ नोलखो बछेरो पायगा मैं तोवा चाले जद खुरा हू कूदे जो मार मार खुरताछा 
गज गिरी की भीता ने फोड भोम में ऊतरमो । 
नेवाजी ऊतर दरवाजा में आया अर पायगा ओडी भाक्या तो नौलखो 
बछेरो नगे आयो ई नी । नीयाजी सोची ई घोड/ ने कोई खोल नी लेगो न्है । 
तो घोडः की कनौती नग॑ आई नेवोजी जाय घांडा की बाग डोर पकक्‍ड वार 
खाचे है। 
नेवाजी के अर घोडा के पायगा म वाता व्ह है-- 
अगाडी तोड पछाडी तोडटी घोडा नौलखा, 
फौडया ग़जगिरिया का ठाण । 
भाला सू थे भर ल्याऊ रे घोडा 
टूटैली चितोडी राज पलाण॥ 
अरे म्हार पैली थने सूरा पणो दिर्यायो थारा वाक्त बाछू मे भाला गडवा 
देवूला 
सावत पलाण नौलखो पैरो भखतर टोप । 
हाथया क दतूसठ्ठ पे पग रोप दू क्सीक बाबा छनपत्या पै चोट ॥॥ 
दरवार में रण भारत का हाथ देखूला । देखा कस्याक बाव है ? 


३० / वगडावत देवनारायण महागराथा 


धीरो घीरा धाडा नौलसा घीरो र॑ म्हारा वीर । 
भाला सू थने यू भर ल्यावूलारे । 
जा साच लीपा तरकस में सू तीर ॥ 
हजार हजार राजपुत हा, वा न बीद बणाया वास्त पोसावा बणाई है, 
अर वान सिंणगार करा रिया है, सिमान बरा रिया, पीठी मरा रिया, भाई 
बीद बणी मरवा वी नसीणों सावडी आगी है। तुर्रा वलगी बाटछा लगा 
रिया है। लपेटा को भपटा टूयार बी बलग्या, वाना मैं मोतीडा चमवा लीघा 
है। बासा त्यार व्है रिया है । 
अठीन नतूजी माद्यी ने हुक्म द दीघा बाग मे हु फूवमाढा ले आवों । 
आरत्या की त्यारो व्हरी है। सवा सर मोती ताल थाढ्ठ मैं म्हैल लीधा, वे सर 
बादवया घोछ लोघा, फ़ूतमात्ठा थाक्त म म्हैल घाड़ा वो आरत्यो बरवा आवे । 
केसर का तल करया सवा सैर माती बार ने डाल्या थाक्व ऊचो बीघा जो 
भाला हू फुनूमाव्ठा ले गढ्ा में पैर लीधी घाडा बी फूतमाछ्य बोयनी । 
धाडा ने भूछावण टैब । 
में आई धोडा नोलखा आरते, 
ऊची पाट दडाबट की पोछया । 
म्हारा रग रल्या चढे रण भारता, 
र॑ मेलू म्हाराज ने भोब्या ॥॥ 
धोडा क फूलमाछा को बढ धसगरो जो काई नतूजी न वैवें-- 
थे आया नेतूजी म्हाक आरते 
ऊभा सात सहेल्या मे साथ । 
चौदह स डाछा पवडसी माभगद्यती रात ॥ 
महान रण भारता म जावा की देर है थानें पक्डावा वी देर नी है। 
घन घन धोड़ा नौलखा आ बी थारी बवण की बात । 
वक्न जठभसम बह जावा, 
पकडया न जावा राणा हाथ ॥ 
घोडा बह्व जछ भसम बो ढेरी व्हेवो तो मन्जूर पण पकडया नी जावा) 
अंतरा समीचार नेतुजी खिया तो घाडौ बाई समाचार केवे नेतृूजी नै-- 
आप क्षाया नतूजी म्हार्क आरते ऊभा सा सात सहेल्या रे साथ | 
छ म्हीना री वूथ आपके पेट में नेतुजी क्या सैवाला सा जछ 
हढ््‌ वी आग ॥ 
नवाजी क सदेसो व्हेगा, घोडे वात साची की । आर तो स सती व्है जासी 
पण नैतूजी सती मी ब्हैवे । आके तो छे म्हीना की बूथ पट में आग किया 
सबेला ? 
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नेतूजी नंवाजी का सदसा मेट है अर धोडा नै कंवे है--- 
घन घन घाडा नौलखा घन थारी जगवा बाछी माम । 
छं म्हीना की बूथ ने पट पणात् मेला र॑ घोडा 
बावा झूपताथ की रूपायछी जाय 34 
अरे घोडा यू था जाणे काई बव नेतुजी सतो नी ब्हैते ) पेट पषाक्त अर 
हु म्हीना की बूथ ने वावाजी की धूणी म मेल फेर म्हावा स्थाम की लारै दगध 
बह जापेला । 
नेबाजी का सर्देसा सुलगा, सती तो जरूर व्हसी । 
आप आया नतूजी म्हार्के आारत 
ऊभा सा सात सहैल्‍था के साथ । 
तीनू पग म्हारा गरिया मैं सू टूट पड़े 
एक पगर सू आपका खाबद ने मंलादा देहया आय ॥) 
तोनू पय वी जा पड एक पग साठो र॑ जावे ता बी आपका जावद ने छोती 
बाड़ा नी आवा दवा अर आप सू मिलाय दवाला । 
अरे दुब कटारा पावती घांडा नौलला थत देवती न वीणी दात्व | 
मड़या भारता म सू पाछो बावर्ड घोडा ता म्हावा स्पाम का करया 
भारत एक जाय ॥ 
देख रे घाडा भाला वी भचाभच उड़े, तरवार॒या वी लाय ऊडे वी समे में 
आगी पथ टीजे, पण पाछा पा मत दी 
माप आगरा नेतूजी म्हावी मारते 
ऊभा सा सात सहेल्या के साथ । 
म्हाव रण भारत में प्यारा सागे सैलडा 
आप जावोजा सा चित्तौडया ने भाग ॥ 
आप नीयाजी सा मूझा कस बाता बरा म्हे सती व्हू जावा बकछ जावा, अर 
सीयाजी काम आ जावला ने रातू राव ही जाण कठीने भाग त चल्या जावावा। 
अ लुगाया की बाता करा हा । 
घन घन घोटा नोचफा 
आ ई थारी कवण वी बात 
यते रण भारत प्यारा लाग सैलडा 
महाने ई लागे जछ सू ठडी भाग ॥ 
घोड़ा आज अ काई बाता कही म्हने थू ? 
के सा नीयाजी ता रण भारता चढ़ आक॑ ती फूलमाछा । अर भ्ह क्ाई 
भारत म थाडा ही जावा जा म्हार्क फूलमाव्ठा कायनी । 
भा बात ता साथी । 
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ले घोडा आ म्हारी फूलमाढा पैर 
तो घोडो पाच पावडा पाछो सरब मेतूजी ने कैवें--- 
भूठा भूठा मेतूजी सा आप जो भूठी काडो हो बात ! 
तरिया चढ़ वे पूरस वी जा चढ्ढे तो म्हाको सूरा पण ऊतर जाय ॥ 
आपकी पं रीयोडी फूलमा्ा म्हाने प रावो तो म्हाको तो सूरा पणों ही 
उतर जावे । थें तो थावी फूलमाछा था बेस ही राखो। थे सामा देखी बाता 
मरो । वागा में काई पूछा वा टोटा हा ? पधारौ आप तौ। अतरा सवाल की 
नंतूजी ता नेगडया म पधारग्रा, अर नेवाजी वी फोजा बठा हू चालू ब्ही। 
फौजा चालू व्ही ता लसमादेजी राठौड क म्हैला नीचे हू फोजा जाय री। तो 
लखमादजी म्हैल वी सिडकी सोल दीधी अर जाल्छी छटबाय दीधी । जाढी बी 
मूड विराजमान व्हैगा अर जापका बेटा नीमाजी ने कवे -- 
माया माणल्यो वेटा नीयाजी लीज्यों जाता जुगा को लावा। 
सारी पर जाय खडग न सभाक्तजे अमर कर दीज्यो नद सारी 
को ढावो ॥ हु 
देख जै म्हारा कवर धरती आसमान चदा सूरज, नौलख तारा है जतरे 
नंद सारी रो नाम रेव । 
सत कर ज्याने सत्र करा दीज्यो माताजी 
सत्र नी चढ वान दीज्यौ हांछी ज्यू बाछ 
गढ़ गोठा म्हाते मत लजावज्यो 
आज ऊदल है वा मतवात्धा की भार ॥ 
भा वेणावत म्हान मत कराय दीज्यो | 
घर वी मारया तजदी बंटा नेवाजी 
पैला की सारया सू बाध्या नेह। 
छटकः पडी अब थार ऊपर बादढ्दी 
रण भारत मै लाह्या का बरसेला मह ॥ 
भात्ता की बरसा थारे प॑ ब्हैली वेटा। जता समाचार माता कैच त्ी 
नैयोजी सवाल दैवै-- 
सुरगा म म्हा बाध्या कूपडा माताजी 
ज्याका ढीला खाच्या हा जूण । 
बधाता माता आही लख भेज दीघी 
अब मटण थाढ्ठो कूण ॥ 
ईसर का घरसू अ वाता ज्टैगी अर वे लिख न भेज दीधी ती अवे मेटण 
आछो ई कुण है ? 
जावो बेटा नीयाजी सध करा छोडो आ घरा की भास । 
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भटका का बढका वहै पडो बेटाजी 
थाको व्है जाबेला बैंकूठा में वास ॥ 
सूरा के कसा साथरा माताजी 
रजपूता के कस्यों घर वात । 
मरवा सू डरपा कौयन माताजी 
राखा खप्पन काठ लार की लार ॥ 
खप्पन काठ तो म्हाके मगरा के वध रिहया हूं, म्है मरवा सू नी डरपा । 
तीखा रेंवज्यों समद ज्यू आबा ज्यू फ्छज्यों । 
मोडा बेगा केर मिला तो दरगा में सिधामना तो रिज्यों ॥ 
ओोठे तो बेटा मिलाप व्हैवे नी । भगवान की दरगा भ जरूर मिलाप र्है 
जावे । 
हा सरदारा व्है जावे नगारा के डाका । 
बेटा लव भारत मै जावोला भाई भोज सू मिलवा ई नी जावो काई ? 
छे छे म्हीना ब्हैगा दोनू भावा न मिल्‍या ! 
माताजी मरबा की नीसरणी आयगी अर भागा सू मिलवो तो मोह घलवों 
है । म्है ता मिलवा तो नी जावा । 
नी बेटा बिछडता करता भाया वा मिलाप ता कर ई लेबी । 
भनेवाजी सरदार चढ मिकल्या 
हाथा मैं चवटी सवाई। 
सवाई भोज सू बिना मिल्या 
लारगे थाने स्पोसकर की लास दुवाई ॥ 
है बेटा भाया बा मिलाप फेर नी होवेला । 
महादेव नाथ की दुवाई क्ढा दीधी 
नेवाजी री फौजा आक्डसादे में जावे । 
नेतूजी देखी जेठजी सू मिलवा पघार है ता आपा ई अतरी दूर ता साथे। 
साथ चाली । ता सेजवाब्ठा करा लीधा। सजवात्शा म विराजमान व्हगा है, अर 
फौजा में पाछ पाछ लाग गिया । 
एक हजार घोडा वी सायवी हू नवाजी आक्डगाद वे दुरुज आगा। 
राणीजी अर सवाई भाज तो चौपड पासा खैल रिया है । अर नीयाजी हला 
देवे है-- 
रोस कर राजा चढ आया दाद भोज जी 
ऊटठा पे कस दीधा भार । 
दरवार मिलवा की व्वया बगा पघारा सा 
म्ट्रोन लडबा बुलावे वाक्‍ट बाका राव ॥ 
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अर्थ लडाई वा सामा उ्है रिया है मिलवा पधारा । मह रण भारतां बढ़ाता 
एबं बार आ जावो, भाई भाई मिल्लत्यां 
सवाई भोज वे बाना भणवार गी अरे राणीजीसा । 
हा भादाता । 
भाई नेवाजी सरीसो दुरुजा प॑ हता देवे है। ५ 
दरबार भोदी वाता वरो । यीयाजी ता तंगडया म॑ लडरिया है। अठे 
सीयाजी को काम ई बाई ? 
हीरा दे आसारा प्याला, असी नी ब्टै, भाई भाई मिलले और याई बात 
रो विचार बाघ ले । आपा आर मिलवा नी देवा । 
तो सवाई भोज न सुणन पी दीघा । 
दूजो हला फेरू ई देवे-- 
आवडसादे थो दरवाजे दादा भोजाजी घोडा ये पागर्ड पग दीपा । 
अस्या भाई दरवार ने फेर नी मिलेला दरवार यासी करोत लीधा ॥ 
आप जे कासी करोत भी ले जावो तो वी अस्या भाई नी मिलला। दोई 
भागा वा मिलाप ब्हैणा चावे । 
राणीजी बारे नीयोजी रारीसा हेला पाड है। 
दरबार भोक्ा व्हैगा, नीयाजी सरदार तो नगडया पं ले है, अठ मीयाजी 
रो काम ही वाई ? 
हीरा दे आसा का प्याला । 
नीयाजी हला पार्डे पण राणीजो सुणवा नी देये + 
तीजा हला फेरू पहड-- 
आदी दादा भोज आपा मिला अब भावा सू आतरा पड़े । 
ए मलवा का मांसर है दादा जी आओ मोसर फेर ने मिले ॥ 
फेर चौपड मे थाम दैव, राणीजीसा म्हार काना भणवार आई नीया सरीशो 
हेला दे रिया है । 
दरबार भोक्ा ब्टैगा अठे नीया को काम ई बाई ? नीयाजी नेगडया में 
लडरिया है । 
हीरा दे आसा का प्याला । 
नेतूजी देखी भाई ने हेला पाड रिया है दरबार सुणे ई नी । 
दरबान बने खिडकी खुला त्रिछिया, पायल ऊचा चौढ, लतो कपडो साव- 
घान व्है, छान छानें माईने गिया खभो हो, खभा की ओट में जाय ऊभा ब्हेगा। 
आज मोटा आढकमा देवा म्हाका जेठजीसा न दे खभा की ओद ॥ 
म्हाका स्थास चढ रण भारता दरवार, राणीजीसा साधे चदर 
म्हैला की मोज ॥॥ 


व 
हा 


तर 





शेर 

हे ३ नए 
ने देख बदेय हू नोच चताए पाना नायाज्य मिचा बै रिया । सबसे भोद 
के आनू चात्या ता न्‍ायाए के बामा नोवश शझर नीदाओी रू धारूरो ह 
पा झर स्दाई 


खबाई भाज का जञामा नाजा ह7 नाएई इापडी यर स्पेड्ी है छर सदा 
भोज हर 


आवा माइ नौया भाजा मिच्य दित्या जामा कय झादा दौर । 
आप हा वाह ऋूलाना हत्पारी नइ खारी के तौर 
भाई नोदाजीसा घ्राप एकता ही पषारो हो कई ” म्नें भो साप ले 
चाना । 
बता समाचार मवाइ भार क्षेवे तो नीणजी सशस देर-- 
दादा भाई सा झाए रोबो रत 
मत ल्थावा भाई नीदा ने चोद । 
महूँ रण घूछोमल पडिहार का 
थे अर राघी चोरड सेलो नदोत गे 
म्हारा एक्ला का है महीना को भारत है । ए म्हीना तो सेत्या पर छै 
महीना आरू खेला पाछे आपरी मरजी झादे सौ करज्यो । छ॑ म्हीनो को तो 
म्हारा एकक्‍्ला का भारत है। थे समोचार के देव तो भी सवाई भोज रा भाँसू 
ठ्में नी । 
अब ताई तो राघधो जी मौठा लागता अब तो सागे कड़वा नीम । 
आज म्हाका भाई नोया जी बिछड्या म्हाके अरजन छौटा भीम ॥ 
अरे भाई नीया म्हारी काऊजो टूटे है भापने पधारता, थाकु साय ले 
चालो। 
राणीजी कवाड पाछे हा जो सुण सीधा, तो जाण दारू) बासती बता 
दीधी । कपडे कपडे बासती बक्क ऊठी जर घठा हू ही सवाल दव-- 
मीठी सू तो बडी व्हगी 
थाने सागू विस वी वल। 
जद बुवाक् सू नारेछठ मौकल्या 
था बयू सीधा मेल ? 
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जदा तो नारक मीठा मीठा लाग्या आज म्हू बडी ब्हेगी। भाई प्यारा 
लागवा लाग ग्रिया। एक सवाल राणीजी औौर देव--- 
भूठा भूठा बाघजी का सूरमा बात वरो काणी । 
अस्या भाई प्यारा लागे हा तो क्यू ल्यावे हा पला वी राणी ? 
वरज्या हा ने म्हने मत ले चाला ऊभा का सरीर सूखंला, म्हारा परण्या 
की सवारी दखोला जद । बरणज्या वानी हा के ? 
अतरा समाचार क राणीजी तो पाछा म्हैल मैं पधारगा । 
बाथडी भरया दोनू भाई ऊभा । 
भाभा रावत का जाधरसिघजी आतर खडा हा । जोधर्तिष जी सवाई भांज 
ने क्वे-- 
काकाजीसा की य्राथडी छोड दवो बावाजीसा 
छाडो हीया पर सू हत । 
काकाजीस। ने जावा देवौ रण भारता 
काकाजीसा बना सूना पडया राणाजी वा रण सेत ॥ 
एक सथाल और देवे-- 
काकासा वी बाथडी छाड़ देवो बाबाजीसा 
अर छोड देवो हीया पर सू हेत । 
काकाजी ने पधारवा देवा रण भारता 
कावाजी की ये मूरजा नाहऊ है चाट । 
आक बना तो वे गूरजा भूखा मर है ने पधारवा देवो । 
सवाई भोज का आसू थम्या ई कोनी 
नीयोजी सरदार कहयों भतरा काचा हीया वा हो था-- 
रवो दादा भाई रोकता, आप मत काढो नणा सू नीर । 
क्वैला राणाजी वा पाखर्‌या म्है मारयो रोतो सवाई भोज ॥ 
वा'ह सा दरबार आप आ कवावोला वाई 2 
भाई नीया ! महने सरवा का हेरो नी आव । महने तो पाछलों हैरों भाव 
है। 
था के राणीजी के गडमड घणा सा राणीजी धणा कर दीधा अ्काज 
सवाई भोज कर आपन बूमना 'राणी कने दी बात्ठा मागलो आप !॥ 
भाई नीया आ वडा बडी दुरगा है । ई कने दो बात्झा को हुक्म ले आवा 
तो क्षापणो नाम लेबो पाणी देवो तो रै जावैला । नतर आ कौ णावत «है जासी, 
अस्या दातार, जूमार व्हीमा ज्याक॑ पाणी देवणवाकों ई नी रियो। ई बात 
रो रोज आवे है मरबा को राज नी आव म्हने । आप राणीजी कने दो वाक्ा 
का हुक्म ले आवो । 
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नीयाजी म्हेल में जावे है । 
राणीजी बिराजमान ब्हे रिया । जावता पाण विसन्त महादुरगा सा ने 
नोयोजी कवे है-- 
इदरासण सू भाभीजी आप उतरया आप सू बडो ने कोय । 
नीयो रावत भोछी पसारे भाभीजी म्हाने वाढ्या वगसो दोय ॥| 
आप म्हाने दो वाक्ा वगसो, म्हाक नाम लेवो अर पाणी देवा रे जावे । 
तो बिसत भवानी महादुरगा रीस का भरुया बैठिया नीयाजी ने कह्यो-- 
अन खावो पाणी पीयो देवर-लाडला हो मानवी घोडा पै असबार। 
अतरा ने तो म्हू छोडू कोयनी सावतजी 
छ म्हीना चदरावछ हो तो 'हाछ । 
कोई छे म्हीना की बूथ पेट मे व्है तो वीकी आस करो, अत खा लीधो, 
पाणी पी लीधो नाम धरा प॑ ले लीधो वो तो म्हारा बचन मैं है वाने तो छोडू 
क्ोय नी । 
इदरासन सू भाभीजी आप ऊतर्‌या आप सू बडो ने कोय । 
आप म्हार्क पधार काई करयो भाभीजी म्हाकी सेमूदी नाव डबोय। 
आप म्हाक पघधार काई करयो ? 
महादुरगा देखी बडो सूरवीर बडो सावत छे म्हीना रो ईको एक्ला रो 
भारत । ईण ने हमरा नी बदावा ता ओ तरवार कद बासी । 
इदरासन सू ऊतरी देवर म्हारा 
मैं था चोईसा प॑ बीडा ही भेल । 
सात बरसाव्ठा रग्राह्गा मैंदू नै अर छोछू भाट ने 
आ दोया ने देवो सा सब्ठी साधरे मेल ॥ 
थाको सक्वी सापरो उ्हे बर्ठ मेल देवा तो थाबे नाम लेवो तो भाटणी अर 
पाणी देवों मदूजी । 
दोया का हुक्म व्हैता ही वो नीयोजी पाछा «है जावे है। 
दरबार मैं सवाई भोज कने आया । 
सवाई भांज वूमन। कीधी आवोसा राणीजी को काई हुक्म व्हीया ? 
क मैंदूजी अर छाछू भाट का हुृव॑म “हीया । 
छोछू भाट वा आपण मागणदार है जठ खिदावाला वठ चले जावैला अर 
आप परदमादेजी के म्हैला पधारो अर मदूजीसा न ल्यावा । 
तो पदमादेजी पोसवाक्त के म्हैला पधार है अर नीयोजी सरदार पदमादेजी 
नै कंबे है । देवर भोजाया क वाता ब्हैवे है 
रोस कर राजा चढ आया भाभीजीसा 
ऊठा पर कस दीघो भार । 
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मीया रावत भोछी पाघर भाभीजी 
आप म्हाने दीसो बुछ वा तारणहार ॥ 
बुछ मा तारणवाब्य आप ही हा । 
पदमादेजी देसी भा बैवण आया है म्है रण भारता चढ्ढँ हा, धारत्या 
करोला वे नी करो ? 
मड्या बटारो बाघा देवर म्हारा ) 
अडीट मोत्पा सू थाछ भरा । 
भलाई पघारोसा रण भारता 
चौदेस वामण्या फर फर आरत्या घरा । 
पघारी । 
नीयोजी देख्यों समझूषा बोयना । फू बँवे गीयाजी-- 
गला रहेगा गोठाँ की परामणी आप हीया मैं । 
ई सात बरस हाढ्वा रग बाढ्ा मंदुजी ने आप म्हार्न वक्‍सा । 
आपण सकी सडा मेल देवा ता आपणे नाम लेवो पाणी देवों तो रये 
जाव। 
तो मदूजी गद खेल रिया जो भाग गांद में उठा लीधा, रहाराज देक तो 
फोयनी, म्हारी छाती हटे ही मर जावे ता चोखो, पसी मा बने मेठेलो, बसी 
मा कन रोटी पाणी मागला ? 
पदमादेजी क भूवारा आसू चाल रिया है। 
रेसम की रस्या म्हारो मेंदू, 
काई ने व आ हीयां पेट वी बात । 
भस्या दीयाढ्ा बोयने मत आवज्या, 
आज म्हारा मेदू पै रूठ गया रूघनाथ ॥ 
आज रूघनाथजी म्हाराज रूठ गिया । 
भूखी धरती भाडा मार्ग भाभीजी, 
अर बरी माग भोग । 
अ सदेसा धरती समत का ऊतरया, 
ने कोई धरती प॑ खण जोग ॥ 
अता समीचार नीयोजी के देवे तो मेंदुजी आप री मा वी गोद हू ऊतर 
हंटे नीयाजी वी गाद में आयगा, गोद जाय सात बरस का मेंदूजी आपबा 
काकाजी न वह्यो-- 
पैला दी परछाया मैं पोडस्था काकाजी, 
करस्या पैला का पैटया वी आस । 
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पाच सच्चर म्हारा वा भर दीघा। एक हजार हौरां। सोना वा बछसा 
रो तबू दीघा, सुसपा गैछ दीघा ! बजारी या गंधा हो रायाई भोज मे याद 
मायगो, आ हो आपा मर ता जास्या न उदवया दान रास लीपा । 
सवाई भोज बहया, बटा म्हावी वगत में महा पे घीडा ले एवं इन्दर 
सू देवी म्हावा दरवार में याजरी या सारूप घर, मिरत बरवा ऊतर 
आई । वीवा म्है सतवार याई बोधा एवं हजार हीरा दीघा। सामना कढसा 
का तबू दीघा अर पाच से घोडा पाच से रजपूत दीधा पाथ सच्चर म्हारा वा 
भर्‌या, अढाई वरोड रा ग्रैणा पराया । योग सवा मराड रो तो पराय दीधो, 
अर सवा कराड को रास लौधा । वाई तर ह राश्यो गी देसा थू आासा ही 
परसड में जा म्हा सरीसो दातार लाधे बनी | वा म्हावी समै ता आईं सनी। 
ओ वो सवा वराड रो गेणो ढाल में मेल दीघो है अर रुमाछ खच स्माठ 4 
आर भाड दीघा, थारो सम॑ में आ जावे ता दे दीज्या, नतर उदव्यों दात रात 
ज्ये मत, तत्/ाव, नाछा खुदाय दीज्ये पण उदक्यो दान मत राखज्ये । 
सात रतन सो पासरया 
ओर बिजारी काजरी यो सणगार । 
मेंदू भात्या भब आपवी बाबा पातू 
चौईस भाया वा मुजरा मानज्यो जोग जोग जुहार ॥ 
नोयोजी बढे हू चाल्या, अजमेर में राजा वा कयमदार पातू गोरबा्छ हा 
बावी फालया म मल आया है। 
बढ हू चाल आक्डसादे सवाई भोज कन आया। मैंदूजी को इन्तजाम 
#हैगो पण सात बीसी कवर और है वारो काई होसो । 
भाई नीया आको इतजाम काई करा ? 
एक डूगर मैं बैरो खुदा पावडया भरा पाणो वी बर खाणा दाणा मेल न 
छाछू भाट ने रूखाछी रास स कवरा ने बैरा में मेल आया। 
वढा हू जाकडसादे आया दोसी भाया क हो मिलाप लाग्यां नगारा के 
डाको । हा के पाछी रूपायली बाबाजी गरू सा'ब के चालणी चार्व । 
नेतूजी दसी हाल ता यरूजी को चाल रिया है, आपा ई साथ चाता। 
सजवाढ्ठा में विराजमान हेगा। बावाजी की घूणी पे आया ता आर्य साढी 
सात से नागा वूणी पै ताप रिया | बाबाजी घृणी ताप रिया। 
नीयाजी अर गरूजी क॑ वाता ब्हैवैं-- 
काना मदरा कासमीर की बाबाजीसा, 
क दरबार को सोवन भगवा भस । 
सनमख व्हे सीख देवों बाबाजी, 
ऊजास देवा घर बदनोर का देस ॥ 
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बदनौरा जस्यो देस चारू खूट पे कठे ही नी जहैवे । 
पँ लो ऊजाछयौ बेटा नीया राखी घरम की बात सवाई । 
महा सरीखा गरू तो दरगा में धणा था सरीखा चेला मलवा का 
नाही ॥ 
अडग घूणी तापज्या गुरुजी सा 
कीज्यो सा जोग सवाई] 
जव्कम भोम गोठा की देवो बाबाजीसा 
म्हाने दीज्यो भोज सरीखा भाई ॥ 
जलम भोम पाछी तो गोठा की पावू अर गोठा री जलम भोम पावू तो 
सवाई भोज जस्या ही भाई पावू । 
काना मदरा कासमीर की बाबाजी के 
गढ् मैं पडुया गछ भैझ का नाद | 
जलम भाम गोौठा की देवो बाबाजीसा 
म्हाने गरू दीज्यों बाबा रूपईनाथ ॥। 
महू जलम भोम गोठा की पावू तो गरू आप सरीसा ई पावू । 
अता समीचार नीयोजी के देव तो फेर भी ओरू कैवे नीयोजी--- 
महने मरया पाछे सघ सरजजो बाबा नाथजी असल सदूरी ना'र। 
कोई देस पति म्हने चढने मारे गुरू महाराज बैठो बाधम्बर बछाय 
हे महाराज म्हने ना'र सरजो तो म्हारी काई सिकार खैले तो म्हारी वा 
खाल आपका चरणारब॒द नीचे आगम्र जावे तो म्हारी गती ज्हे जावे । 
अतरा समीचार आपका गरूजी ने करया तो नेतूजी सेजवाढ्हा मैं ही बंठया 
गरू ने कह्यो-- 
म्हाका स्याम ने मर्‌या पाछ सघ सरजो सा 
महने ई सघणी सरजो सा । 
राखौ मौत्या हाका धणी के नजीक 
सध पेली महा सघणी के लाग तीर ॥ 
दरबार म्हाका स्थाम में सघ सरजो तौ म्हने भी सघणी सरजो। देखो कढै 
सहारा खाबद सू आतरा पटक देवो 
मर॒था पाछ चदण का रूख सरजो नाथ असल चादण काठ । 
काठ न घड़ावो पग मैं पावडी जानें पर बावानाथ । 
महाराज म्हन मर्‌या पाछे चन्दण रो रू खडो सरजो अने काठ री पाव- 
डया घडा आपका पगा मैं पँ रल्‍्यां | मरू का चरणारवद नीचे भा जावू तो गति 
व्है जावे । 
महाका स्याम न चदण रूख सरजा म्हने चडकली सरजो नाथ 
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के दन मैं चूगो पाणी कर आयू साभ पड्या लेलू चदण विसवास ॥॥ 
फेर भी म्हाका स्पाम के नजीक रैवू । 
वाबाजीसा नीयाजी ने हुक्म देवे । 
जावो सा नीयाजी सद करज्यो 
छोडा आ घरा वी आस । 
भटवा वा नठका करा म्हारा चेला 
ही जावँलो बैकूठा मैं बास ॥॥ 
चेलाजीसा जावो, अस्पो वाम करो सवा प्हैर का जुद्ध करणा प छेजुद्ध ती 
करणा सवा प्हैर हो जावे जद घृणी प भा जाणा । 
हाथ णोड नीयाजी दौल्या महाराज का बात नी बण आवे । 
क्यू नीया ? 
के भारत की अर रुपायक्ती वी सात कोस को फसलो रैयगों अर म्हारे 
तरवार लाग्या भाला लाग्या घाव फाट जावे ने जाण छोत पड आव | दरबार 
स्हू सात कोस कद आवू | 
हाँ बेठा बात साथी । 
तो बाबोजी डडल, पमडल समेट आपका सात से नागो ने लेर नेगडया 
के दरुज जाय घृूणी घाल दीधी नीयाजी ते रण भारता को हुक्मदेवै--- 
अभूती का ऊजीणा लैजा बेटा नीया 
लेजा सोबन चटिया टेक ड़ 
नेगडया के दहूज बरी वी वास 
हुकम व्हैगा जा छीट छीट भर ॥ 
जावो बेटा अदूट भारत करो ) सवा प्हैर «है जाये घूणी पे भा जाणी। 
फौजा के नीयाजी कौ हुकम ब्हीयो । नगारा के डाको लाग्यी । 
नेवाजी सरदार रण भारता चढें है। एक हजार घोड़ा की साथबी से 
सवारी लागी। 
नेवो जी ऊतरगा रण भारता 
सघ साकताा हू छूटया 
राणाजी के मबर दव्हा मैं नावडया 
जाणे लका प॑ हड्मात टूडया।ा 
लका मैं हडमानजी टूटपा वी तरे नवाजी दढ्ठा मैं जा पडया । 
घाम घूम सेना को ब्हैरी । तरवारया की साय उडरी है। राणाजी बी 
फौजा को सारचों पकड सबा कोस अ हतरे जा रिया है । क्स्याक उमरावा ने 
मारया । के काई में तो पं तीस हाथया का आपाण, कोई मैं पच्चीस हाथव्य को 
आपाण । माथो दूट हैद पड जावे तो सरीर सू तीन तीन वात लीया का फूवारा 
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ऊचा जाबी कर । काई नेवाजी तरवार दाबी है खारी के ऊपरा ने । 
नेवाजी सा ऊतरगा रण भारता 
लीधी जवाला हाथ। 
भहरोड का चदरसिंघ ने फाटक्या 
लेगो माथो ही काट ॥ 
सौ घोडा सू चदरसिंघजी गरारत आयगा । राणाजी का दरबार में जाय 
नाम मडगा। 
नेवाजीसा ऊतरगा[ रण भारता 
घोडा का गाढा दीड अटाण । 
बारे हजार घोडा की सायवी हू 
मार लीघा वे ताजूखान पठाण ॥ 

बारे हजार घोडा की सायबी हू ताजूखान पठाण मारया गिया, भर नेवाजी 
का पाच से घोडा तो गारत आयगा, पाच स घोडा रेयगा । अर घायल घूमता 
आये है। अर बाबाजी की धूणी पै नेवोजी आया। 

बाबाजी ने हेलो देवे है--- 

घड घोड़े पग पागड वाबाजीसा 
म्हारा पीजर मैं घक है लाय | 
नेबो सेवक हेलो देवे 

पाणी की चल्ु पा देवों आय॥ 

बाबजीसा ऊठया घूणी प॑ सू । कडा कयकण हाथ मैं लीधा, भर भमूती का 
अजीणा धूणी मैं सू लीधा । पाणी की तूबी लीधी अर नेवाजी सरदार कने 
आया । 

नेवाजी अर घोड़े के ऊपर काकंण वार॒यो सवा मण लोवो घोडा कां अर 
नेवाजी को भंड हेटे पडगो, अर भमूती का अजीणा वारता ही तावा वरणी 
देह ब्हेगी । अर पाणी की तूबी पाई, काछजा की दाह मिठटगी । 

चेला नेवा, बेटा ये भेद किने ई नी देणा | अदूट भारत करो पण ओ भेद 
किनेई मत देवजो । 

आ बावडी प सिनान करया । कर सिनान महादेव नाथ की सेवा साधी । 
महादेव नाथ की सेवा साध रंग म्हैला मैं पघार॒या । अर कासा जीम रिया नेतु- 
जीसा प खा का बायरा कर रिया हे। जीम कासा अर वर चढ्ू सूरा पूरा ने 
बाई नोद आवे । दें नगारों के डॉको मारत पाछा-ही अडें-हैन -- 

नेवाजी चढगा रण भारता है 25 ८ पड 5 
जोाण दूट पड़यों झाम्वरें मैं सूतारो। - >5+८<5 --- 
राणाजी की कोर्जा मैंजा नावडया - हा 
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ठाकरां रगता यो भाचगो गरारो ॥ 
रगता का भारा माचगा, धवा धया लोहाया या प्रात्ल चाल रिया है। 
रावजी फी फौजा तो सवा कांस आतरे बडा बडा जौघा याई आगा भाग भाग 
डूगरा पा घढ रिया है। जुद्ध सारी नदी प॑ हो रियो है। 
नेवाजी ऊतरगा रण भारतां 
घोडा वा गाढा दीड अटाण। 
हजार घोडा वी सामथदी हू मार सीघा 
अजमलखान पठाण॥। 
पैली तो वार हजार थी सायबी हूँ ताजूखान पठाण बर ये हजार घोड़ा 
ची सायबी हू अजमलखान पठाण मार लीघा । दाई पढाणा वी मबर्‌यां आज 
भी खारी नदी पं वाडया बाज बठे मौजूद है। अने होली दसरावो वठ हेसा 
पडे है । 
हजार धोडा नेवोजी वा गारत आ घुबया । अर नेवाजी एबला ही रैयगा 
धूणी प॑ नेवोजी आवे है, अर बावाजी ने हेलो पाड है। 
घड घोडे पत्र पागड बावाजीसा 
म्हाका पीजर मैं धर्द है लाय । 
नेवो चेलो दरबार ने हेला देवे सा 
भर पाणी की तूबी प्राय देवो आय ॥ 
भट बाबाजी धूणी प सू आया । काकण हाथ मैं लीघा, अर भगूषी गा 
'ऊनीणा घूणी मैं सूलीधा। पाणी की तूबी लीघी ने नेवाजी कने आया । 
नेवाजी ने घोडे के ऊपर काकण वार या । सवा मण लोवो घाडा को अर 
नेवाजी को भड़ ने हूठे पडगो, अर भमूती का ऊजीणा बारता ही ताबा बरणी 
देह ब्हैगी । पाणी की तूबी पाई, वाछ॒ज़ा पी दाह मिट्गी। 
पा पाणी, के चेला नेवा, ओ भेद काईनों ईब नी देथा | खूब अदूट भारत 
करो। 
नेवाजी आ बावडी पा सिनान कर या, कर सिनान महादेव नाथ की सवा 
फकीघधी । भर रग म्हैला पधारया । 
दन ऊगता ही दे नगारा वो डाका रण भारता चढया । 
नंवोजी ऊतरगा रण भारता 
लीधी जवाला हाथ। 
गढ़ मोरा सालछवा का राजा न भाटकया 


लेगा माथों ही ऊतार ॥ 
गढ़ मोरा मात्वा का राजा काम आगा । अर बाका बेटा बीरमद चौवाण 


का वै सो घोडा सू आयगा। सो जातरे ई डेरा दे दीघा, फ॑ ईब आपणा 
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वताजी तो मार या गिया इण वास्ते आपर्णा ता ओसर आदी कोनी ।' 
भाषा तमासा दंखस्या अर लूट माचैली जो आपणे दरब हाथ आदेत 
आपा ई लैवाला। 
नेवाजी ऊतरगारण भारता 
लीधी जवाला हाथ 
मंदसौर का मिया मैंम्मद ने काटक्यो 
लेगा धड सू माथो ही काट ॥ 
मदसौर का मिया मैंम्मद की फौंजा ई गारत आयगी अर वे ई गारत 
आयगा | अर सवा प्हैर का जुद्ध पूरा व्हैगा। 
बाको वेटो मीरखा हो वो ई सौ घोडा सू आतर डेरा देय दीधा । 
बंगडावत गारत आवेला लूट माचेली आपा ई लूटाला | आपणा पिताजी 
तो काम भा ई गिया। 
घड घोडे पग पाये बाबाजीसा 
म्हाका पीजर भ धर्क है लाय-- 
नेवो चेलो दरबार न हेलो देवे 
पाणी की तूबी द॑ वो पाय ॥ 
बाबाजी आया। वे ही काकण हाथ मैं लीधा | वारता ई सवा मण 
लोबवा भड़ हैटे पडे । अर भमूती वारता ही ताबा रणी देह ब्है जावे है। 
पाणी की तूबी पाई जी हू काछजा की दाह मटगी। 
के चेला नेवा, भे भेद किसी को नी के णा, खूब अठट भारत करो । 
बावरी प आय सिनान कीधा, कर सिनान महादेव नाथ की सेवा साधी, 
सेवा साध रग म्हैला मैं पधारगा । 
तो राणाजी क॑ सतर से तो खान बहतर से उमराव। अर सतर वीघा 
का फेर मैं जाजम बछी है । दरवार मसूदी पीर ऊमराव हा वे आन अरज करी 
है। 
अबे चार म्हीना व्हैगा भारत रूप्या अर भारत करता, मुसाला की बादुया 
खाता खाता मूडा आगा ईब तो म्हूँ मूखा मरा हा अर भूखा मरता हू भारत 
व्हैबे कोयनी । 
राजा हुकम छोठयो बोत दूरी सू नेवोजी आव है। सिनान आपा ही 
करा हा। आपण जो रज है जो भारत मैं हू निकब्यया पछे नेवाजी तो 
आपणा दछ्वा मे आवे आपा वाकौ जावा हा तो ई में काई कसर की बात 
कोयनी आच्छी तर हू ता बाटया सेको । आछी तर हैं खावो अर नीयोजी 
आवे जी समे में ससतर पाती ले त्यार रवो । 
तो राज़ा इन्तजाम बधाया | छोटा छोटा ता जगरा लगा दौघा, आटा 
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सामान द दीधा, अर पाणी या यदोबस्त बरा दीघा । के 
ससतर पाती तो हेढे मेल दीघा अर सरदार दस दस पाच पाच वी दोढ्या 
बण रोट या बणा रिया। 
तो अठी ने तो जगरा मैं रोद्या नासी, अर अढोने तेजरसिंषजी रीछडे 
पश्वत मैं हा। वै सोची आपा ने आ बंवैला के तेजो रावत डर यो मारयों 
भाग गियो। भारत मैं आयो ई यायनी जो आँपा ई देसा भारत में चाल तो 
आवा ) ता आपण! नाम ता निकछे 
ता तेजो रावत दे नगारा वे डावा, एवं हजार घाडा मी से सामबी जो 
डाक्या फौजा में वादया घूछ में कर है। 
तजसिधजी ऊतरगा रण भारता 
घोडा की नेणा घापमी नीद। 
राजा का भवर दछ्ठा में यू पोछया 
जा तोरण के मार्थ आगा वोद ॥ 
भे दो रोटी बादूया ही कर रिया हा । सत्तर पाती हंठे पडया हा, भचाण- 
चुका डाक ने पड़्या जो हजार बार से की भौम बाठली । 
सौ घोडा तेजा रावत का काम आया। हि 
हा सरदारा, समतर पाती सभाक्के जतर तो दे नगारा वा डाकी वें जाय। 
नेवाजी उत्तगगा रण भारता 
लीधी जबाला हाथ | 
काठियावाड का राजा ने भाटवया 
लेगा धड सू माथो काट )। 
काठियावाड का राजा हा धाकी फौजा गारत आयगी अर वे भी गारत 
आयगा । 
नेवाजी उतरगा रण भारता 
लीघी जवाला हाथ। 
सोजत वा राजा ने फाटक्यो 
लेगा घड सू माथो काट ॥ 
नेवाजी बाबाजी की घूणी प॑ आया । 
बाबाज़ी । वे ही काकण हाथ म लीधा । वारताँ ही सवा मण लोवो भड 
पड़े है अर भभूती बारतां ही ताँबा वरणी देह व्दै जावे है। पाणी की पूवी 
पाई जी हूं काकृजा की दाहमिट जावे । 
चेला नेवा जे भेद किसी को मत देणा । जावो खूब अदूढ भारत करो । 
बावडी प आया। सिनान कर, महादेव की सेवा साधी, सेवा साध रग 
ड्हैला ग्रिया । 
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राणोजीसा पाच से घोडा तो एक नुकड प॑ मेल दीधी । पाच से घोडो 
दुजे नुक्ड प॑ मैंल दीधो । के काल अठी हू आयो हो तेजो रावत | जो वा 
तेजसिहजी की न्ग राखज्यो । एक एक जणो दो दो जणा की बाद्या सैको अर 
त्यार व्हे जावो । 
आधी धाटया तो सकी आधी काची ही रेयगी। भर तेजो रावत वाले 
तो ईं गैले आयो तो से सरदार वठी न भाक । अर वे द आटो ले नौ से घोडा 
दूसरे गेले पड्या। 
थी गले तलाबटखान बादसा की एक लाख घोडा की फौजा पडी ही। 
वा कौजा में डाक पड़े है) 
अटाल्या जस्या तंजसिघजी ऊतरगा रण भारता 
लीघी जवाला हाथ । 
तलावटखा बादसा का काकाजी ने भाटव्यों 
लेगा घड सू माथो ही काठ ॥ 
एक रात एक दन लाग्यो, सात से धोडो तेजा रावत या गारत आयगा । 
ले दो सो घोडा ने दन ऊगता तो रीछेड परवत जा लीधो । 
ईब जो फोजा का मुसाइबव काम आयगा । बादसा की फौजा रैयगी थोडी 
घणी । बीका राणाजी धणी बण गिया । तलावटखा बादसा तो चले ही गियो 
हू ।॥ अर बाकाजी नै मेल गो हो वे ई काम आयगा। 
नेवोजी सरदार कासा जीम भर दे नगारा के डाको रण भारता चढया। 
थी वगत भगवती आडा आ फरया । को दरबार एक आण म्हारी है। म्हने 
नौलखा बाग मैं दरचार वचन काई दीधो हो ? 
राणीजीसा काई दीघो हो ? 
ओ वचन दीधो हो क॑ म्हा भाई खेडे खेडे “यारा यारा लडाला। एक्ठा 
ब्है नी लडाला। 
क्यू सा राणीजी आज म्हाने पाच म्हीना ब्हेगा भारत करता म्हाके साथ 
में क.णसो भाई चढ है ? 
दरबार चढे तो कोई ही नी पण ञ भी कोई भारत व्हैवे है । 
क्‍्यरि 
को आप तो भारत मैं सू पधार्‌या है वे रोट्या बाट्या करे अर तेजो जेठ 
जी जाय पड तो भूखा ने ही जा मारे । अर व॑ जावे जतरे था चढ जावो॥ 
बाको रोटी पाणी खाबो ई नी व्हेंवे । भूखा मे मारे ये कोई भारत व्हैवो करे ? 
नेवोजी दवात कलम कागज हाथ मैं लीधा साडीवान वा ने कागद लिख 
दीघो । जावो रीछेड परवत में तेजा भाई ने कागद देंवौ के म्हा जीता तो 
कोई भाई भारत मैं चढो ही मत । 
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रीछेड परवत में जाय कागद बच्या । पु 
तेजसिघजी बाच कागद बडा राजी व्हिया, आपा तो आही बात घाव हा 
पण कोई आ तो नी कैलो कौ तेजो रावत भारत ई नी कीधो | 
नेवोजी रण भारता में आयगा। 
अर राणीजीसा नेतूजीसा कने रग्र म्हैंला पधारया | 
आवो भाभीजीसा विराजो । 
विराजमान व्हीया । 
दोराणीजीसा । 
हुवम दरबार । 
पी एक बात आपन स्हे बूफ़ा तो था महने कैवों के नी बबो। | 
वाह सा, भाभीजीसा पूछो म्हाकी नरम मे व्हेसी तो बँवा अर कंवा में 
देरी नी लगावा। 
महारँ एक सोच सरीर म लाग रियो है कौ नेवोजी सरदार ने पाच महीना 
तलवार जाता ब्हेगा, जै सबत्‌ ६६६ म॑ दसरावा का दन भारत धढ़या हा, 
जदाडा की म्हू देखती भा री हू । मारँ तरवार लागी मी दीखे ने भालो लाग्यी 
दीखे । भारत में जावे चारा तो कपड़ा लोया सू भीज जावे है, या को तो, 
कठे बाछू खड्यो की लोही लाग्यौ ई नी दीखें। 
माभीजीसा ईण बात की तो म्हने नगे कौयनी । 
दोराणीसा इण बात की तो पूछो । 
जो हुक्म । 
कर सवा प्हैर को जुद्ध नेवौजी सरदार बाबाजी की धूणी प॑ भागा । 
बाबाजी की धूणी पै सू बाग म आया, वाग म हू रग॑ म्हैला गिया। अर कासा 
पै विराजमान ब्हीया । हर 
नेतूजी कासा जीमा रिया है। पखा हू बायरा कर रिया है। पलावनों 
खाचता जाये भठ दोन्यू हाथ जोडया दरबार एक जो म्हार समेसो ब्हे रियो 
है| आप हुवण दिरादो तो पू छ लेबू 
हा सा पूछो 
आपने पाच म्हीना ब्हेगा भारत करता, आपकी तरवार लागी दीखें नी । 
भालो लाग्यो दीखे नी, बाक खडयो लाग्या नी, लोही लाग्या दीखै नी। ओो 
सनेसो मेटो । 
थे वाता बुकवा को कोयनी । 
नेतूजीसा बह्मो, म्ह आपवे आधा अग की घारण हू । आप जो म्हने ई नी 
कंवौला तो किण ने कौयोला ? 
नेबोजी देसी मरवा की नीसरण्या तो आयगी । अतरा दना तो कोई बात 
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छानी राखी कोयनी । 

आपने आ कौस्या पण आप औरत की जात हो । आपने की ई देवू अर 
आपरा मूडा हू जा बात निकल दूजी ठोढ चली जावे तो ? 

नी दरवार म्है कोई में नी कबूली । 

देखो कोई नई मत कीजो 

तो सुणो, आ जडी म्हाका ग्रुरू रूपनाथजी कने है। म्है भारत हू सूधा 
वा कन जावा हा, ती म्हा प॑ काकण वारता ही म्हाकी न म्हांका घोडा को 
सवा मण लोह्यो भड हेठे पड जावे | अर भभूती को अडीणा वार ता ताबा 
वरणी देह व्हे जावे पाणी पावता ही कल्ठेजा की दाह मे हैं। पण भे बाता 
किण ही ने कौवा सुणावा की नी है । थे जाणी को म्हे जाणी | 

दरबार आ वात किणी कने नी जावली । 

नेवीजी जीम कासा कर चढ्लू, दे नगारा के डाको रण भारता गिया। 

राषौजीसा पाछा, सूधा नेतूजीसा करने म्हैंला आया । 

दोराणीजीसा । 

पधारो भाभीजीसा विराजो । 

आप बूुमी को बात । 

भाभीजीसा म्हूँ तो बूक्री ही कोयनी । 

बुझी ही कोनी ? 

भूलगी । दो बार नट गरिया । 

बोलो आप तो भूठ नी बोलवो कर हा नी २ 

नेतूजी देखी आपा तो भूठ कद ही नी बोला, आज बाई बालणा ही पडसी | 

भाभीजीसा बूझ्यो तो हो पण वे गरवा गरवी ही समीचार क॑यगा। 
म्हा्वा समस मैं नी आया । 

बूमूयी था २ 

ह्ा। 

आप बूको अर देवर नेवोजी नी बताव भा बात तो जच ही वायनी ? 

भाभीजीसा कह्यो भी है। पण ईण में वात भा है कोई न कॉवज्यो मत 

भा जडी है ज्यो बावा रूपनाथजी म्हाराज वन है। वा जडी वारता ही 
धघोडा वा अर वाको सवा मण लोह्यो हटे पड जावे । अर भभूती का अजीपा 
थार तो तावा वरणी देह म्ह जावे । पाणी की तूवी पावे बाब्धजा वी दाह 
मट जावे | पण आ बात आप करने ही राखज्या दूजा बोई ने व ज्यो मत । 

हा सा कद ही नी क वा । 

दोराणी वर्न तो वाता कर रिया। दूजी देह घार भावा नायजी बने 
जाव । 
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तू काना में पैरया मदरा कासमीर वी, वाबा नाथजी 
दरबार वा गढ्ा में पडया भक्त मैख वा भाद । 
भर चूठी भमृत की दीया मर्‌या ने सरजीवत करो 
महाने भोढ्मा दे तीन भवन को भाथ । 
महान तो भगवान छठ्ववा नै भेज्या हा। दन सावडी आयगा। माह को 
म्हीनो लागण वाछों है। भगवान कमत्ठ का फूल में च्यारू का हू आगा है। 
था याने सरजीवण करौ हो खपवा नी देवो । 
थाबाजी तो नमनका ब्हेगा | हो हो चेला किसी को भेद दे दिया । 
आसण के हेंटे वाबाजी को डडो पडयो हो वुत्तको तो हाथ घाल बुत्तको 
मे काढ्यो । राणीजी ने घाकले है । 
घूणी सू परी ब्हैजा सोछखी की डीकरी, 
अर मत माडो आप भूठी नरा सू बात । 
म्है जग का जोगी राणीजी, 
अब काई कर लो म्हाको तीन भवन को नाथ ॥ 
तन में राख रमाली, हाथ म चीमटा ले लीधा, जग मैं पड हैं, भवे तीन 
भवन को नाथ म्हारो काई करेगा ! हट परे हो जावो घृणी सू । 
बाबोजी गल पडया जो राणीजी री दूर ताई गैल ही नी छोडी । 
बाबाजी पाछा आय आसण पी विराजमान व्हीया । 
राणीजी देखी मोडयो तो आपण बस मैं आयो ई नी । 
तो सगत महादुरगा बडा बडीजी, अब मिनखी को तो रूप घार लीघो, 
धार मिनखी को रूप बण रूपाली अर वावाजी री घूणी पै आई । 
बावाजी “हाछ बच्चा अ क्या जिनावर आय गया ? इसको पकडो। 
चला ऊठने पकर्ड । 
इसको डोरी बाध देवा । 
अब राणीजी निरत करबा लगगा । 
बच्चा ई रा घूधरा धणा चौखा बाज । 
पगा का घूधरा बाज छमक छमक नाच बावोजी खत्तखकछ हसे अर 
बाबाजी को आसण हेंटे वें कडा कॉक्ण पडया जाँ ने सूचघवा लागगी । 
बच्चा इसका मन ई कडा काकण में है। इसका गढ्ा में पैरा देवों । कर 
फडा काकण वा पटियो गढा में पैरा दीघो, के नेवा रावत आवेगा जिशा 
वगत म्है खोल लेवागा । 
तो राणीजी देखी चीज भा ई है । 


राणी दे भुलावी, डोर ने वाटी, काट डोर ने व्हें चील व॑ जाय आसमान 
सा 
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अर बच्चा वो गई, रँ बच्चा वो गई, बच्चा अब काँई कर | 
बाबाजी कौ अफसोस गरा व्हिया, चेला नेवा किसी फो भेद दे दियो । 
रज पंदा व्हेगो, जो बाबाजी तो गोडौ में मायो दे लिया । 
भेवाजी कर सवा प्हेर का जुद्ध धूणी प॑ आया। 
बाबाजी अब गोडा म॑ तो माथो दे मेल्यो, सोच्यो मातरा सो है ई गोगनी । 
नेवोजी हेला दे बै--- 
घड घोड़े पम्र पायडे बाबाजीसा 
म्हारों ई पीजर में धर्का है लाय । 
नेवो चेलो दरबार हेला देवे 
भर पाणी वी तूबी पाय देवो आय ॥॥ 
वावाजी देख वोल्या, बच्चा किन्‍्ने भेद दे दीधो ठगा गियो । जठा सू आया 
बढठेई पाछा जावो। 
सेवो देखी जुक्रम व्हैगी । ईब काई कराँ। अमी नगे भाँपाँ ने र्हैती तो 
भारत में सू आपा आता ही बयू । पाछा चालौ तो ने जाणे घाव फाटो न णाणे 
सूरापणो ऊतर जाबे। जुलम व्हेगी। 
नेवोजी सरदार के सरीर ने सतोल मे सरीर को भरभडी दीधी छे ताराडी 
लोवा हेंटे पडयो । भर के बाबाजी उठया। 
कोई नाँद बजावे, परमेसर मे याद वरै है अर नेवा चेला वी देह मे तोबा 
वरणी करे है। 
बाबाजीसा नाँद बजाविया सुणज्योजी सा सरजण हार । 
नेवा चेला क बावडो इृदरासण सू आय | 
भभूती का अजीणा घारयाँ ताँवा वरणी देह ब्हेगी, पाँणी मी तूथी पाई 
कल्लेजा की दाह मटगी। 
आबो बेटा, किणन भेद दीधो | 
नेवाजी सोच केवे हा दे तो दीधो ॥ 
तो बेटा वा मातरा तो गी परी । 
अबे ? 
बेटा थू बारा ही वरस तरवार बजा धार लोय लागे पी। भालो लागे 
नी । अतरी इतजाम तौ म्है कर देवू | पण फेर म्हाँर बने मांई बोनी है। 
भआछी बात है अब नी ठगावू । 
ई चीज न कोई नी देखे थू गफा में आजा । 
गफा मे ले जाय सरजीवणी रू पडी वाढी । 
खाल चीर थारी खाल म टाँवा दे दू ता बारा ही बरस भाला बजायो 
तरवार ब दूब वई नी लागैला, अर अमरत वी सीसी यमर में राणो णो तररा 
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भी नी लागली । 
बावाजीसा क्यू खाल बगाडो हो ? आ जो सरजीवण बूटी वगसों जो 
पाग के पल्‍ले बाध लेवू । 
अर बच्चा ठगा जावेला । 
महू भेद दैवूला वो ठगा वूला न म्हू भेद कियने कोनी देवू । 
अर बच्चा भान जावो । 
दरबार नी ठगावू । 
अर पाग के पल्‍ले बाघ लीधी । 
बेटा किणन भेद मत दीज । अव॑ म्हारँ पास है जो मातरा दे छुक्यो | भा 
ठगा जादे तो भारत में सू अठीने मूडो नी करज । 
वा दरवार। 
भेवोजी बाग के माइने आया । सिनान करया । महादेवनाथ की सेवा बीघीः 
अमर रग म्हैल में कासा जीमवा आया । तर 
अर अठीन राणाजीसा को दरवार जुडयो, सतर से खान बोतर से उम- 
राव सतर बीघा का खेत मे जाजम वछगी । अर से भाई बैटो भेछो दहियो। 
सात पान का बीडा बाघ राजा फेरया । है कोई रजपूताणी को जायो जो नंवा 
ने खेत पटक । वीने देस परदेस दे देवू । छठो म्हीना लाग वाक्कों है अर नेवोजी 
छेत पड्यो ही कोयन । अब फौजा का नीतूड आ चुक्या । एक राजा और है वी 
राजा ने तो खत देणू ही है । 
साइया साड पछाण ले मत न लगावे बार । 
बेगा खडी आवज्यों आबू का जेतर्सिघ पू वार ॥ 
आबू में जातो ख़त लाग्यो । जतर्सिघजी कने । दे नगारा क डावो ले एक 
लाख घोडा की सायबी । जतर्सिघ राणाजी कने आया । 
ओने दरबार जुड रियो | बीडो पड्यौ कीकी मा अजमो खाधो जो बीडो 
उठावे । बीडा आडी भाक॑ ही कोयने । 
तो सोछा हजार तो सोक॒की । अर तीन हजार दीया । सोह्या हजार सोछ- 
बया को दरबार जुडगो | तो राणीजीसा भाया का दरबार में गिया। साण, 
भाण नाम का दो भाई हा । या भागा ने के वीराओ, ओ-आपणे देस रजक 
थौडो है राजा जो आज बीडा पटक मैल्या है। नीया न खेत पटक देवों तो देस 
परगना देवू । जो बीडा ने थे उठा लेवो ॥ 
वाह सा बाईसा, वी सघ को सामने जावा री म्हारी ओवात है काई ? 
की घीराओ वोरी मोत म्हारी मूठी म है। 
काई २ 
का म्हारी पायक घोडी क॑ हाणं वाघ खदावू 4 जो थे बतत्शावता बतव्य- 
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बता वी पायक ने काट दवज्यौ, नीयोजी सेत जा पडैला । 

नीयोजी को जीव जाय पायक् में मेलू हू। था जलदी त्यार व्हैवों । नीयोजी 
ई समे बाय में है । 

राणीसा भाया की घता मेट दीधी । अर सोलखी जाय राणाजी का दर- 
बार मैं बीडा उठाय लीघा, को नीयाजी ने खेत म्हां पटका । 

वढी ने नीयाजी कर महादेव नाथ की सेवा रग म्हैल में कासा जीमवा 
जावे तौ राणीजी नाक में दोही हाथा ने आाडा दीधा। आवो सा देवर म्हारा 
आवोसा, भारत में सू पधारया का बाबा नाथजी की धूणी प॑ सू आया हो । 

भाभीजीसा, वावा रूपनाथजी की धूणी प॑ जाय, वाग में सिनान कर 
आया ई हा । 

घावाजी के' पधार जाया ? 

हासा। 

तो धाबाजीसा काई जडी दीधी । 

नी सा भाभीजीसा बाबाजी तो म्हाने काई ही नी दीघो | 

ओहो-ओहो ये छतरधारया का काम । वाबाजी का दरबार पधारया अर 
काई नी दीघो । आ म्हैँ मानू कोपतनी । बाग को वचन सभाढ्ो, म्हे आप छानी 
काई बात नी राखा, आप म्हा छानी बात राखी ? 

नेबोजी देखी वचन तो भें ही दीधा । मरा वी नीसरण्या नजदीक आयगी 
भा मूडा सू वचन दीधा फरबा का है काई ? 

जद नीयोजी कबे, भाभीजीसा एक तो म्हान सरजीवण रू खडी दी है, अर 
एक अमरत की सीसी दीधी है बावोजी । 

वाह सा देवर म्हारा अमरत की सीसी तो म्हे ई देख लीधी, पण सरजी 
चण रू खडी ने तो आज दन ताई म्हें कदे ही नो देखी, तो लालजीसा आ 
रू खडी तो म्हान॑ बतावणी ही पर्डला । पाछी ले जावज्यो, म्हू रूखडी को काई 
करा हा ? 

नेवोजी पाग का पल्‍ला न खोल । रूखडी ने हथेढी ने लेवण लाग्या, 
'राणीजी दूजी देह हू चील को सरूप धार गुद्दी कने सू ऊड बूटी ले आकासा 
ऊडगी । 

ईब नेवोजी सोच में आयगा | हो हा वायाजी का ओकमा आय जावसी । 
आपा ई चीज ने एक दाण ई लेन भारत में नी गिया । 

देवर म्हाँरा अतरा सोच म क्यू पडग्ा ? वाबोजी बडा क॑ म्हू बडी ? 

नेबोजी बोल्या, बाबाजी ठौड तो गुरूजी जौ व बडा । अर आपकी जगा 
आप बडा 

नी सा साची बात कै वो । 
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जद नीवाजी क॑ वे, आप बडा बडी दुरगा हो, देवाँ तणी हो देवी तो भाप 
ई बडा हा । 
तो बायाँ पय की पायक्ठ खोल नेवाजी ने दीधी, व ईण ने धोडा की हागे 
बाघों । भर बारा बरस ही जुद्ध करा । ई पायछ वे तीर लागेला जद ही सोह 
लागेला, नतर लोह लागेला ई नी । 
नेवाजी र ग म्हैल मैं गिया कासा णीम कर चक्र दे नयाया की डॉको रण 
भारता चढया । थी सम मं कव है-- 
मैवी रावत चढ़ मिवल्या हाथ में सौवन घड़ की साय | 
चेत न भारत मे पधारों भाई सौलकी बीडा लीधा उठाय ॥ 
बढीन सोले हजार सोलखी, अर तीन हजार दीया चढ्या । अर साढी सतर 
हजार की सायवी है भील चढ्या 
भोने मूणाजी का पिता बाहरावत वे बायोर सू एक हजार घोडा बी 
सायवी लेन चढया । 
अठीन हू नेवाजी आयगा ने भीला का दर्कां म॒ उडपा जो आधा मील 
मारुया मिया ! आधा भील फर नेवाजी आदी आयगा । भील नेबाजी के साई 
लाग घोडा का तग काटण लाग्या । नेवाजी की नगे लापमा। तो घोडा की 
पायडे कानी दीधी जा पाच बीस भील वर ही गारत आयगा पायडी हैं भौतरा 
विहया जो बाह रावत भारत कर रियो हा । आधा भीला ने गारत बाह रावत 
कर दीवा । 
सगत महादुरगा दे चक्कर वी बाह रावत को माथों ऊतार लीघों भर गढ्ा 
में मूडमात्ठा पौर लीधी । बोस तो भुजा घारण कर लोधी । खप्पर हाम म थें 
लीधो । महादुरगाजी नेगड्मा के गढ का काँगर्रँ विराजमान व्हें रिया है। 
खोटी करी नेवा बाघजी का फोड द्वीधी भरया सरवर की पाक । 
आप काई लड़ हो दश्वार लर्ड म्हाकी सेण जस्सा की पाय ॥ 
सीलछी क॑ वै--महैँ देखो नीयाजी खेत क्यू आबनी | छ म्हीना ब्हेता भागा 
बडा बडा हसयूयाँ की फौजा ने काट नाँसी । पण नेवाजी खेत क्यू की भाव 
भ्जी लुगायाँ वी पायक्र बाघ बडा छत्नी भारत करयो । 
नेवाजी देखी पायत्व ने तो आज ही लेन आया। भाज मेँ ही पायक्र कौ 
नाम निकल्याँ काई । दुरा जाय छॉने खोल पायक्त ने रण भारत म॒ फँके है । 
पायछ ने भारत सामी फंकी छत्री बाघ रो 
हाथा म सागर समात्ठी । 
दूदता ला सू मार लीघा 
दोनू सण जस्सा का भाई ॥ 
अदीने महादुर्गा ने रोस आर, खप्पर उठावे अर चक्कर चलावें है 
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इन्दरासण सू भगवन्ती ऊतरी 
माचगों धूवा ही घोर । 
देवी चक्कर की काटकी 
लेगी नेवाजी का सीस धड्डा सू तौड ॥ 
कर रू डमाव्ठा गला में १र लीधघी । 
नेवाजी को माथो ऊतर यो तो लोय नी आया दूध आयो | सीस की ठोड तो 
कव॒त को फूल निकछ आयो। ओर नेवाजी का बावा की जग आशख्याँ «हेगी । 
अर कोडी की ठौड मुखारबध निकछ्ठ आयो | 
तो आ क्यो कर के बारा कोस को ओ पाणी को दरियाव भरयों जो 
आदमी दरियाव में आ जावे ता काई सूरत सू जीवता बार नी निक्क | अर 
वारा कोस हू बार निकछ जावे ता आदमी बच चाव । 
ता चाद सूरज का रय ठोड की ठौड थमगा | अर छप्पन करोड मेघमात्ठा 
लेन इन्दरराजा तमासा देखण आयगा । रात दन का भारत माचगा । 
तरवार या केसर चुवे 
भाला चुव॑ सदूर। 
भारत कर बाघजी रा सूरमा 
तो साख भर कासब सूर ॥ 
सूरजनाराण तेवाजी की साख भर॒या अर बना माये नेवाजी युद्ध कर 
रिया है । 
राणाजी देखी हाथूया ने खदावों भर दो हाथूया की ई रूण्ड ने दबाबों ) 
तो हाथी आता देख खडग नें तो काँख म दे लेवे । अर दोनू हाथया की 
पकड सूड फटकार जो छिठ छिठ बखेर नाखे | भर हाथ्या की बाय रजपूता 
कानी फैके, फंकता ही रजपूत दबता हुबा चल्या जावे । 
सोढछा हजार सालखी सारया छत्री बाघ का मारया तीन 
हजार दीया । 
राठौडा का बीड खेत में वो छत्रया का रकताव्ठा खा बैया । 
जाणे इृदरराजा बरस रिया । 
आने लाई पांणी व्है रिया, वो तछाब वा ई पाणी सू भर रिया है| 
अटाल्या जस्या नीयोजी उतरगा रण भारता 
लीनी जवाला हाथ। 
भारत कर बाघीजी का सूरमा 
ता ठाक्रा दन की पडगी रात ॥ 
ओन ता तोपा चाल री जीको धुवाडा ब्है रिया अर गूरजा घेरो द मेल्यो 
जी वाकी पाखा हू बादछ ढक रिया अर ओऔने बादछ छा रिया जा चाद सुरज 
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बादछ में छुपगिया तो दन बी रात ब्हैगी । 
नेवाजी उतरगा रण भारतां 
घाडा कछवा ने ढाटी । 
बार हजार घोहा की सायवी हू मार लोधा 
जैसलमेर रा भादी ॥ 
जससमेर का भाटी बाम लायगा । 
नेवाजी ऊत्तरगा रण भारताँ 
लीथधी रसम पार वी डोर । 
एव हजार वी सायवी हू मार लीघा 
माहरोठ या थीजा प्रम्मी गोड़ ॥ 
माहरोठ था वीजा भ्रम्मी गीड़ हा जो भारत मे गारत आयगा | 
सूरो व्है जो सम्मुस लडेँ 
ओठा धर ने पाँव । 
भारत कर बाघणी मा सूरमाँ 
ज्यॉनें आप सरावे वावट बाँकों राव ॥॥ 
अर घन है भाई नीया अर धन है थारा मात पिता ने, जो अस्या सूरवीर 
जाया माथों उतरगी तो ही ढव कोनी रियो । आछी तरवार बजारियों है। 
ईब नेबोजी देखी, चोर ने काई मारा, चोर वी जणवावाल्ती ने मारा न 
जो जणवा सू ही र॑य णावे ! 
राजा कन निवोजो बावड़े। फौजा बीच में पड़े थाने काठ देने राजा 
भाग्या जावे है । 
सूरो ब्है तो सममुख लडे 
भौठा घरे न पाव। 
भारत कर बाघजी का सुरमा 
पाच कोस भाग्या वक्‍दठ वॉकाराव ।९ 
पाच कोस तो राणांजी हाथी नें रोक्याँ ई नी । 
दीयो मीरजी फोजा ने बीच पटक भाग्या 
सूरो ब्हे तो सम्मुंख लर्ड ओठो घर ने पाव। 
आ भाया रे कारणे म्हारी 
भा राणी ले जाबो भगत सवाई भोज ॥ 
अर म्हैं तो आ जाणी, वगडावत एक्घडी काई कोनी। आज छ 
छ म्होनाँ तरवार बाजताँ व्हैया। धन है थव नीया। आँ भाया के पाक 
टीटया का छाता में हाथ घात्यो थू । राजा कब है । 
मी ने राणीजी नैगड्या का कागरा पे विराज रिया हा । असी नी वह 
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क॑ राणाजी की हार वे जावे जो माछा नी व्ह वै। जूलम व्ह जावे । तो अब 
काई करा। नैवाजी खेत पड़े कोनी । आपणो जोर तो माथो लेण को ही हो। 
सवा सेर मांती तोल, केसर वाटक्या घोक दीपक जोय, नील को कूपो 
भर ले लीधो ई आरत्या रे मिस नील को छाठो द देस्मा जो नोयोजी काम 
आय जावसी | 
भारत मै राणीजी आया । नीयाजी का रूप ने दख डरगा | आपा साकड 
चले चाला तो आपा ने ले नाखे तो । आपा वान अठै ही बुलावा । 
म्है भाईसा देवर लाडला आपके आरत्ये । 
अर म्हे भागे ही पाव घरा । 
सीस की ठौड तो हो कम को फूल पाघरया । 
तो आपकी तलक कठे करा २ 
तलक करवा ने आपके आरते आई हू । 
आया तो आछो काम कर्यो भाभीजीसा आधा पाव करो। 
सीस की ठीड कब का फूल पाघरया । 
पधारो म्हाका हीया कः तलक करो ॥ 
पण राणीजी की छात्ती को चाले नी । नेवाजी का बकट रूप अस्या व्हू 
रिया है बारा कोस के बकूठ का दरियाव में बोई आदमी ता बचे नी । 
राठौछे तकछाब लोया पाणी स॒ भर रिया है जर नवौ राठौड तछाव प भा 
रिया । राणीजी गल की गेल आ रिया । 
घड टूटया माथा पडया देवर म्हारा 
अर माई ने निकछ आया दरवर वरणा बाव । 
अं दरबार को आरत्यो क्सीबध करवा आवू 
म्हारा परण्या देखे परण्यागढ का राव ॥ 
भारत छोड अठे ही आ जावो ने। ग 
नेवोजी सरदार देखी भा ती कपंट वी भरयाडी है। आ आरात्या करवा, 
कोनी आई । 
रबता भरली भाभीजीसा आपकी लावण्या । 
काई कद नरा की फास भागेली पाच । 
आपका मुजरा मान लीधा बढो रतन भरोखा जाय ॥ 
स्तन भरोखा विराजों म्हाका भारत देखो । 
बड़ टूटया माथा पड़या दैवर म्हारा माई न निकछयो कवक्क 
का फूल | 
खुला किवाडा पघारों भगवतणी हजूर ! 
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जदाड़ड बोल्या हा भाभीसा बोलर्णा म्हारँ बोल्या बाद बुबाल 
नवा ठावर बर आपने वूभना 
समभात्ओो नौलसा थागा वा वाल ॥॥ 
आप काई हवम दिरायो हा । तीतर रा भरडढाट सू घाडा भाड भाड मैं 
भखर गिया तो आप क्या हा नी वे कुणसा पांसस ये पा ले घाला हां? 
म्हांरी परष्या री सवारी देपाला ता ऊभा रा रारीर सुर्सला, डूगरा मैं भागता 
ही नगे आवोला, ता अब आप जावा तमासा देखो धारा परण्या रो थाग दख 
लेवा देवो । 
घड दूटया माया पडया देवर म्हारा हीया मैं आगी आस | 
क दनिया में डावी बाजस्यौ छत्री पाड ने धरत्या नास ॥ 
आ पंणावत व्है जासी य वगडावता म एक भूत ब्हैन ई लडयो हा । 
म्हारो साड़ो हैटे नी पे भाभीसा, भा घरती धर न भार । 
वी नेवा या खाडा धरत्याँ जटार्ड जाणज्यौ, 
जदाईं हो जावेला आम्यर ताई ऊजास ॥ 
दान मे तो द॑ देवाँ, खाडा हैट नी पर्ड 
राणीजी भोद्टी माडी, ओ म्हने ववसीस करो । 
ईया देवा हा काई । 
त्तो? 
की महान रग देवा आप, माया हूँ तो बतरा दन तरवार बजाई अर बंगर 
भाथे कतरा दन तरवार बजाई जीरा रग देवो तो खाडो आपन दे दवा । 
राणीजी नेवाजी न रग दबे है-- 
रग भवानी रग बीसत, 
रग पक हक पाछ रमाई। 
थाने घणा गाढा रंग बाघजी का सूरमा, 
माथो पडया पछे अध्सी पौर तरवार बजाई । 
हे म्हाराज माथा हू वो छ महीना तरवार बजाई । माधी दूट हट पडयां पाछ 
अस्सी प्हैर तरवार बजा दीधी आप। 
राणीजी भोछी विछाई जो भोल्ती म खांडो वकसीस बर दीधो । 
तो राणीजी आय वो तक्ाब बे ठोकर की दीधी । पाछ ने तोड नाखी । 
तो खारी नदी है वा रगता सू ने पाणी सू ढावापूर लागगी। वी ठांड सणी 
जी वरदान दीधा । हजार बरस पाछ थू फर आय जे । 
राणाजीसा नवाजी व खाली हाथा देख आपरा मीर ऊमरावा न क्बैं-- 
वाण्या हो बणज करा बेठो हाट बिछात । 
रजमा रजपूती का ढाबल्यो सेलां का गज ठाट ॥ 
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ईब तो खाली हाथा है॥ 
तो दरबार काई करा ? 
हाथी घकोवो पाच से पाँखरया हाथी घको देवो एक हजार । 
अर भागो मत जोधाओो 
थाषा दृणा लगा देवू रुजगार ॥ 
एक हजार हाथ्या की दावण्या बणाय, अर आप थे पाच से रजपुत हो 
नेवा पै हजार हाथ्या की दावण भूक दो । 
नेवोजी भाषया तो हजार हाथ्या की दावण्या ऊपर आवती दीखी । नेवाजी 
घोडा की बागडार तो काख में द॑ राखी ही, घोडो भी हिरणा जस्या डाण भर 
है। हजार हाथ्या की बीच में जाय हजार हाथ्या की दावण्या ने आडी पटकी 
है। 
तो हजार हाथ्या के बीच पड्या हजार हाथ्या ने आडा पटक दीघा | सै 
समीर ऊमराव जावता रिया । अर नेवोजी एकला ही ऊमा रँयगा । 
वे नये करे तों मीर ऊमराव मनख मानवी कोई नजर मी आवे। घडी 
दोय दन ढलगा। 
भवानी देरयो अब काई करा ? माथा आवा ले लीधो, खडग भआपा ले 
लीधो वो ई भो ड्ट कोयनी । तो अब ऊपाय घडी । नील का कपडा भवानी 
परण्ग पैर नील का कपडा बदनोर का डूगर पे जाय नौ गज लाबी देह वधाई 
आपकी । वी देह की नेवाजी प॑ छाया पटकी । अर नेवाजी की गोडी गली, 
घौडो मूडा आग आयगो तो घोडा का हाना प हाथ लागगो । हजार हाथुया की 
बीच गोडी गढ्गी । 
राणीजीसा नेतूजी के म्हैला गिया । नेतूजी न केवे है--- 
ऊठो दोराणीजी नेतू सत सजोय लेवो 
जढु हृछती आग । 
फेर पछतावोला रोता रंवाला 
गढ़ थम्भा के लाग ॥ 
म्हाकी बाय भर रोवोला, किया बैठया हो थें ? 
ऊठा दाराणीजी नतू सत सजोय लेवी 
भांवठा जग्गा जगरूप की माय। 
अजी फेर पछतावोला, 
आपका स्थाम एकला जाय ॥ 
याका साथ हू जातरा पड रिया है। सत सजवान उठो ने । 
नेतुजी खब्ठ खक्क हस रिया है । 
ओऔ बगडावन ता कदेक ही मरता भाभीजी 
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कदेव मरता ताव तयरी आय । 
भली बरी दुरगा भवानी 
म्हाने अमर करदे ई बुछ मे माय ॥ 
अमर ही नाम करया म्हात ता । 
ता तैतूजी न सत चटया । पस ता परजाक लीपा, गगाजछ मा प्तपाह़ा 
ब्हू रिया है सजवाझा तैयार ब्ट रिया । सणगार नेतूजी या वहे रिया है| दोल 
नगाडा जंगी बाज रिया । चरण था गाढ़ा भर रिया । 
माने घौदेस वामप्या में सता चढयो । तो भौदेस सेजबाटा जुत गिया। 
माता साहू मैं सत्र लागी ता माता साडू ये मवारा भवारा भाग चाल रिया 
है। माता रदन बरे है। 
भपर जीमता बारणं॑ दोराणीजीगा, 
जीमता बर पर बरपरा बसा र । 
आज बमरजी ब्हगी रुपनाथजी की 
थे ता सत बरवा ऊतरगा दवर नेवाजी बी लार ॥ 
आपणा दाराणी जीठाण्या वा जोड़ा बएट रिया है । 
भपर जीमता वारणो दोराणीजीसा दरबाए वाजता जगी दौल । 
राणी से आमा धूणीमछ पडिहार वी 
भाभीजी आबे होगा भगवन्त ये धर का गौल ॥ 
भगवान का धर सू ही कौल ब्हे चुवया, बारा बरस की माया भर वारा 
बरस वी वाया है । 
भाषा परण्या आया दडावट वी बकोटडया दौराणीजीसा 
जदाड़े तो बस्पाव रिया हा उमाछा लाग 
आज ता सूरज लाब' ने पघार चात्या म्हाको व्हृप्ती वाई हाल ५ 
म्हें ता एक्ला ही रेयगा । 
नेतृजी जेठाणीजी व जाय पया लागे है । देती 
नतूजी सत करवाने ऊतरे लुछ लुछ लाग सादुजी आपक पाव ऐ भर 
कामण्या म्ह्की लार सती ब्हंगी | दरवार सत मत करज्या | आपवी भोकवा 
पधार तीन भवन का साथ | 
भगवान पधारला आपकी भा या, म्है ई संजवाह्ा में बढ़ू वी पैली 
हीरा दासी ने ले माछासर की टूगरी प पधार जाबो | 
सादू माता हीरा दासी ने ले माव्ठासर की डूगरी प॑ जाय री है । 
अमली लागय दडावट की काटडया 
तौ म्हारा मन में लाग बोत बरस 
महूँ एकक्‍ली रयगी बदनोरा चौक में 
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म्हैला सू जाता रह या नेवोजी भजग ॥ 
म्हारा देवर नेवोजी जाता रह्मया । 
अमली लागे दडावट की वॉटडया म्हारा चित मैं घणी ऊमास । 
म्है एक्ली रँ यगी वदनोरा चौक मे अ दूढा रैगा छाती पै साल ॥ 
जे भड है जो तो निकक् गिया दूढा रैयगरा जो छाती पै साल रिया है । 
थे भी लारे की लारे क्यू नी पडगा ? इण तरे रूदम करता माता साष्टू माव्ठा- 
सर की डूगरी पघार ग्रिया । 
धोढा ही तो औढ मंल्या अर धोढा ही पैर मैल्या | मात्ठा हाथ मे ले 
लीधी भगवान को घ्यान लगा लीधो । 
नेतूजी बावा रूपनाथजी की धृणी प॑ जावे है । 
बिजलया लज नी वावाजीसा, आ राखौ जाज ! 
गोठा की कामष्या सत सज बाबानाथजी 
इन्दरराजा मदरों मदरा ई गाज ॥ 
है दरवार | दन रात की निग्ग ही कौयनी । दन है के रात है । 
इन्दरराजा ढवे ही कायनी । म्हाकी ओे चत्ता किण तरे चेतमी । 
घरती ऊत्तम राज की बेटा नेतू सरी सूरजनाराण बदन छिपायो | 
सोढ्ा से सुखपाछ्छा में बैठो बेटा आपबे इृदर तमासा आयो। 
ग्यार ग्यारे दन व्हेगा, कद ऊगे है ? कद आयी है ? बादव्या म बदन छपा 
रास्यो है। ये चाद सूरज आपरा तमासा देखण ठौड का ठौड ढव रिया है । 
खडग क्टारो हाथ लेवो बाबाजीसा 
म्हाका स्थाम की बाली दाज पोध । 
अस्पो एक बाव्ठक डावडा दरबार ने देवा 
जौ बगडावता का ले लेवे वैर । 
है भदाता ! खजर क्टारो लेवी अर म्हारा पट पनाछो | एक बालक 
डावडो दे जावा जा घरती का बेर बाकी नी छोड | 
खा लीघा बेटा चूरमा अर खाया क्रकरा कर क्सार । 
अब आपरी देही क॑ म्हू हाथ लगावू 
तौ म्हारी तपस्या अली नी जाय ॥ 
बाबाजी जाय खजर कटारो ले आया । 
नतूजी ने सौंप दीघो । बेठा ओ तो खजर कटारो लेबो, ने आपर हाथा 
हु थे ही थाक पट पनाव्ठो । 
नेतूजी हाथू हाथ ही पेट पनाछे है । 
छपन छूरा सू नेतूजी चीरिया आक्े ओदर लगाय । 
अस्यो देव्‌ू बाबाजी ओ बाक्क डाबडो 
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अब म्हारा सारा की बात कानी री । 
भट वी छ म्हीना की बूथ ने भाग का पाता में मल दीधी । ढोल नग्रारा 
बाज रिया नेतू का सेजवात्ठा भारत मैं जाय रहया है । 
सेजबाल्या ने आता देख दीयो मीरजी डूगरा हू हेटे आयगा । 
राणाजी का दरवार लाग रिया हा बढ दीयो मीरजी जाय वव है। 
दायोजी आया रण भारता दे भाला के ताण। 
एवं हुबम दरबार कर देवा ता गाठा की कामष्या ले चाला राण ॥ 
आपरी राणी क॑ साटे लेय चाला । 
राजा बाल्या कोयनी । भ्रुम व्हेगा के ग्यारा दन सू आज मूडो बताया हैं | 
राजा नी बोल्या तो फेर दीयोजी कंवे 
दीयोजी आया रण भारता दे भाला की ओट। 
हुबम करदा ता गोठा की वामण्या न जा बाडा राते काट ॥ 
जद राणाजी बोल्या-- 
सत्तिया का सराप सू थाकी गादी जावैली ऊत । 
सत करती कामण्या मैं हाथ घाल्या भला केवे न काय ॥ 
असल रजपूत खानदानी कैय नी बतका बैला। 
सत्या का ढोलडा आधे दरबार बाजता । 
चौडे आया नद पारी के ढावे । 
नेवा रावत की अस्तरी ने ही पकडा 
ई राणी बुरमाणी के सारे) 
ओर वी हाथ नी घाला तो एक राणी ने ही पकडा। जो मालक हो 
नीयोजी बीकी राणी को हुक्म देवो तो वीने ही पकड ले चाला। 
राणाजी के आखझूया में आसू आयगा । अरे दुसमणा ग्यारा दना सू तो आज 
भूडा बतायो साप निकक्यरा अब लीकटी ने पीटण ने क्यू आयगा ? 
संतिया का ढोलडा आवे दीयाजी बाजता 
लेल्या बासे भलपण भलाई । 
सत करती कामण्या मे हाथ घाल्यों 
थान बैणीछत्र की दुहाई ॥ 
सूरजमल राजा आ विचारी काई थू ? अरे भला करो भला । अर आरी 
बदगी करो जीहू थान आसीस देव । कोई सरदार खबरदार खोटी नीत बिचारी 
है तो थाने बणीछत्र राजा की दुह्ई | से ठौड का ठोड़ बठगा। 
नेतूजी का सैजवाक्का सूघा खारी नदी कढावा प॑ आया ता बढें हजार 
हाथूया की दावण्या में नेवाजी की गोडी गह्ल री ।अर घोडा के हावे हाथ 
लाग रियो अर समदरा पार की मूरजा वुरब्ठाट मचा रारयो अर इंदरराजा 


जा डक) जोक्स गाव्य भय / ज्या नेवाजी को 
 रेय ग्रियः | हक | 
'दिय क। सि गिय्या है । ३ ले गोद # विराजमान दा 
ऊँचा ज। बादल फाटयो कर परणनाराण 77 दरसथ स् चेट 
नैवुजीसा नवाजी ३) + देख रूदक +र । जेकाजी क हाथया का 
की फषलया प्ड्स्ही न्‍ 


दात, 
+ चकित सता + 
क््यि 


ह्क्य स्यामजी नेत्जी काक्य।; 
गज सेलड। क्य्ि चया गज 
हिराज + आपके: परीर # ज्क्य्या 
रिया है। 


नी गदर प्‌ दरकार 
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जेह्ू के कारण दरवार के लोह लाग्या उडता । 
आपको सरीर है वा कवक् को फूल है अर कवक् वा फूल मैं पतो व्हे जस्यों 
आपरो सरीर हो । सो फूलमाकछा वी कछी कमर के नीचे आती तो दरबार 
बैठया ब्हे जाता । अस्यो सरीर हो दरबार को आज बाछ् बाह् मैं भाला कीया 
लगा लीधा | ईण तरे नेतूजीसा रूदन कर रिया। 
सगत महादुरगा सक्का के नीचे आता ऊभा रिया। नेतुजी ने बँवैं--- 
कर जोड्या करा विनती 
सत्याओ म्हें ऊभी अरज करा । 
ई सका मैं सू ऊठ म्हारे पगा लाग लेबी 
म्हे आपका स्थाम ने सरजीवत करा॥ 
ऊठा म्हारं पगा लागो | आपरा स्याम न जीवा देवा । 
अर के नेतूजी फाक्या । परा हो भाभीजीसा सब्श पै छाया पटको जला। 
ऊदक्या के भी पगा लागे है । मरणो तो एक ई बार है । 
कर जाडया कछ विनती 
सतवत्याआ जाडू हाथ । 
थे तो सरगलोक पधारो 
म्हाने दे जावा कोई जवाब । 
महें बडा बडी दुरगा बाजा हा | पण आज तो म्हासू बडा ये हो । मूडा हू 
निकक्व जावे वा बात ट्छ नी । 
सुणों सा भाभीसा-- 
आस्या सू आधा वीजो पगा सू पाग्क्ता माय सवा हाथ वो सीग । 
बडा घरा जक्रम घारज्यो, थान परणवा कोई नी आवेला बीद ॥॥ 
सगत भवानी घबरा उठी, य॑ वाता तो सत्या का मुखारबद हू निबलगी, 
होय मानसी । तो स्यालू का पलला ने हाथ मैं पक्ड दोनू हाथ लाम्वा बीघा । 
दोराणीजोसा भुखारबद हू निकत्ठगी आ वात तो ब्हेसी, पण ईण सवाल 
न पाछो फेरो | म्हे तो थाको भलो करयो है, बुरो नी कर॒यो। 
आख्या का मूदडा भड जावेला राणीजी 
चभड जावेलो आपको सवा हाथ को सीगय । 
घार का राजा के जाय जक्म घारज्या 
थाने परणवा पधारे सरी ऊदकरण बीद ॥ 
देवनाराण का अवतार होवेला। माछवे मामा वी जावेला। पाछा 
बावडता देवी ने पूजवा आवला, तो वर्ठ ही तो आपरो कोढ क्टपरा, अर वे 
ही याने परणेला । 
अतरा सवाल नेतूजी कह्या तो राणाजी वठा हू चाल्या, तो वा मूड़मात्धा 
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म्हारी भुजा टूटी । मूवारा मूवारा आयु चाल रिया! 
जग में बगडावत भूज्या राणीजी म्ह वा भी चोट सई॥ 
भाई नीयाजी की आगी पागडी म्हारे क छर्ज करोत भई ॥ 
राणीजीसा म्होरा काछ॒जा में तो घाव आज ही घल्या है । 
भाई नेवाजी बडी बात हा म्हारा हीया का कोर । 
भाई नेवा की आयगी पाग अब राणोजीसा नरम लूटो गोठ ॥॥ 
आडी को देवा वाक्वां ही कोय नी । जुलम जि प/260 एफ कक ॥ हक: 
तरपाछया के वारणे दरबार ताई तपू, कु तल ह 
दरबार का कपडा रहने परा देवो (५ ,, 
महाराज वे मूडा आगे 68066: 5 
महू बावूली सेल दिए 406 १९३: 
आछयो भाई नेवा ने रोया भाई तो छ म्हीना तरवार बजाई म्हूँ बारे 
म्टीना तरवार बजाबू । पण थे ससतर पाती ऊरा दवा । 
ओऔ नखराछ्ठी राणी म्हाने मत बोला अवब्शा बोल । 
भाई नेवा में मरवा नखायो आ गोठा मै बजा दीधा जयी ढोल ॥॥ 
ओ हो बूल्ठी घंडी की साखत करी रण भारता चढागा। 
दरबार रण भारता ? 
हा रण भारता । 
म्हाराज भारत कस्योक हे म्हू तो कद भारत दख्यो ई नी ? 
आप नी देख्यो । 
हा-हा आप महनें लेन आया जद सू चौपड पासा खेल रिया हा। 
महेँ तो बारे ही नी निकली । 
आप भारत देखोला ? 
हा देखण का ऊमावों है म्हार । 
बूली की पीठ प विराज चालो भारत में । 
चत्या तो चालाला, भारत देखस्या, पण एक वात रो दरवार वचन दवो 
तो चाला । 
काई रो ? 
वे आप भारत करो खूब पण भारत करता म्हार आडी मत भावण्यों । 
म्हारे आाडी फाक लेवोला तो मायो ले लेवू ली । 
ओ काई मतलब ? 
मतलब यो है व म्हारा सरीर मैं रडमाछा है इ रे छात नो लागणी 
चाहीज । तरवार भी लागणी चाहीज, नतर सरीर क्याको वणाऊली ? 
सवाई भाज देखी आपा मरवा मैं कद आवाला आपा झाकाला ही कोयनी ! 


4] 
९०१५४ 
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विचारी स भाई तो गारत आयगा । आपा रैयगा । थे राणीजी ने आपा 
मर जा वाढा तो आ राणीजी न कुण बलसेलो आपा तो आने आघा डूगरा मे 
लेन चाला। भारत ने तो छोड्यो अगूणी खारी नदी के माई टप टप धोडी ने 
लेन चाल्या जो करेडा की वीड मैं जाता चढया। 
जद राणीजी बॉल्या 
भारत ता उठीने रैयगो, आप वठीने चाल रिया हा ? 
वे तो वोले ई नी । 
राणीजी देखी जे तो लेन चाल्या । सोल वाया प्र की पायकछ्त हेठे पटक 
दीघी । दरबार घोडी ने ऊभी ढाबा । 
काई बात है २ 
म्हारा वाया पय की पायछ हेटे पडगी । 
देखो राणीजीसा सवा मण सोना को पोरसो महादेव नाथ दीधा है। एक 
पायकछ तो काई सैस पायक्र आ जावेली । बोलो ही मत । 
नी म्हारी तो भाही पायक्ठ ल्यावो तो चाला आगे । नीतर नी चाला । 
सवाई भोज कने बरछी ही। वी बरछी की अणी सू पायक्त में ऊची 
उठावे | तो बरछी प्‌ पाच पदम हा । 
सगत महादुरगा बरछी का फैछ न काट्यो । फैछ ने काठता ही क्ष॑ पदमा 
को उजास फूद्यों । 
बठीने राणाजी बोल्या, वे पदमा का उजास व्हीया | सवाई भाज वर्ठ है। 
लागे नगारा के डाको | करेंडा का बीड के घेरो लागगो । 
राणीजी बोल्या, दरवार फौजा तो आ नावडी । थबें तो भारत करणों 
ही पडसी नी। 
हा राणीजी भारत करस्या । 
तो भारत को सिणगार व्हीया बना भारत वस्‍्पान करोला ? 
सिणगार करा । 
डूगर के बीच आय बेरी खोदी वीसू पाणी काढ्यो । जकछ काढ बढ ही 
एक पदम को रूख लगायो, एक भाटों हो वीने लगाय पाटो बणाया | थी 
पै बंठ पीठी मसली सवाई भोज की । 
वी भाटा मैं आज ताई भी पीठी वी सुमन आवे है । 
नाय घोय सवाई भोज भारत मैं उतरय्ा | भारत करता करता राठौछा प 
भाव है 
सव॥ई भाज ऊतरगा रण भारता वाजगा दक्क बादछ रण जीत । 
राजा वा मवर दछ में नावडया तो ठाकरा दन की पडग्री रात ॥ 
राठोछा तत्व के अर करेडा का बीड के नो कोस का फैसला हो। 
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फैठ गई तोरण सिधी गाय ॥ 
नीमदेजीसा बैंगडावता है लूट हहैयी सो वगडाबत्ता र॑ सवाई भोज से कम 
ही हीरा पता की कार फग्याडा जो मदस्तेर को मीयो महमदला लय गियो । 


नोमदेजी बद्धा भाई ने कद॑-.... 
कर जोडया कछ बीनती दादाजीसा नै 
ऊभो जोड़ हाथ । 
भो तेजो लेगः सवामण साना रे प्रोरसो 
नाषो लेग्यो पारण सिंधी गाय ॥ 
नेवाजी से माथों उतारियों हो जदा की महें तबासी मे लाग्र रियो है। 
तो सवा मण सोना रो पोरसो सेन परवता में चाल्या गिया, ने 
रो नापोनी गाया लेन गरम रा हैंगरा में चाल्या गिया। थे चीजा भपओें 
पल्ले पडवा से नी है। 
तो आपकी राणी न तो स्थावी । 
बेडला ऊपर है संगत महादुरया बोले, थू हारी आडी तो भ्राक संणी- 
राषी बहै रियो, महें करी राषी हू ? 
राजा भाके ता, चोईसा री तो भूडमाव्य पर राखी । बत्तीस भुजा धारण 
कर गयी । जप्पर हाथ के ले रास्यो । सिघ पे सचारी कर राखो । गो हो बा 
छत्छावा बैग । 'राणीजी, जुल्म ब्हगा। आए मग्े ब्हेती ता म्हू पे 
चढ़ाई कर कद नी कावता अस्या भाई अर भावता को कद ही होवा रा नी । 
वीजा पछताण जागो | 
बिसत भवानी इ?रासज में जाव | 
राज। अवता क क।ई बेटा पोता ब्हवे का बतावो, पात्ू अर 
जिया रा जिया बगडावन खड़ा करू। 
राजा क तो गगभाद ही बर वगडावता के ह।छोछू भार | बे दोनू मावत्ती 
जाया भाई हा । छोछू भाट गगभार न भेद दे रास्यो के अंगडावता क सात बीसी 
कवर है | फ्लाणा डूगर वा वरा पा शुपाय मेत्या है बारी ज्साछी महू कस 
हैं। रहने ना २ बधेरों खाय जाव । फौज फाटा क बीच में आय जावृ तो वा 
फेवरा री तल्ासी थू करजे। 
राजा पाठवा से नाम लीधों तो गगभाट बोल्यो, हजुर सेवा क्यू ह कप 
पाछो तो वगडावता के सात कीसी कवर है ह्‌ बताय देवू 4 
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वो मगरा रा नाम हा भाद मगरा बढे लेगा। छाछू भाट तो राजा रो 
सवारी आती देस जाता रह्मा भर सात बीसी यबर थी बेरा मे घप्यड धष्पर 
घेल्र रिया पोई ता छ म्हीनांरा हा बाई बारा म्हीता रा, ऊचा बाई नी । 
आह आने ले घाला राण में पाछा ला अर जिया रा जिया बगडावता 
खडा ब्राला ता बाब्यूमीर सारवाड रा धणी वात्या, राजा लोग ता होवे जा 
भाढा रहेंव है । चौईस भागां सू जुद्ध वरता तो छ सहीना रहेगा अर ये साव 
बोसी बवरा ने पाला । ये मूछया रे बक्‌ घासेला ता बाप दादा रावेरले 
लेवेला काई बाई आपने राज बरण दवेला ?| 
राजा बे बात जमगी । 
हो मीरसाव यींने मारा दिण तरे ? वे तो बच्चा रैयगा सस्‍्तर चलावा 
कोई है नी ? 
म्हैंने हुक्म देवा तो महू मार देवू । 
हा आपने हुक्म है मार नासो 
वाल्यूमीरजी सात बीसी यवरा से बेरा वे बारे काढ याडा दोयेक थोर रा 
ऊंग रिया वाक सार बताय पाष्ठा बचरा न बरा में मेल यत्ती लगाई । अरढाट 
बीरा, कदर वा सेलरा व्हेगा । 
ए मूणाजी लछ्मणा अवतार म॑ हा वे रग्या, वे रेग्पा जा सक्त ख़क हस । 
राजा बाल्या-वीई जिंदो तो नी रियो है ? 
हजूर जिंदा रै/वा की सूरत है बाई सौर हू भाटा ऊछक्कगा 
नी भाई दखी । 
वी घडी हू गगभाट क ता वाढ्ठ बा मैं कोढ चूवा लागगा । 
लो भूणाजी हसरिया । 
दरबार और ता से कवरा रा खेलरा व्हैगा, पण एक कवर हस रियो है। 
कालूमीरजी पकड हाथ बेरा रे बारे कादयों तो बारणे एक सहला पडी 
ही वीप गावा फ्चाटे ईण तरें तीत दाण मूणाजी ने फच्चाटयो, वी पं मूणाजी 
रा सरीर ऊघड गरियो सलला फाटगी पण मरबा ने आया नो, हस स्या | 
राजा बाल्या आ बी सोर म वी नी मरयो, सलल्‍ला पँ वी सरीर ऊघडसोी 
पण मरथो नी तो इ एक्ला हू छुण सा म्हारो राज सूखे है। ईण ने लेग 
चालो । 
इणन लेने राणीजी क म्हैला पूगता कराया राणी साखलीजी क' तो बाई 
तारा द बोबा चूखरिया भूणाजी ता वी समें छ म्हीना रा हा, अर बाई तारा 
चार म्हीना री ही । 
राजा बोल्या जावो राणीजी न क्‍्वौ एक बोबा ती बाई तारादे न देवे ॥ 
एक का भूणाजी नै देवे ! 
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राणीजी छोर्पा में बदार सदाय जेर मगायो जर ने बोबा री धीटणी 
रै लगाय चुवायों तो ई भूणोजी मर॒या नी । 

दन आयो राणीजी धण-सण ले लीधा, बैर॒या का ने म्हाँरी छाती पै पयू 
सेने आया हो, ईण ने आज रो आज मरवावा तो अन्न पाणी भसता नतर भक्षा 
हीनी। 

अब राजा बालूमीर ने बुलाया, राणीजी तो अण खण ले लीधा है। इण 
टावर में विण तरे भराया ? 

तो बालूमीरजी घोल्या, हाथी ने मद बावत्ओो कर ई पै छोड देवो, पगा 
नीचे बचर देयसी जद हाथी ने मद-बावछो बर छोड्यो । 

तो सारी राण में हाबो ब्हैगो, छे छ म्हीना रा टावर प॑ हाथी छूटसी भाज 
देखण बास्ते आयगा । बंगडावता रा ओखी हा वार तो आयू चाल रिया, दखो 
सम बगड्यो है काल तबः ता हाथ्या वे होद चालता हा जाप चवर ढुद्धता हा 
ताज पाई समे आगो जा हाथ्या नीचे आवला, दोसी हा वे पेवे बगडावता वे 
तो आही ब्हवा वी है । 

हाथी चाल्या । घूमतो धूमतो मूणाजी वे भड़े आयो । वो हाथी मूणाजी ने 
सात सनाम बीघी | सात सलाम वर सूड मैं प्र ठ होदा प॑ बेठाय लीधा । 

सो राणीजी बी भाई हा सातल पातल साखला, चादा रूण का, वे दख 
ने व आपण वाईजी य॑ एव बेटी है तारादे अर आपा भाणज ईने ही थरपाला 
बाने हाथी का हाटा हूँ नीचे ऊतार्‌, मूणाजी की चटटी आग्छी काट अर राजा 
की जाघ चौर खून मिलाय घरम पूत थरप्यो। 

बेटा थरप कवर खाडेराव नाम कांड्यो अर बे समीचार कंय दीधा भाणेज 
मूछया बढ घालो, सूरत सम्भाकछो, वी समे आगछी वां वेर म्हासू ले लेज्या 

वी दरवार मे पूयो जाट बँठयों हो। वी जाट पत्ले गाठ देय लीबी। 
मूणाजी सूरत सम्भाठेला वी समे में ओ गस्ग्यान आपा देवाला | 


अध्याय तीजो 


सगत महादुरगा इृदरासण ग्रिया जंद भाता साडू में माछातरी न आवाज 
देने गया के घयरा जे मती भगवान थारी करालूमा भावेला । 
इन्दरासण में भगवान सिगासण पै विराजमान ध्हैरिया, वा ह४ढ मार्ग 
सिंगासण पे पटक दीधी, थे लेयो था बता हा ये महू छल ल्याई हू । ईव वाए 
पात्णा आप सुधारो । 
भगवान तो भा बही ही दे बगडावता का तेर दन उहं जावेला, जद 
ओऔतार धाराला पण वी घडी वी गछा वचन नो दन को ही दियोडा हो । 
जसा का नापा देखी, देख गोठा म कु ण तो मरे है। कु ण॑ जीवे है वाला 
सापा गौठा में आयो तो कोई ने कोई । सूना योठ ब्हेगा 
नापो मन मे देखी भगवान भूवाजी ने बचा दीधो हो। बंगडाबता की 
सक्रा ध्ला नी दत पाछे माकतासरी वो डूपरी में औतार लेवाला । मैर 
माल्या रमाला । देखा भूवाजी था होवे तो आपा डूगरी पँ चाला 
माघ को तो म्होनो हो छठ सूधी रो दन हा सवत €ह€६ न तापाजी 
डूगरी प चढगा । देखें तो माता माव्ठा तो हाथ में ले राखी, धाक्या ही कौ 
मैल्या, धोछा ही पैर राण्या । हीरा दासी ने भी बैठा राखी अर राम राम 
करें | नापोजी बील्या-- 
घणी ता सरुया धोठी बछगी भूवाजीसा, 
गौरम रो डूगर राखली गाय । 
जसा रा नापा वर बुभना 
भूवाजीसा व्यू नी चालो म्हारी लार २ 
आपा में भसा पढया सर माता गाय है नी चीरा चण खोछ पीवाला में 
भरता रा दन आछा कराला । 
बुवेछ या परभात रा भगवन्ती वोलगा 
बोलगी भूज धरा कः माय नापा | 
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की भगवान का कौल वचन तो पूरा व्हैगा 
वे नाराण भोकया ने आया नाथ । 
कौल वचन तो पूरा ब्हेता आया | पण भगवान आया ई नी | 
भूठा भूठा भूवाजीसा अर भूंठी काढो हो बात । 
भा भाटा ही में बेटा जलमैला तो पत्थर पूज लेवेला ससार ॥॥ 
घर घर मैं पथरा री पूजा चाल जावेली । आ भाटा मैं कठे बेटा बढ्या 
है? 
सपनो साचो आगो जसा का नापा, 
अर सुणले सपना हाढी बात | 
सूरज साते ने नाराण औतार घारण कीबा, 
तो थाबर ने पूजे ली जात ॥ 
नापा सूरज सात ने भगवान ग्यारू कछा हु औतार धारण व्हीया, भर 
थावर की पूजा मागी । म्हने अस्यां आज सपनी आयो | 
मूवाजीसा, सपना कु ण रा साचा व्हैव है अ मन है जो ओढछा सोढा डूलता 
रैवे है। 
राणा चढ राजवी चढं ता मूवाजीसा 
बडा बडा छत्तरधारी रजपूत । 
थाने अर महाने दोया ने पकडैला 
ओ माता बताओ तमारा पूत ॥ 
सात बीसी कवरा ने बरा में सौर म बाढगो, ईरो ई नाम सुष्यो तो 
राजा घर्दोला अर थने अर महनें पकड कंवेला, वंठा जलम्या जो कठे है बता ?ै 
थें तो मरवा का सतूना कर मल्या है । 
राणो चढ राजा चढो नापा 
चढो बडा-बडा रजधारी रजपूत । 
अरे मा! मा क महीने तो ई ठौड सू ऊठा कायनी 
सेवाला गूगछ धूप ॥॥ 
चावे मरो, चावे जीवो, काई उ्हे जावे गूगठ धूप खेवाला, भगवान रो 
ध्यान जठ ही कराला । 
इती कता ही नापो देखी ईण तरे पार नी पड तो तरवार री बीडो तो 
खोल लेव अर साडूजी ने कंवे है-- 
हुठ बर नापोजी बोलगा 
सुणा भूवाजीसा म्हाकी वात । 
के तो ऊठ ने म्हाकी लार व्ह जावज्यो 
के आपने हाथा ही नाखाला मार ॥ 
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भुवाजीसा म्हारा हाथ हु आपरी गति जहर जहेती दीसे । 

माता साडू भगवान ने विज्ती बरी । तो भगवान रा सिघासण धूजवा लगे 
गिया । भगवान देखी भगत में भीड पडगी । निर्ग करे तो माता सादू पं जता 
रो नापो खडग वा मैल्यो । की 

तो माता मैं भगवान आ वैयगा हा क॑ थाई बाली घोडी ठप देवेली जा 
र मीलागर बछेरो जलमलो। 

काल्छी घांडी ठाण दे दीधो, तो वाल्गी घोड़ी रे नीलागयर बछेरा जसम्या 
वीर पाच तो सुस्तारब-द, उडवारा पर, चालवा रा खुर, आए भहवाणा घाडो 
जलम्यो | 

माता थोली, देख रे नाप महने भगवान झा बैयगा हा, यारी काढी धोडी 
रै नीलागर बछेरों जछमे तो जाणजे भगवान आवसी 

नापोजी देखी घणा घोड्या ते ठाण देता देख्या पर पाच मुखारबद घोड़ा 
घोडया के देस्या ही वीयनी । अर जे पर भी नी देस्या । अया करता करता 
पांच खोज दरसणी गाया आयगी, वा दरसणी गाया वी चाहू ता सर | वाक 
भी ऊडवा दा पर, भै पाच खाज वसस्‍्या आमगा, एक ता सरे माता, एक कामधैनू, 
एक क्लेवर, एक पारवती, एवं काबरा वबलद भी पाच खोज आया । भा पाचू 
खोजा मे पर लाग रिया | तो ऊड ऊड आँतरे बठे 

सापा देख महू भगवान आ बेयगा हा म्हारी दरसणी गाय आवे जद आ 
जाणज्यो भगवान जरूर आवसी 

नापो दखी, रचना तो रचवा लागगी पण आपा अबे भठें नी रैवा। रात 
ने जाणे अठ काई गोदम व्हैवे | आपा तो चालो । 

ऊने सवा प्हैर रो तडको आयो अरडाट डूगरी प ब्हीयो, सरब सोता री 
तो डूगरी व्हगी | सै वरण रा रूखडा ब्हीया, अर धरती आसमान एक रू ण- 
कार माचगो । वा डूगरी डगमग डगमग हाले, माता तो वी डूगरी में छिपंगी 
अर भटीडी ध्हीयो ॥ भटीडा की सम पहाड फ़ूटया, पहाड फूद होद नि्कछ 
होद में सू जल निकक्रयो, जक म कवक्क को फूल मिक्‍क्त, कबछ का फूंल में 
ग्यारू बब्या ह देवगाराण भगवान औतार लिधी । ता क्वक्व का पता हेटे हूँ 
वासक राजा निक्‍क सवा मैं खड़ा व्हेगा | तेतीस करोड देवी देवता दरसथ 
करण वास्त आया | सूरत चाद भी दरसणा वास्ते आया, कर कर दरसणर्स 
देवता तो आपर थान पधार गिया । अर ओो काव्ओोगोरों भस्नाथ हो वा आयी 
तो दरसण कर ठोड रो ठौड ऊभो रेयगो। 

माताजीसा मोल्छी बछा सेली है अर देववाराण री स्तुती बोले-- 

नाराण काकड फूट जल निक्‍छया 
जल्ू म निवठ्या जी कबछ का फल 
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फूला में देवनाराण औतार लीघा । 
नाराण माह को म्हीनो जी चादणो 
नाराण माह को म्हीना जी चादणो 
म्हारे छत हो छतरी तेजो राव 
कवक् मैं देव ओतार लीधो । 
म्हारे माछासरी अ मथुरा बणगी 
म्हारै माह्ासरी थे मथुरा वणगी 
ज्या म जलम्या तीन भवन का नाथ 
कवक् में देव ओतार लोधो । 
नाराण खोटी बैल्या मैं भगवन ऊतरया 
नाराण खांटी बैल्या में ठाकुर ऊतरुया 
ज्याकी भगत्ती सुधारे भगवान 
कवक् म देव ओदार लोवो । 
घोडी काछी क नीलागर बछेरो जलम लीघो 
घोडी काछी क॑ नीलागर बछरो जलम लीघो 
माता साडूजी क सालगराम 
गोठा में सूरज ऊगियो । 
देवनाराण की स्तुती वयरी । देवनाराण कवछ का फूल में रमरिया है । 
माता साडू की भोछया मैं देवनाराण आया । भोछया मैं आता ही वा 
सात भौ री तो बाक ही सरद की, ईर छाती ही तो माताजी के बोबा मैं दूध 
आयगा । भगवान दूध चूखवा लागंगा ले देवनाराण म मात्ठासर वी डूगरी ह 
ऊतर्‌या जो आमेट आया । आमेट री बावडी पै आया तो बठ एक भाटा की 
कूडी ही बी म अजवाण कूठी । वी कूडी मैं आज ताई भी अजबाण की बास 
बाव है। 
बढे हू गोठा आया तो बगडावता की लडाया की तोबा ही वे चरखा प॑ 
चंढगी । अर नौबतखाना ओधा पडया हा वे नौवतखाना वी सूधा व्हैगा अर 
वे ताबा बणा दारू के अरडाट-अरडाट माचरियों है ताबा छूट री है। घमेडा 
धमेड गोठा में व्हैय री है । 
नाराण गँव का नगारा गोठा बाजविया 
नाराण गेव का नगारा गोठा बाजविया 
ये तो बाज्या वाज्या सोबन थात्ू 
कवक्र में देव ओतार लीघो 
म्हारा गोठा की हवेल्या बुलावेलयों 
म्हारा गोठा की हवेल्या बुलाबेल्यो 
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थे तो गाबोजी सहेत्या मयव्टाचार 
भूणा वे भाई भतार छीघो 
पर घर मे घी का दीवा जुप्र गिया । साया बधाया बट दी है ढोल तगारा 
चाजरिया। भगवान वा ठौड ठौड मय्रदाचार रहे रिया । 
म्टारे नाई का ने बगा बुलावत्यो 
गहारे नाई या ने बँगा युसावल्यो 
म्हारे घर-घर वो वाधलो धादरबाक्क 
फ्वऊ मैं दव भांतार लीधो ९ 
नाई यो दाडयो घर घर बादरबाछ बाय रियो है । मावाजीसा मी ने बढ 
चूदडी औढाव है । साती में बुलाबू-- 
म्हारे घायल मायल णाती 7 बुलायल्यो 
म्हार साती वा न बग बुलायल्या 
स्हार अगर चादण घड ल्यावे पालणा 
कबछ में देव भोतार लीघी 
स्टारे साती चायल मोयल मे बुलाय स्यावो' चदण या सिधासथ घडो। 
नाराण पालणे भूलसी । 
खाती वोल्या रुसडा या पासा का पालणा तो हैं ही कोनी भव चदेण की 
पातणा कठे लवा जावू ? अर घदण का पाता ल्याय पालणा पड़ ई तो दागरी 
में देवसी काई ? साती को सुणाई ई नी कौधी । हु 
अजीण या सर्म में साती कये बी पीड घाली खातण आप सिंघासण है हैंटे 
लौटगी । है भगवान वीरी पीड थमणों घाहीजे सवार पैली धार सिघासर पडा 
देस्यू । भट भमूती लगाता ही पीड मटयी । 
जदण वा सिगासण घडया । दादर गौर पपीया लगाया । भदाता सिधासण 
प॑ विराजमान ब्हीया। 
वे ता लात ने भोढाई बाढ्ाचूदडी 
ये त्तो खातथ ने आंढाई बाब्यचूदडी 
ये वो खातों का न दी सोहर पच्चास 
क्वक्ठ मैं देव औवार सीधो 
खातण न घूदडी ओढाय दीघी । खाती ने पच्चास म्होरा दीधी खाती की 
चडो खुसी ब्हीयो । 
म्हारे जत्ता जोसी ने वुलायल्यो 
महारे जत्ता जोसी न बुलायल्यी 
थे काढो ई बाल्क्डा रो नाप 
कवक में देव ओतार लोधा 
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माताजी रुघ याडा जुताया है | जोसी ने बुलाया । चवरया का काठका 
ब्हेता बा रिया है । 
देवनाराण का दरवार मे जोसी नै स्यावें है जर वाजोट पै रेसम का कपडा 
लगाय विराजमान करें है । जोसी नाम कार्ड है-- 
माता पैला पाना में क्सिन बोल्या 
माता पैला पाना में क्सिन बोल्या 
माता दूजा पाना में धरमराज 
क्वल्ठ में देव ओतार लीघो 
माता ठीजा पाना मैं नाराण बोल्या 
माला तोजा पाना म नाराण वोल्या 
मात्रा चोथा पाना में ऊदलराज 
क्वछ्ठ में देव ओतार लीघो 
माता पाचा पाना में देव बोल्या 
माता पाचा पाना में देव बोल्या 
माता ओई बाक्ककडा रो नाम 
कवछ में देव ओोतार लीघो 
अं पाच नाम जत्ते जोसी माता साडू ने सुणाया । ओ माता पैढ्ा पाना 
में तो क्सिन वोले, आने किसन कैय बतकावो। दूजा पाना मं आबो नाम 
धरमराज है। तोजा पाना में नाराण, चौथा पाना में ऊदोजी अर पायू पानों 
में देवनाराण बोलेला । ये पाचू नाम आका निकक्क है। 
माता साडू जोसी ने क्वे, वडा-बडा ओतार रहिया, परम्तिष भोतार, 
क्छ मछ ओतार, रामओतार त्रसण ओोतार, अस्या अस्या ओतार व्हिया यांमे 
पाच पाच यम तो निकछया ही कोयन । 
माता जुग चार अर नाम व्टैसी पाच आज पैली तो हा बोनी । पण आज 
हू पाच नाम लडवा का निक्‍्ट्टता हो जावेला । 
वे तो जोसण ने ऊढाय दी बाह्लाचूदडी 
व ता जोसण ने ऊढाय दी बाढ्वाचूदडी 
व तो जौसीजी ने दीघा मोत्या रा थालू 
कवल मे देव भतार लीघषो । 
जोसीजी न आटाया पैराया, पाचू बपड़ा घारण यराया मांत्यां रा घास 
भर टखणा रा दीधा । 
बठा हू क्वरा प चबरा रा झाटक्या ब्हैता ब्हीया परा पोचाय है। घर 
घर में दोवा जूप रिया है। 
बोने राणाजी रे वगलों माचे है २ 


// 
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वे ता राणाजी वा थांणे घाणे धूजिया 
व तो राणाजी या थाणे थाणे धूजिया 
ज्यावी थर-यर धुज्याई राण 
कब मैं देव ओतार लोधो 
राणाजी वा राजमें थाणा धूजरिया, सात हैं भण्डा फर वे हा, एक घी 
एक पुछ मैं से ऊघा जा पड़या । 
वा तो राण घडुवी लूछगा वॉगरा 
वा दो राण घडुवी छुछगा बागरा 
ज्यावी राष्या या वगडया तमोल 
कवक् मैं देव ओतार लोधा ! ५ 
गढ़ा का तो कागरा लुद्ध गिया दरावाज था तीन बागरा दूंट दरवाजाईं 
आडा पडग्रा । राष्या या होतीदात का चूडला है ज्यो तडकंगा । 
ज्याबा हाथीडा छीड्या करता चूरमा 
ज्यावा हाथीडा छोड्या भरता चूरमा 
ज्यादा घुडला छाड्या थे चावक भात 
कवक में देव ओतार तीधा । 
हाथी घोडा दाणों घास छीड दीघो । राजा के बगलो माच रिया । 
ज्याकी म्हैला सूती राण्या आमकी 
ज्याकी म्हैला सूती राण्या आभकी 
ज्यावी ढोलण्या का टूट्या चारू साहू 
कवछ में देव भोतार लीधो । हु 
ज्यारी राष्या म्हैंला मैं सूती ही ओभकी, अर सवामण सोता रा मेमद 
चट्टा मैं हु वा मंमदा ने मैरनाथ काट लीधा | राजा वी एक आडीकी गूँठ 
क्यटी । एक आडी बी जुल्फ काटी । राजा ने पतो ई कोयनी। वार घारा 
कर मैस्ताथ छोडगा । 
दीवाणखाना म॑ विराजमन हिया मौर उमराव राजा ओडी भाके । भंग 
एक ओडी की मूछ कोयनी एक ओडी की जुल्फा कोयनी । दौये कोई नी। से 
हसे ई हसे। 
ईंव थाण पुकार आरी है दरवार, दरबार, आपरा दरबार मैं सात से 
अण्डा हा वै से रा से एकदम ऊधा पडगया। गढ का लौर स कांगरा तो भुकगा 
पण दरवाजा का तीन कागरा टूट आडा पडगा । हाथी घोडा धूजरिया है। 
दाणों छोड मेल्या है | म्हैला सू छोरया आई म्हाराज लाख लाख रिपया दा 
हाथी दात रा चूडा हा से तडक ग्रिया | ढोल्या का पाया दूठया, सवा सर 
सोना या ममद जाए कूण लेगो । राजा ने सोच व्हीयो एक रात में ओ काई 
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ब्हीगो । 
राजा रो हाथ मूछया पै गियो ता एक ओोडी की मूछ कोयनी। राजा 
दरपण मग्राय देखे तो एक ओडी मूछ कोनी अर एक ओडी की जुल्फ कायनी के 
बुलावो बिरामणा ने । 
वे तो वामण बुलाया राणो राजवी 
वें तो बामण बुलाया राणो राजवी 
पाडया बाचो क्यू नी बैंद पुराण 
क्वछ में देव ओतार लीघो | 
देवताओं म्हाक इती वाता बरती है। काई बात व्ही, काई नी व्ही । 
वामण बेद बाच दे दरवार गरोठा में अवतार व्रैगा । 
ओऔतार । 
हा सा भौतार नहेगा। 
काई तरे को व्हियो ? 
वे दरवार अब आपरो राज जावेला अर वीरो राज व्हैसी । 
राजा देखी वामण कंवे जो बात साची व्हेसी ओ जलम तो ही अतरा अप- 
राध कर दीधो तो घोर्ड चढ़ लो तो जाणै काई करलो । 
पाड्याआं बडा बणावू भाई बामणो 
पाड्याओ वढा वणावू भाई बामणा 
थें तो आवबो र॑ बी बालुकंडा ने मार 
कवछ में देव ओतार लीघो 
थाने बडा कर, म्ह्यरा राज में मानेता राख, पण वी टाबर ने मार आावो 
ययू के महेँ जावा तो दूनिया आ केवैली क राजा ने सूफी काई, सात बीसी कवरा 
ने तो पैली भार दीधा | एक जलम्यो जीरे वास्त घोडा असवार खदा दीघा । 
राजा वो बालक महासू नी मरे 
राजा वो वालक म्हासू नी मरे 
वा तो लेलो लेलो चौईसा को वर 
कब मे देव ओतार लीधा । 
राजा वो टायर मरबा में आवे है काई | वा तो चौईस वगडावता का बर 
लेसी, दुसमणा का नांस क्रसी, मगता री परत परालणा करसी, ई भाम 
ना भार उतार सी। पौयी पाना लेन आपर आपर घरे चले गिया | 
अब राजा ने नींद नी आवे 
दीयामीर ने बुलाया । 
ईब काई करा ? 
म्हाराज महू काई बतावू ॥ 
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आपणा राण मैं नग्रे करो दूतिया भी है के नी है । 
म्हाराज दुतिया तो ईं सैर मैं घणी । 
दृतिया तो है पण असी चाहिजे चलती जो नगे नी पड॑ । 
महाराज चार दूत्या ता असी है सै'र में आमर वा तारा ऊततार पाछा चाड 
देव । तो वान ही बुलाबौ-- 
वे तो दूत्या बुलाई राणा राजबी, 
वे तो दूत्या बुलाई राणो राजवी 
थे तो आयो वी बाछक्डा ने मार 
कवछ मैं देव ओतार लीघो । 
चार दूत्या ने वी जावो, गौठा में ठाबर जलम्यो है वीने मार आवो क 
नी मार आवौ ? 
दृत्या आपरी होम्यारी बताई । 
दरबार, आप तो एक टावर की ववा म्है तो चार ने मार भावा । 
बीडा ऊठाय लीघा अर जेर का कूपा ले लीघा । वे ह्‌ निकली। धर कूचा 
घर मजला वा पगा हु पदरा कोस गोठा, दो गौठा का पछसा मैं जाय बते 
छाई आपा भा, तो गईं पण अब घुसाँला काई बहाना सू । तो वै बगडावता कीं 
मण बेदूया वणी। अस्यी काम करो लावा लाबा तो काढा धूघटा, आँपा धार 
जणी हा तो एक जणी तो आगा ने पछाट साय पडजावो, दा जणी बीन ऊठावी 
अर एक जणी फेर आगे जाय पडजावा । 
वे तो लावा काढया दूरत्याँ घूघटा 
बे तो भीणा काढया दूत्या घूघटा 
व तो रोया भे अबबछा सा रोज 
क्बढ् में देंव ओोतार लीधो । 
लाम्बा लाम्बा ता घूधरा काढ मेल्या, वीराओ असी काछी कांसा परणाई 
जो परणांया पछे पीर रा रू खडा भी म्हाने नी बताया । 
माता साडू गोसडां पे बेठया मात्य हाथ में, भगवान रो धियान लगा 
मैल्यो । 
एक दूती भोखडा र बीच में पछाट खाईं। माता देखी बगडावता रा पर- 
बार तो आपा हू छानो है ही कौने जे कठे हु आई। माता देख बोल्या म्हाके 
अठ वगडावता को साक कोयनो म्हाके भगवान आयगा रोबा रीको मत 
भोजाई जी ! 
हा। 
आपणे भगवात आया ? 
हा भगवान आया। 
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दादा भोज री भगती सफल व्ही वारी भगती रौ पाछे भगवान पधारया 
महं दरसण तो करणो चावा । 
जायो आगला बैरा पै चले जावो, पालणो भूलरिया है थें जाए दरसण 
कर लेवी । 
चारू दृत्या बैरा म जा घसी, ता नाराण पालणा में खेलरिया हा। 
अगूठा चूखरिया हा । एक दूती जेर रा कूपा मैं सू जेर ले वाबा की बीटणी 
के जैर लगाय नाराण बा अगूठा ने तो परो कस्यो अर मूडा मैं जैर की 
बीटणी देय दीधी । वीटणी देता ही भगवान दावी न दरद की मारी खँची जो 
सात हाथ लाम्बो बोबों वधगियों अर आत ओभडा बारे आयगा । 
बातो दूत्ती चरछाई पाछी बावडी 
बातो दूती चरकछाई पाठी बावडी 
वातो खाच रे काढी बारी आँता 
कवत्ठ में देव ओतार लीघो। 
अबे थे तीन दूत्याँ चोची ईरा आत ओभडा ही बारे आयगा ता आपाँ 
तो भागो। वे तीनू ता भागगी अर वा पाछी सरकती सरकती भीत वा भड- 
भेद खाधी जीहू मगवान ने हाँसी आयगी जो बीटणी मूडा हू निकछगी । भव 
आगणां में शकीर मडती जावे अर बाबो धीसतो जावे । माता साडू बाली 
जा राड ओ काई ले चाली । 
गौठाँ हु वारे आय । बांवा ने बाधा प॑ लले स्याछू का पतला हू लपेट 
पाछी रांण मर आ गई । राजा ने हालत बनाई । 
राजा वोन्या, वा अवतार राडाँ ह मरवा में नो आये है। वामण बंद वी 
बुद्धी सू फेर भी मार देंवे । सारो जाता आधा रेबे तो ले वाँट । 
राजा वाँही चारू वामण्णां नें बुलाया पाछा । 
पाड्या आवो बैठो भाई वामणो, 
पाडूया आवौ बैठा भाई वामणा 
येतो लेवो आधा राज बटाय 
क्वक में देव ओतार लीघो । 
राण वा राज में हू आधा राज थाँन देस्यू । वी टावर न थे मार आावो। 
तीन बामण ता इवारी करगा। आधो बाई सारो दवो ता वा टावर 
मरवा में नी आये । एक बामण वीडा ऊठा लीधो, तीन दन रो टावर आँपा 
न मारता बतरीबः देर लागे, आधो राज आव है । 
तो वे तीन घामण बतलाया भाई साग ता आपां ही चाता वर आ नी ब्है 
एवला हो राज ले लव । 
थे चारू दामण घात्या | लोटया डोर का्े मेल सपदया हाथा मे ले गार्ठो 


२८४ / बगडावत देवनारायण महायाया 


में गिया । 
माता सादू ने आंसरवाद बरी । 
समसस्‍्वार भेल लीधी । आवी भाई थे बामण हो बाई ? 
हाँ माता महू वामण हाँ । 
माता वामण्णां वो नाम लेता ही वडा खुसी व्द्ीया घन भाग भगवान रो 
जो भ्हार छ म्हीनाँ सू थाज वामण बारण माया ) बामण्णाँ वा आादर सतवाए 
कर है। 
थे तो आवो र॑ बंठो बीराँ वामणा 
थे तो आवी र॑ बैठा बौराँ बामणा 
थे तो रसोयाँ करो र तियार 
क्व् में देव मोतार लीधा । 
बावो देवताआ माटों सामान लेवो मनचाई रसाई बणावों ज्ाओं । 
तो स्रांटा दना का वामण माता ने न है-- 
माता थार्क रसोई साडू ने ब्रा 
माता थाई रसोई साडू ने करा 
माता थाव वाढ्क रो सोव 
क्वक् में देव आतार लीघो । 
पाडया जलम जल्ूम वी में तो बाकडी 
पाडया जलम जब्वम की में तो बाभडी 
म्हार पुतर कठा सू रे होय ? 
कवक् में देव ओतार लीधो । 
माता थावे रसाई नी करा । थाक सूबो-मृतव' दोनी है । 
अरे बामणा म्हू त्ता जलम जलम की वाक हू । मरद की छाती, टावर 
जलमवा वी काम ही काई ? हा 
अरे ये वगडावत तो तरवार रे मूडे मरया तो आरौ सूतक गणती में नी 
भाव । 
माता भूठ मत बीलो । था के टावर जलम्यो | तारा में चाद छप त्तो 
थारो आतार छप। 
माता दैस्‍्यो, खोद खोद बूम है देखा आपा बी तो बूका कढे हु वो भ 
भाया अर जठे जाव है । 
पाडया कढे सू आया बीरा वामणा ? 
पाडूया कठे सू आया वीरा बामणा ? 
पाडया कसी रे दसा यारो गाम ? 
कवक् में देव जोतार लीघो 
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माता ऊजीण का राजा खिदाया है के म्हाकी बाई रै एक टावर जह्म्यों 
है दीरो नाम काठवा नै आया हा। 
माता देखी छ छे म्हीना रा भारत व्हीया वगडावत मार्‌या गिया। तो 
ही म्हारी बाप अठे नी आयो । आज अस्यो कस्यो सोकी ज्यां म्हार पी'र कैय 
दोधो जो चार चार बामण अठ पाछा आयगा । भो तो दगो है। 
पाडया मूछा जाई है दासी डीकरी 
पाडूया मूछा जाई है दासी डीकरी 
हीरा कासी क डीकरी जलमी ही जीरो हाको व्हैगो । व वगडावता रे 
टावर ब्हेगो आ तो हीरा दासी क मूकछा में छोरी जलम आई ही जी ने खारी 
नदी में बवा दीघी । 
भूखा हो तो आटो सामान लेवो अर दास्या को साथ ओर मगा देवा । 
दास्या को नाम लेता ही बामण दँखी अब दाव लाग्या | 
माता दास्या रा मगाया जत्ठ नी पीवा 
साडू दास्या रा मगाया जक् नी पीवा 
थे तो भर ल्यावो जछ छाण 
कवल म देव भोवार लीघो । 
माता दास्‍्या रा हाथ रा जछ किया पीवाला ? मूडा हू तो कैय रिया हो 
छारी जलमी । म्हारा धरम बगाडो हो था । म्हे तो भूखा हा, म्हान रसाई 
थे देवो हाथू हाथ छाण जक् ल्यावो । 
भे नील कूड है ज्यांरा जछ नी पीवाला। अठठे छ छ म्हीना रा भारत 
हिया है, तो कोई को हाथ पडयो, कोई को माथो पड्यो, काई का पग पडया 
अ हत्यारा क्वा है। 
तो? 
के ई ज॑ पर्गां अठा हू सवा कोस रतन बावडी है वी रतन बावडी रा जल 
ल्यावों तो रसोई पाणी अवस करा। 
ता आ घरम की दासी ही । आ रूपा का ता वेबडा माथे मेल्या, चाह 
विरामणा मे एक ठोड बठाया। चारू विरामणा क चौफेर वार कढाई। 
देखा रे देवताआ ठोर का ठोर वैठया लाधज्यो अठी वढी ने चल्याँ मिया ता 
थान राजा रामचद्रजी को आण है । 
वामणा ने वार म॑ बाँध माताजी जव्) लेवा पघारगा। 
जाता ही वामण उ्हीया चौनजर आँपा जी काम आया हाँ जी काम धध 
लागजावो । वे सदा कोस जावेला सवा कोस आवेला अतरे आपा आपणा काम 


कर परा चालाला । 
एक विरामण बोल्यो, भगवान की जो कार कढा दीधी,अँपण रामचदजी 
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सवाय तो ईस्ट योनी । ई कार ने नी ऊलाँघा । एव बाल्यों काम गेखा 
तो आयगा अब पार ने याई दंप है । 

तीन बामण ता बैदया रैवा । एम देख ने आयो देसाँ बाई रघना है। 

एश बामण निवल्यों | एय दरवाजो ऊर्लाग्यो, दुजो ऊल्लॉग्या माणव घोक 
में जाय वैरा मे देखे तो दरबार पालर्णां म ता सूता, राजा बासवक फ्ण री 
छाया कर रासी पालर्णां वा चार ओडी बीछू व छछा व्ह रिया । 

बामण देस हसतो आवे आऑपण्णा मन या चीत्या काम हो गिया। 

बयू। 

जूनो बैरो हो जीहू दूघ वी वास हू साप गायरा वी में घत्तगाजा वीं 
टावर ने साप गोयरा खायगा । यो टावर तो हाल ही नी । 

दूजो बिरामण बोल्यो भाई थू त। देख लीघा जो समीचार व देवता पर्य 
म्हाने राजा पूछेलो तो म्हैं बना देख्या काई क्वाला । तो थू तो बारम भी 
महू देखण जावू हूं। 

दुजो वामण गियो, एक दरवाजों ऊलाग्यो । दूजो ऊलाग्यों, माणक घौक 
हैं वैरा में गियो । तो द्खे वाई उमर पच्चीस री ओसथा घारणा कर मेली। 
ढाल तरबार बदूका लागरी, वैढ्या बढ॒या मू छा व ताव दव । मूछा क' ताव 
दता देख डरपने पाछी भाग्यो 

मराय देवतो । 

ब्यू ? 

क॒ठ तो बढे बराक्ृक कठ पालणा अस्यो जवान बँढ्ूयो जा चाह विरामणां 
का माथा काट वरड देणी बगा दवे । 

तीजो वोल्यो, म्हारे नी जच । 

क्यू रे 

थे दो गिया, दोनो[-यारी “यारी वाणी वोल्या । 

अब तो म्है देखाला । 

तीजा बामण जावे, एक दरवाजौ उलाग्यों, दूजो दरवाजों ऊलाग्यो,माण 
चौक हू बेरामे गियो, ता दरबार वी सम मे बीसा सो वरस रा बणगा । डग 
डग तो नाड हाले, नाका म पाणी पड माठ्ठा हाथ में राम राम राम कररिया | 

वो त्तीजो बामण मन म देखी, बेटी का बाप अतरी भूठ बोली, क्ढै तो 
पालणी ? कठ बाछ्क ? कठ साप गोरा २ कठे जबान ? ओ तो बापडो बंगडा 
बंता का बडो बूडो भारत में नी मरुयो जो है । 

वो आय बामणा न क्‍ये बीरे तो नाका म पाणी चूब, नाड डगमग 
हाल, ढवे नी, थे से भूठा म्हू साचो । 

अबे वो चौथो बामण बोल्यो थे तन जणा गिया तीन वाणी बोली अवे 
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म्ह जास्यू । 

वो बोडो भल्यो जो बामण चाल्यो। एक दरवाजों ऊलाग्यो, दूजो 
ऊल्ाग्यो माणक चौक हू बैरा में घस्यो तो बठ कोई नी लाध्यो । वो कू करमी 
बामण हो वीने तो भगवान रा दरसण ही नी व्हीया । 

वो आय के थे तो तीनू ही भूठा बढे तो कोई ही नी है । 

थू ई भूठो, थू ई भूठो, इण तरे हू वारे आपस में दडाचट माचगी। ठोका 
पीदी व्हगी, लोई चालया । 

माताजीसा जछ भर आया | जछ ऊतार, बिरामणा न छूडाव। वे तो 
आपसरी में चोट्या पकड पकड लडरिया छूटे ही नी । 

हीरा दासी बोली, भे तो भगवान रा ही करम करतब है। 

पालण। के जाय हाथ जोड बोली महाराज गवू बामणा का तो आप दास 
हो अर म्हारे बारणे बामणा का लोई व॑ रिया है । 

ने माताजी भ बैरी का वामण है। म्हारे प दगो विचार आया हा । 
यान रसोई पाणी देवो ही मत | 

ता 

आने दखणा देवो। 

बाई देवू ? 

क' चार वामण है चार ठका सोना रा दे दैवो । 

भ॑ लडता तो हटे ही नी । 

जाधो एक का हाथ मे दे देवो से छूट जावसी । 

चार सोना रा टका ले एक बामण का हाथ म॑ दंता ही से आतर आतरे 
ब्हैगा | ऊठा ऊठा आपरी पागड्‌या गोठा रे बारे आयगा । 

बारे आय वतक्ाया । जुलम व्हैगा । काम ज्यो मत मैं विचार घारले ज्यो 
करल चोखो, पण मनसा पाप करे सो कठ घूपप । 

ता ओकारनाथ चालो बठ कागरी नदी है ऊठ कागरी नदी वा सिनान 
कराला तो पाप वढं धूप जावेला । 

चारू बामण आंकारनाथ चले गिया । 

माताजी देखी आज तो राण का राजा चार दृत्या ने भेजी, चार बामणा 
ने भेज्या | अर तडव दस पाच असवार भेज देव तो म्हैन अर म्हारा बाढक 
ने ले जावे तो काई करा 

दवात कलम हाथ मैं ले उजीणनगर आपरा बाप न कायद सिसे | 

औ लख्या परवाना म्हाका बाप ने वचाज साड्या, आ ने जे थारी बाई 
तापडी को सो रूप भखा पडगा है । आपन बुलावे है। 

साडीवान को ले कागद गौठा हू चाल्यो । 
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राण रा राजा हा चामल रागेला रोक मँत्या, सो धोडा तो पल वे 
पटक मैल्या, सौ घोडा आँल ढावे । गौठा वा आदमी ने तो मालवे नी जावण दैव | 
माया रा आदमी ने गौठाँ में नी आवण देव । आमी सामी सवर नी लागंण 
देव जीहू मदद में नी भा स्व । है 
सांडीवान यो गादा में गियौ तौ देख बोट्या साँडीवान वा बठे है आायो * 
गौठाँ हू आयी । ऊजोण जा रियो हू । ऊजीण रो माम लेता ही बीत राक 
लीधो । वी करने कागद निककयों दा चार तो बीर दे पाडी अर बागद सात 
पाछी ही मीढ' दे दीधी । 
माता ने आर कहयो माता म्हॉर्ने छुट्या बागद खोस सौघा । भाग पार हा 
बण ही नी देये । 
लख परवानाँ मौवढ्/ म्हारा लखपा जाय बचाय]. » 
जिता यागद मोवलू जिता ही आ घामल नदी साय ॥ है 
महू जता कागद लसू बतराही गायब हो जावे । आग जावण ही नी देव । 
अस्पो म्हाँरी घोई सोखी होवे जो म्हाराँ वाप ने जाय कागद बचाव । 5 
थाछू भाट वोल्यो माताजीसा और ता कोई नी जावे पण्ष लाख टवा पावे 
वो तो चले ही जावे । 
माताजी लख टक्‍्या न युलाव लास टवा देवे । 
लाख टका देस्यू रख टक्‍्या, थधु मा्वा मैं जाय । 
भावी पार दो वाजतां, धूत्यारी चामल नदी ऊपर जाय ॥। 
आधी पे दा बाजे पैरो बदले । पेला ढावा का तो ओला ढावा पँ आवब अर 
ओला ढावा वा पैला ढावा प॑ जावे बारी साथे थू परो जा । 
ले कागद चाल्यौ । 
दो बाजता बाजताँ चामल का घाटा प पूणियों । परा बदल्या बीमे दाग 
दगार करतो साड ने पार बर लेगो | सूरजनाराण ऊगता ऊंगता ती साड ने 
ऊजीण मैं जाय भूकाई । 
ले जाय कागद दरबार मैं राजा का हाथ मैं द दीधौ । 
खाम खाल शागद बाच्याँ तौ राजा रे भासू आयगा । हो हो छ छैं म्हीनाँ 
रा रण भारत उ्हैगा | बगडावत मारया गिया अर आँपाँ न सत्र तक नी 
पड़ी) 
परवाना मोडा मौकल्या वाई कई गैला मैं साडयां लगा दीधो बार । 
नो बड़ ले चढतो माव्यो मैं ले चहता ऊजीण धार ॥ 
राजा बील्या आपण दो क्‍्बर है आमो नीमो बाने बुलावो | बाव गोठा 
भैजा अर बाईसा ने अठे बुलाओ। 
दोनू कवर पाच पाच सौ घोडा अर पाँच हैं रजपुत लेब आमो नीमोजी 
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गोठाँ में मायगा । 
छोछू भाट माताजी ने बवे बधाई माताजीसा, 
अर भाट आज बधाई बाई री ? 
दरवार रा भाई आयगा सा, 
भाई । 
हा भाई । 
म्हाँगा पिताजी बौनी आया कोई । भाई ही जाया है। 
तो माता वे आमू घालया। ईण घडी म्हाँव भला पडगा। म्हांका 
पिताजी म्हार वारण ई समे ने आया ता फेर कद आवेला । 
आमाजी या डरा आमल्याँ हैटे बर देवों भाटजी, 
मीमाजी वा डेरा करो बडा होद वी पाक । 
आ वीरा सू महूँ जद मिलांला पैली म्हावा पिताजी दूडौजी आय । 
दृढोजी आवेला । जी पछे म्हाका वीरा सू मिलाला। जावो भाटजी वा 
वा डेरा करा देवो । 
भाटजी बोल्या, खम्मा अतरा रोस मत करौ, वोई दो चार बोस का फैसला 
थादा ही है। सौ सी बोस का पैसला सू आया है । भाई आगा णरठ बाप ही 
आयगा । याहू ऊठ मिलणो चावे । 
भाटजी वा क्बा हू वीरा ने बुला मिलणा करे है। 
भाया सू मिल्या, जद भाई वोल्या आपने लेवा वास्ते ही पिताजी खदाया 
है। आप पघारो । दो डेरा माततागढ री भोम मैं काढो । 
अरे भाइ चालमा वास्त तो बुलाया है पण म्हारा नाराण को पाछणा 
कुण सैधी ? 
महा कने पांच से घोडा पाच से रजपूत है । आप रो दल पतीजे वी ने ही 
दे देवो । 
अया तो म्हारं कने ही पाच से घोडा पाच से रजपूत है पण म्हारों दल 
माई प॑ पतीज नी । 
तो? 
क॑ म्हारा राखी डोरा रा दो भाई है भीला वी पाल मैं सल्‍लो भील वाप 
सो महा दल पतीज है और की प दल नी पतीज । 
तो बाँन बुलावो । 
दवात कलम हाथ मैं ल॑ँ साडीवान वा ने भीला की पाल भेजे । सललो, 


भल्ता भोल नें वुलावे । 
साडया साड प्राण जा मती लगाजे ढील । 
बेगा खडी आवज्यो, भीला की पाल मैं सलली भल्लौ भील 
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भीला पाल मैं बागद बच्या । बाच यागद तौरा की भावडी भर लतौधी 
बुधाणा का चल्ला वास मैं दे लीघा अर गोटठा मैं दोनी भील आयगा। 
बाईसा म्हाने किया याद करया २ 
बीरा ओ म्हारे में भसा पडगा। नाराण रा पासणा माहागढ़ वी भोग 
ताई म्हन पोचा आवो | 
खूसी हू 
दन आशध्यी बस्ती भेढ्ी व्ही । 
भरे भाई म्हे तो माठवे जावाला | तड़के ये महान आ मत वेवज्यी, एकल 
ही पघारगा, ई बस्ती वा धणी हा बंता तो सारी। जे बोई को मन पतीज तो 
स्हावी लारे चालो ने मन भाने तो घमाघों प्रावो अं ही रेवो । 
बस्ती आ बिचारी, आपण्ण भगवान आया है अर भे पैदा बरवाढा ह्दी 
जादे तो आपा भी परा चालो। 
तो थाक्वी ठीकरा तो घर घाल लीधा, कोई मोटी चीज ही जमी म गाडवा 
की बोीने गाड दीधी, नै से बस्ती त्यार ब्हैगी । 
सूरजनाराण ऊगता पाण रवाना ब्हीया, चौदेस चयातीस तो गुवाढ, एक 
राख अस्सी हजार गाया माछागढ की भोम के रस्ते लागगा । 
परजा भी गले लाग री। भीला व॑ काधे पाक्ृणा मेल दीधा । 
अब गोठा मे दाय जीव रयगा माता साडू ने छोछू भाद, कणावत है सोडा मै 
सू जीव निकक्र जावे पण ढूढा मैं सू जीव नी निक्छे । 
सै दन गिया जो तो साले कोनी भाटजी, 
महान साले आ सतवाक्ा की झाण 
माता जावे मालठ्व ओ भाटजी जगता म्हैल मसाण ॥ 
अरे भाट बगडावता का तो सका घक रिया है, अर म्हू माल्व जावू हैं, भी 
तो रूपनाथजी वी किरपा दूजी ही हियोडी है । 
मत्त रोवो मत हिजरो माताजीसा, रोया सू हो जावैला हाण । 
क रोया हू ही मतवाव्या पाछा बाबड जावे, तो रो रो भर 
देवा नींवाण ॥ 
माताजी रोया सू पाछा आवे है काई । रोया हू ही पाछा आवे तो स जणां 
एब' ठोड बैठ रोबा, नीवाण भर देवा । 
जापता राखज्यो अर घणा आछया रीज्यो] 
भाटजी थे वाई करो ला ?ै 
म्है ता आप री सार्थ नी चाला। 
क्यू? हल 
सवाई भाज याने परणवा ने गिया वी समैं त्याग घुकाया, तो त्याग र्म 
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म्हने काछो धोडो देय दीधो । घोड़ो कीमत में तो पाच स रिपिया रो हो पण 
रग काछो हो । ता वा दना म॒ सूरजनाराण ऊगता ही सवा लाख रिपिया की 
दुगाणी देतो हो । तो लास रिपिया नै तो ऊछाछ म ही दातण फाडतो हो। म्हारे 
काई कमी हो। 

महू देखी बगडावता रो तो ब्‌याव है । वी समे म्ह्न त्याग में काका घोडो 
द दीधा | वढे ऊजीण व गोरवा म एक गूर्गडया को खाक्त आदे है। थी गुर- 
गड़्या का खाक पै घोड़ा का कान, पूछ काट चोरग्यो कर पाछो छोड दीधो | 
भाज म्हैँ जावा तो थारा पिताजी कवे भाट, समे समे का दाता है बो समे थोरो 
अस्यो हो, आज थू पड्यो त्तो म्हाकी ही पडछाया नीचे । 

नाराण मोटा व्है जावे तो लैबा ता जरूर आ जावा, पण रोटी रे सादे 
थारा पिताजी के नी जीवा । 

भू पछटगी भखों पडगो भाटजीसा, ऊड ऊड लागगा जमी कंडा भाड ॥ 

डीछा का कपडा बैरी ब्हैगा, मूरड चलेगी आ भाट । 

जावो भाटजी पण म्हाने भी तो बता जावो कटे जाय रिया हो ? 

में नीलापत की साभर में जावाला। 


तो जावो | 
माताजी व्हैगा काछी घोडी प असवार सूधा गिया माव्यसर की डूगरी पै ? 


चाला तो ला पण डूगरी ने नमस्कार कर घालाला । आपा में भखो पडगो 
तो भा डूगरी साथ दीघो । 
थोर बघो थूबा बधो माता डूगरी, थावी रू खा वधज्यो वेल 
ओर डूगरा मे ना'र बघेरा जलम, थाम जलम लीधा अलख निरजन 
देव । 
थू देवा की डूगरी है महू थने नमस्वार करू । 
योर बघो थूबा बधो, माता थाकी रूखा बधो बेल । 
भली करी माता डूगरी, म्हने लीधी पडता भखा में झेल ॥ 
स्हाम भछो पडयो दी भखा में सीर यू व्ही। माता भखा ने थू फेल लीधो + 
महू मात्रव जावू हू । थन नमस्कार कह । 
थोर बधो थूबा बधा, थाकी रूखा वधज्यो बैल । 


के तो क्कराढी ब्है पाताव में बैठ जावो वे मालवा म चालो 
म्हारी लार । 


भूठा भूठा सादूजीसा, अर आप भूठी वाढा हो बात । 
आपकी भावज बोलेली बोलणा, वे लछमी भाटा ने ल्याई वाई साथ ॥. 
आ भाटा ने कुण खावे हो । आते भी साथ लन आई हो | पण पौछावा 
महेँ ई चालाला। 
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अर के साथ ऊडी । 

माता सादू तो घोडी ले धराऊ ब्हैगा, आतो आपने दाब्या । 

तो वा चाठ भी साथ के साथ ऊडी। 

तो माधेडा का काकड ने आता आता अटवाड्या को काकड़ आयगो। क 
जाम माता साढू घोडी ने ढाबी, देखे तो चाठ तो ऊपर ही आवती दीली। 
बीरे ताजणो लगायो, तो वा ठोड की ठोड ढवगी । 

बढै अटवाड्या को मरू जी वाज्यो जो जमी सू अधघर भूले । दो हाथगा हे 
आकार है । 

माताजीसा ढवया तो नाराण र माताजी रै साढी तीन कौस 
रुैयगो । 

वठी न पादल का बीड आया तो वे ही चारू बामण ऑऔंकास्ताथ 
पाछा बावड रिया हा । वैं आर्य नीमा ने मिल्या। आसीरवाद दीधी। 

आवो महाराज बरामण हो । 

हा बरामण हा बहावो। 

देवताओो ई टावर ने गोठा हू माछवे ले जावा हा। ई रा नगतर बता 

बरामण देखी ओ तो आपा मारबा आया । ओ टावर वो ही ज है। ईए 
खाटा नगतर बतावो, तो मार नाखे अर आपा राणाजी हू आधो राज ले लवा। 

ईरा नगतर है व दादेरो तो खा आयो ने ईब नानेरो खाबा जा रियो है। 

नीमा क वात जमगी | 

भीला ने के है ई बालक ने मार नाखो। 

भील बोल्या आतो नी व्हैवे । 

क्यू? 

ई गत जो म्हागत । पैली तो म्हाने मारो पछे ई टावर पै हाथ धालों। 
महाके जीवता तो ईण न मारबा देवा नी । 

जावो तो ओ डूगर रो खात्यों है ईण मे पटक आवबो । 

दोनी भाई बतक्ाया राजावा रा कवर, अर या कन पाच से घांडा पाच से 
रजपूत साथ लिया तो आपा ने मारसी । तो या करा दि यारा हुकम न रात 
सेबा । 

जो हुक्म आप तो पधारो। 

तो डूगर को खाब्ठो हो वी में ऊतर गिया, दोनू भील पाछणा र चौ फैर 
बैठगा । 

आमा नीमा की सवारी आगे चालती व्ही । 

दोपैरी रो तो बटक तावडो पड़े | नाराण ने भूख लागी। मूख लागी तो 
सूता ही कलकी मारी । कलकी रे साथे दूगर हू नो हत्प्यो ना'र ऊतसमो 


स॑ रो आते 


[थे जार 
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कप है आपका २ ग 
के झाउत3 इत5ः द्धा5ड रादा घना बल हाई हे हर 
नया झादाये झाई ।॥ एक जान बरो। एव झाई हे दायण बरे देटो । एक 


ध्राच्ा £सल घ्ेदो 
हाथ 7 दोड ने त्कछेटो झाठा न्यार रा नूश है हाप दूस दोडो । 





प्रकड एद्े छोर को छोड दाद दोघो ॥ 
के- इादार रुवकी मारी तो नौ हाडी राये ऊपरो नो डूरो शा नाणय 
सटकपा तो उस्नाी च्यक्ष्या नारे ने दाव्या हो घरे नस्‍ला घ्य ना री घारपी 
इन थू टाव ले ॥ 
दर्द नत्लों लूढठों छूपतो बढ ढी'रा पडुद्ा दा में जाय सूक दियो। 
ना'सी बावता ही चारू पय तो पाया रे पाये दे दोघा, ने देवनाराप दी 
नारी रा वोदा चूखवा लागगा । इ 
दवनाराध रे को कोल हो क माता साड्‌ के देवनाराय घूसे थी समे शा 
धानी के नोलापर वछरो चूसे 
दवनाराघ बोवा चूल्या तो बढी नें घोडा नै भूस लागी तो घोडी शी गादी 
मैं मूडा घाल्यों । ता माना साडू ताजपघा फ्टकार॒यों | भगवान तो भूस्या ही 
कायने थी पैली यू कण तरे चूख रियो है। 
भगवान देखी माता साडू ने नें कोयनी हि 
ता गेव वी तो एक हरणी पैदा कीघी गव को ही एय बच्चो पैदा पीधो । 
अर गव वा ही दा पारयी मारवा वाक्छा पैदा बर दीघा । 
बाये हरणी, हरणी के पाछे बच्चो, बच्चा रे पाछे तीर बयांण साध्या 
मारवा वा पारयी आ रिया। 
माता साडू घोडी ने ढाव तमासा देखण लाग्या । हर 
तो माता सादू हिरणी ने कदे भाग व्यू नी जाये । ई बच्या गै भा पान 
रास्यो है कद तो ओो वडा ब्हैला कद कमाई घालेला। थू पारा पराण बाग 
न्‌। 
अतरा सवाल कैता ही हिरणी ठौड री ठौड ढयगो भर माता शाझू पै 
सवाल देव । 
रड खाबा पवन भखा माताजीसा म्है लाबी भर जाया बीए । 
मरवा की मारी तो मात्ववै चाल्या, वाँक थने बुयांयर को 
पाई ठीन' ? 
कण तर तो जर्ण किण तरे दावर पढ् थाने बाई | पद जप्पो घ्हे तो 
पतो पड़ो | 
मेने वाफ कवे म्हारे नाराण बोवा चूरो है । 
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पढे है थारो नाराण । इती बय हिरणी तो गढ्ाग्राप ब्हैगी । 
माता साडू देसी भो तो दगो ब्हेगो । 
दीघी धोडी बे मंडी तो दोगी भाया न जा लिया | भाया के आह पए 
वी नाराण या पाछणो कठे ? हि 
थे ता म्हावी साथ आय जावो कोई नाराण ई योयन, राम ई पे 
वो दादेरा खा आयो नानेरी सावा आयो । आप तो आजावो भूखा न रो 
फाटया ने कपड़ों मित्या जासी । 
माता साडू बाल्या महू तो बीरे पाछे ही आई हू गहने रोटी कपड़ा री कमी 
थोडी ही । चतावो पालणो कठे २ 
दोनी भाई बतलाया आपाने पिताजी लेवा ने छिंदाया अर आपण सार 
पाच से घोडा पाच सै रजपूत है। आ मैं योई आपणा साली बोई दोली। 
कोई से समाचार राजा ने के दीपा ने राजा ए॑ देव देवो कवरा ने देस 
तो आपा काई कराला ? तो ले'र लेन ही चालाला । 
जावो दो घोडा दो असवार बाईसा ने पाक्ृण। बताय जल्दी लेन भावों टी 
सूधा खाढा पै ग्रिया । पादल का बीड मैं नारी बोपा चूखा री पाढ' 
हेटे दे मेल्यो, तो पाछणा पात्णा नगर आवे, दरवार नगे नी आवे । 
हो हो भा तो नाराण ने खायगी | 
मारझू वनज़ण्ड की बलावडी दयू चल्ला प॑ घढाय । 
अँसी देस्यू तीर वी जाणे सूती पैली सेज बछाय ॥ 
एक तीर मैं भटाको कर देस्यू। 
म्हाने क्यू मारो माताजी, क्यू देवो चलला प चढाय 
आपकी तरवारया हू ही तेजरा टूटे, ता कूमता न रावत भाज 
री लार । 
थारा हाथा फो वत्ठ उठे काढता ने जठ छ छे म्हीमा का भारत 
महा प तीर बाबा ने त्यार व्हैगा १ 
माता साडू देखी, देखो वात्क ने भी खायगी ऊपर सू इती वात फर ) 
मारू बनखेण्ड की बलावडी, देवू चल्‍ला में चढाय। 
असी देस्यू तीर की, तू पूत पराया खाय ॥ 
म्हाने क्यू मारो माताजी बयू देवो चलला प॑ चढाय । 
थाकी भोव्ठ्या तो अबार हो पघारया, म्हैं हा सात जलम वी धाय। 
थाकी भोलछया तो आज पधारया है, जा बनखण्ड मैं छोड चाल्या गया 
महाने तो सात जलम व्हैगा । न 
गऊपाल गूजर ब्हीयो हो वो गाय की डाब मैं पैदा 'हिया | वीर हाथ में 
गैगड़ी की लक्डी ही, वो भगवान की समा में मियो | तो भगवान बोल्या, मी 


ब्हेगा | 
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लकडी आज वीरी ल्यायो ? > 
नेगडी की । ५।5- - 
वो थारो गोत नेकाडी । - ०१८5५ 


वी ठौड तो गूजरा रो गोत नेवाडी पडयो। 

वो भगवान ने बहयो, म्हार औरत भी होणी चावे । 

भगवान वावण उठाय दे दीधा जा थे बन मे लाघे वीने पैराय दीज्य । 

वी काक्ण ने लेन चाल्यो तो बन में ना री मित्ती । ना'री वे काकण पैराय 
दीघो। तो वा ना'री फ़ गूजरी बणगी | तो जदाडा हू आ धाय लाग्योडी है। 
बणावत है के नारी का चूखो चाहे ग्ूजरी वा चूसो । 

अतरा पय ना'री पाछी वावडगी । तो ना'र भी वाबड गियो । 

तो माताजी वोल्या, सलला २ 

क्यू माताजी ॥ 

भल्लों कठ है ? 

सललो बोल्यो पैलपोत तो ना'र आयो वीने तो म्हू ढाब लीघो । दूजी दाण 
नारी आई तो ना'री ने देख जाणै कठे लूक गियो । 

बारी आवाज सूण भल्लो भी आयगो । 

कंयू वाई सा २? 

के धरती आसमान रैवेला जद तक धरा पै थारा राज करेला माताजी 
सल्ला ने कहयो। 


भल्‍्लो बोन्यो म्हारा ? 
के थारा पगा का खाडा रू द कूट खावला । ६0 5 


जदा पछ भीला में दो पड़ चाखगी। 

माता साडू बोल्या नाराण का पाकृणा उठावो। 

दरबार बाल्या भीलो पाछणा के हाथ लगाय दीघों तो पाखाण का कर 
देवूला | 

माताजी फेर बोल्या पाछणो उठावो । 

भील बोल्या ग्हाकी आकाय कोयनी । 

के दरवार चाला। म्हूँ नी चाला। 

गोठा में चाला ॥ 

ने तो चाला म्है गोठा में ने चाला म्है माल्वे थाक॑ म्हाक॑ बरतटान हा वे 
पूरा व्हीया । 

क्या? 

वे आपरी भोव्ठया रैवाला, आपरा वेटा बाजाला । अबे आप चाहे गोठा 
जावो चाहे मातये जावौ । हैं इृदरलोद जावाला । आज ही ये म्हाते बन- 
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सण्ड में छोड दीघा तो याले म्हांवी सभाव्ठ बद लेवी आप ? 
नीं चालो तो म्हावा दूध म्हाने देवों । 
माताजी कतौव दूध चूसायो ? 
नरौ। 
मरी कतौक बतावो ता सरी ? 
तो धोडा रो ताजणो हाथ में हो जो बीघाक मा फेर में ताजा ने फेर 
फ ई तलाई ने भर देवी । 
नाराण देखी नौं दन तो ब्हीया वोयनी म्हाने अतरी दूध पा दोघो  यूवा 
ही तरणी मारी तरणी रे सम्च नौ गज लम्बी दह बधाई, अर करवा साया 
उलदी जो सींग सवाणी तब्ठाई दूध सू भर दीधी । थे लेवौ माता आपरा दूध । 
माता सादू देसी जोर जणायौ वा ई नी चाल्यौ । कषपतों 
नाराण जाणता हा माताजी अदरूणी भावना हू ता आ बात की कोयती । 
तो माताजी देवनाराण री स्तुती बोले है । 
देव देव द॑ वा निरजन देव, सगत राज सरणे आई | 
पार लगाबौ म्हारी परम गुरूदेव, भगत मरगा भाप सू भलाई। 
मैल्या ऊत्त जाड में घरा, घणा धणा बी पार ने पाई। 
ब्ही दूध री तरसणा तौ आ सिंघणी आर बुमाई । 
आप ही फरया भाष्या मै लुक्ता आप रा नाम लेबा सू घण वासक तडफ । 
क्टव थी पीठ कमर सू धडब, भाल को भचडक मुडक मे मारया 
रावण मैं मार सीताण्या जसोदा माता-किसन ने ोछया छिलाया। 
बगडावता में भगती कोधी सवाई भोज, ज्यारी भगती रे पाछ 
आप म्हाव आया, भल आया भल जावस्यो । 
धरम परापति पावस्यो, देव देवाई आप । 
श्रे सिलोव' कुण बताया ? 
आप ही तो घट में बिराज्या आप ही बताया । 
ल्‍यो तो अब चाला दरबार राजी ब्हैगा। 
भीला र॑ का्घे पाकूणा लागगया । 
सूरज नाराण अर देवनाराण री एक विरण मिल । 
माताजी रा जीव घबराया । माछ्वा में डाकण्या घणी। म्हारा ऊदर्व रण 
ने डावण्या खाय जासी । 
तो मात्तवा मैं डाकण्या की दास है अचल देवी । 3, 
हे अचलदेवी म्हार नाराण ने डाक्प्या ) खा तो पाछी म्हारं देंसे 
जावूली बी बेला बारा मण रा प्रूवा बारा मण री प्रापडी चढावूली थार पा 
में लूटाय जात दैवूली । माता साडू जात बोल दीघी । 
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माछवा की भोम में गिया तो मात्वा में तेल्यौ तो पाणी, ने रापल्यो चारो 
भाया रजें कोयनी | 
जसा का नापा ने तो मुकलासर र॑ थाणै मैल दीधो | थाणेदार बणाय 
दीघौ। गुवाछ हा वाने कोई + सिपाई बणाया । अर पीर का गुवाक्क गाया के राख 
दीघा | दरवाजा पै पैरो मेल दीधो के एक तो जसा रो नापो एक छोछू भाट जे 
भाईने नी भाव । 
अठीने गूरजा ने ल महाढुरगा समदरा पार छोडवा जा री | मीलकठ का 
दरबार म विजोरी नरत कर री ही । 
महादेवनाथ जोगी का सझप धार बप्स को हेट ऊभा उहैगा । 
विजौरी कंँबू को बिजछी क॑ वू करें गजब री चोट । 
बगडावत बगडावत ब्हेरी विजोरी बगडावता का से लूटगा गौठ । 
गौठ लूट गिया, अर वगडावत मारया ग्रिया थू वाने दंस में ऊछालती 
फिर है । 
विजीरी देखी वाबोजी बारे दुवारँ गियो, सतकार करयो कौनी ब्हैला 
जीहू बगोणा कर है। 
विजोरी क वू कौ बिजली, आसमाना छा रही । 
ज्याकी देसा परदेसा तू कर है लछ्मी, ज्याकी बस्ती माब्वै गई ॥ 
वारी बस्ती ही मात्ठव गी। 
बयू बगौणा करो बावाजी भोत्ठी आगे करो थारा दाछूद म्हू भगा देस्यू । 
बाबाजी भोछी वाट लीधी । 
भोत्या रा आखा थी भोछी मैं पटक दीघा, वाबाजी लेन रमगा, वो सवा 
लाख रिपिया ऊछाकछ वाको वरदान दीधो हो वा भभूती लेगा । 
भहादुरगा गूरज को सरूप घार मेल्यो मूरजा न छोडवा जाय री । 
बिजोरी अर गूरजा की बाता होवे-- 
समदरा पार की गूरजो थार्क॑ पीछी पाख पुरा । 
चदनोरा की द वी करे वबूमना भख भाई कस्या नरा ? 
कस्या नरा ने मख ने आई हो ? 
समदरा पार की म्है गूरजा, म्हारक पीछी पाख पुरा । 
भारत करया बाघजी का नेवा सूरमा भख आई राज वा नरा।। 
नवाजी न भख ने आई हा । 
विजीरी क ता सौक पडगा । जुछम व्हैगा । आपा तो वारा बरस वास्ते 
कह्मो । वारा बरस तो अढे ही व्टैया । विजौरी भट वास हंटे ऊतर आई। 
बास ऊतारो गवन करो पख्ावजी, भरल्यो अडवाण्या का ऊठ । 
सवाई भोज बकूठ पधारगा, वा बना खाली पडी ही भगवान की बैकूठ ! 
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खण्ड में छोड दीधा तो काले म्हाकी सभाछ कद लेवौ आप ? 
नीं चालो तो म्हावा दूध म्हाने देवों । 
माताजी कतौक दूध चूखायो ? 
नरौ। 
तरों कतौक बतावों तो सरी ? 
तो घोडा रो ताजणो हाथ मैं हो जो बीधाक का केर में ताजणा न फेर 
के ई तलाई ने भर देवों । 
नाराण देखी नो दन तो व्हीया कोयनी म्हाने अतरौ दूध पा दीधो | सूता 
ही तरणी मारी तरणी रै समर्च नौ गज लम्बी देह बधाई, अर फरवा लाग्या 
ऊलदी जो सीग सवाणी तब्ठाई दूध सू भर दीघी । थे लेवी माता आपरा दूध । 
माता सादू दखी जोर जणायौ वा ई नी चाल्यो । 
नाराण जाणता हा माताजी अदरूणी भावना ह ता क्षा बात की कोयनी। 
तो माताजी देवनाराण री स्तुती बोले है । 
देव देव दवा निरजन देव, सगत राज सरणे आई । 
पार लगाबी म्हारी परम गुरूदेव, भगत करगा आप सू भलाई। 
मैल्या ऊत्त जाड में घरा, धणा घणा की पार ने पाई] 
व्ही दूध री तरसणा तो आ सिघणी आर बुकझाई । 
आप ही पर्‌या भाष्या में छुकता आप रा नाम लेवा सू घण वासक तडफ । 
क्टव की पीठ कमर सू धडक, भाल की भचडक॑ मुडक ने मार्‌या 
रावण ने भार सीताण्या जसोदा माता-किसिन न भोछया खिलाया । 
वगडावता में भगती वीधी सवाई भोज, ज्यारी भगती रै पाछे 
आप म्हाक आया, भल जाया भल जावस्यी । 
घरम परापति पावस्यौ, देव देवाई आप । 
अ सिलोक कुण बताया २ 
आप ही तो घट में विराज्या आप ही बताया ॥ 
ल्‍पौ तो अब चाला दरबार राजी व्हैगा। 
भीला र॑ काघे पाक्ृणा लागगा। 
सूरज नाराण अर देवनाराण री एक किरण मिले । 
माताजी रा जीव घबराया । मात्यवा में डाकण्या घणी। म्हारा उऊदकरण 
ने डाकण्या खाय जासी । 
तो माछवा मैं डावण्या की दास है अचल देवी । 
है मचलदेवी म्हार नाराण ने डाकण्या त खाव॑ तो पाछी म्हारँ देस 
जावूली वी बेला बारा मण रा पूवा बारा मण री पापडी चढावूली थार पगा 
में लूटाय जात देंवूली । माता साडू जात बोल दीधी ॥ 
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मात्वा की भौम में गिया तो माठ्वा में तेल्यो तो पाणी, ने रापत्यो चारो 
गाया रजे कोयनो । 
जसा का नापा ने तो मुकलासर र॑ थाणै मल दीधो | थाणेदार बणाय 
दीघो। गुवाक्ठ हा बा कोई ) सिपाई बणाया । अर पीर का गरुवाढ गाया के राख 
दीघा । दरवाजा पे पैरो मल दीधो के एक तो जसा रो नापो एक छोछू भाद मै 
माईने नी भाव । 
अठीन गूरजा ने ले महादुरगा समदरा पार छोडवा जा री | नीलकठ का 
दरबार म विजौरी नरत कर री ही । 
महादेवनाथ जागी का सरूप धार बरस के हेट ऊभा उ्हेगा। 
विजौरी कंयू व बिजली वयू कर्र गजब री चोट । 
बगडावत वगडावत व्हरी बिजोरी बगडावता का से लूटगा गौठ । 
गौठ लूट गिया, अर बगडावत मारया गिया थू वार दस में ऊछालती 
फिर है। 
प्रिजीरी दखी बायोजी वारे दुवारं ग्रियो, सतकार करयो कौनी व्हैला 
जीहू बगौणा कर है। 
विजोरी क वू क॑ विजली, आसमाना छा रही । 
ज्याकी देसा परदेसा तू कर है लछमी, ज्याकी बस्ती माठवे गई ॥ 
वारी बस्ती ही माछवे गी । 
वयू बगौणा करो बावाजी भोछी आगे करो थारा दाकद म्हू भगा देस्यू । 
बाबाजी भोव्ठी बाट लीधी । 
मोत्या रा आखा थी भोछी में पटक दीधा, बाव।जी लेन रमगा, वो सवा 
लाख रिपिया ऊछाछ वाको वरदान दीधो हो वा भभूती लेगा । 
महादुरगा गूरज को सरूप घार मेल्यो गूरजा न छोडबा जाय री | 
बिजोरी अर गूरजा क॑ बाता होवे-- 
समदरा पार की मूरजो थार्क पीढी पाख पुरा। 
बदनोरा वी द वी करे बूमना भख आई कस्या नरा ? 
कस्या नरा ने भख ने आई हो ? 
समदरा पार की म्है गूरजा, म्हाक पीछी पाख पुरा । 
भारत करया बाघजी का नेवा सूरमा भख आई राज वा नरा॥ 
नेवाजी य भख ने आई हा । 
बिजौरी क तो सौंक पडगा।। जुछम ब्हैगा । आपा त्तो वारा वरस वास्ते 
क्द्यो । वारा बरस तो क्षठे ही व्हैगां । विजौयी भट बास हे ऊतर आई। 
बास ऊतारो गवन करो पखावजी, भरल्यों अडवाणष्या का ऊट । 
सवाई भोज बक्ूूठ पधारगा, वा बना खाली पडी टी भगवान वी बेकूठ 
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बास तो उपाड लीधा गैवर भर लीघा, नावा में सामान लागगा। 
विजोरी कह्यो सूधा गौवछसर महाद॑ व या चालवा देवो। 
देवनाराण मात्वा मैं विराजे | एव" वरस वीत्यो, दो बरस वीत्या, तीन 
वरस बीप्या । नाराण तो घडी बघता पूछा ही बधवा लागगा। 
मोटा व्हीया, टावरा मैं रमवा जावे, राजी बांल बोल टावरा ने मंछा वर 
लेवे । वर भेछा अचाणचक उठे ज्यों धामक मू्रो मचा दवे । टावर चरछावे 
बाकी मावा आर्व जतरे तो दरबार भाग जो रणवास म चल्या जावे । 
तीजा प्हैर वी वधत पणघट रा गला म॑ जाय बंठे, रीती ने ता नाम ले 
नी भर पाछी वावर्ड ठे देणी बेवडा र॑ तार कर देव । घरा ताही पणिहारी 
भिजती जावे । ग्राढलया काटती जावे । ईण तर्र माछृवा रा लोग घणा काया 
ब्हैगा । 
एक दन पाच पच्चीस ब्हे मेछा । राजा कन गिया। आपरा दोयता ने 
समभावो । म्हावा टावरा ने कूर्ट जो तो म्हें मूगत लेवा । पण राज बंबंडा 
फौड नाखे गे राज कठे हू ल्यावा | 
राजा बोल्या--चौईस भाषा बच तो ओ एवं है। अर ओ फतराक दन 
रौ है। था यू करो खजाना हू खरची ले जावी पीतछ ताबा रा बेवडा बसा 
लेबो । 
राजा खजानो खोल दीधो । 
ज्याकों राम राजी हा वे तो लीधो कोनी । ज्यो बोदा हा वे ताबो पीतल 
ले लीधो । 
बौणावत है वी सम हू माछवा मैं माटी रा वरतन ही योयनी । 
दन आश्यो दरबार ने माता साइड रणवास में बुलाय गांद में बैठाय सम» 
माया अब तो लूठा व्हैया । नानाजी रा खजाना लूटा दीधा । ईव तो सानाजी 
रो हीडा बरो। 
मातानीसा आज हुकम दीघो काल हू कर लेवा । 
दन ऊंग्यो नानाजी री गोद में जाय, क्यो नानाजी स्‍्ट लूठा व्हैगां ॥ 
म्हाने हीडो भक्ावों 
राजा बडा खुसी विहिया । वठे दवनाराण तो केव कुण । देवो कवे । 
राजा देखो आपणी बक्र्‌या को लार छोडा दन में तो कावड में खेलकूद 
आवेलो, रात न आय सौ जावसी सर ने भी चन रैयसी । 
का युवात्व वी लारे बकरया में जावी । 
दण तरे नी जावा। 
त्तोरै 
एक बकरी म्हान ई दवौ । 
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एक बकरी रो पग॒ टूटोड्यो हो । जो वीने बताय दीधी ) दैवा आ लूली 
बकरी थारी है ले ले । 

आ म्हारी ? 

हा थारी। 

नाराण जाय वी ने गोद म ऊठाय लीधी | 

काक्‍्ड में वकर॒या ऊछेरी तो मामा गैल रा गल गिया। 

देवा, ई रूस जाजे, ई रुख जाज, पण ई रूख मत जावज्ये । 

मामाजी ई रूख में काई है ? 

सीघबड है वठे वावन मैझ चौसठ जौगण्या रैवे है। थने भी खाय जावला 
ने थारी बकरी ने भी खाय जावेला । 

आ बात है ! 

हा। 

मामा कैय पाछा सर में आयगा । 

दस बीस दन तो खेल्या-खेल्या चराई । एक दन वा गुवात्वपा ने कब है को 
दरबार की टो कडाव घूघरी रा चढया है थे तो बकरूया चरावज्यो म्हू घूधरी 
खाय भावू हु । 

अभोक्ठ गुवाक्त बोल्या, बना घूघरी तो म्हैई खाचता । 

एक दो गुबाक्र हो ज्या म्हू ले आबू अतरा की म्हारा हू नी चाले । पैली 
थे खा आबौ न भ्हारं वास्त अठ ही ले आवज्यो । 

ग्रुवाक्त तो बठीने मुडया | दरवार सूधा सीधवड गिया। पान पान मै सू 
बावन मैरू चौसठ जोगण्या उतरया । वान माँखी बणा पान-पान मे चेठा दीघी 
महू तो सोबू थे बकरया चरावो। दुसालो नाख साढा त्तीन घडी की निदरा 
पोढगा । 

साढा तीन धडी पूरी व्ही दरबार जाग्या। वावन मेरू खौसठ जोगपण्पा 
पगा पडगा। म्है तो भूखा मरगा आज म्हा्क काई हाथ नी आयो। 

क्यू भाई और दना काई खावता ? 

और दना तो ऊडता पख्ली रो भख कर लेवता | आज आप पधारया स्हाक 
काई हाथ नी आयो | 

ये भूखा हो तो आ लूली वक्‍री है गा तो म्हारी हैं ई ने खा जावोला तो 
आतडूया में हुँ काढड, लेवुला वाकी स वकरया खा जावो। 

से बकर॒या न खायगा। 

ले लगडी बकरी ने गोद मे चाल्या बजार में आय बैठगा | 

अब गुवक्कया ने धमकाव, बकर्‌या कठे ? 

गुवाछ्ठ बोल्या, म्हैं तो घूघरी खावा गया, पत्नी ता घूघरी हाथ नी आई 
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पाछ बब्रया नी लाघी | 
अब मामा धोडा पे सवार व्हे हला पाडता फिरे | बजार हू मामा घोडा 
न लेय जा रिया हा तो बबरी बोली । घोडा नै ऊया ढावूया । 
भो कुण है ? 
म्हूँ हूँ। 
बकरया बहै ? 
आप महन रूस बताई वा तो मूलगो सीघवड जा पडयो वी वडला मैंसू 
बाढा काछा जाण काई ऊतरुया, वाने देस म्हारी बकरी को तो वानडो पकड़ 
भाग आया वा बकरयाँ ने बठे हो छोड आयो | 
चोखो, बठे गियाडा तो कोई पाछा आया ही नी यू पाछो ता आयगा। 
चाला । 
दायक दन निक्‍छया | फेर नानाजी क्‍नें गिया । 
नाताजी | 
हा 
महाने तो हीडा बतावो आसग ही कोयनी । 
जावो भा चरवादारा की साथे जावी तक्ठाव पै घोडा चरावो। घाडा र 
साथ बर दीया । 
चरवाटार तो से जाय एक जगा बैठ जावे, दरबार भाग भाग घोडा न 
मोद ल्यावे । 
अरवादार बडा खुसी व्हीया आाछयो छोरो हाथे आयो, भाग भाग घोड़ा 
ने मोड चराबे आपा तो ऊठा ही कोध न । 
नाराण वाकी बात ने जाणगा। 
चरवादारा । 
हा। 
थे घाडा घोड्या न अठे तकछाब पे छोड जावो करो। थे थाव घरा जाय 
कायम वरी आथण का आ जावो करो। 
चरवादार देखी आ और ई आछी । 
चरवादार तत्ताव पै छोड परा जावे । 
दोपर की समे मैं कोई मनख मानवी नी रे वी समे मे काकड म घोडा 
घोडया - हरण्या रोक वणादे । एक डाखलो मडा में लेवा दे नी । दन दोयक 
मैं घोड़ा घोडया रा डग टदू हालवा लागगा। 
राजा वोल्या, घधोडा नें थकेलो घणो आयगो | से ने तबेले वधा दैवे । 
नानाजी हीडा बतावो नी आवडे । 
देवा थारी गाया रा केरडा तो म्हाकी गाया में जाव बर मै म्हाका करडा 
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है जो गरुवाला की साथ जा चरा ल्यावो । 

दरबार करडा री लेर व्हेगा । दस बीस दन तो सैल्या सैहया वा कैरडा 
ने चराया । एक दिन दरबार बोल्या, आज सैर मैं स्याल व्हीयो है महू देख 
भावू थे कैरडा मे आछी तर चरावज्यो | गूबाक्त बोल्या, स्याल ता म्हाई 
देखता । 

भाराण बोल्या जावो दोपरा पैली तो था दख आवबो, दोपरा पछ महू देख 
भावूला । गूवाल्ठ तो वढी ने गिया । 

नाराण एक ओडी तो गुछरी राण बणाई, एक ओडी ग्रुढ्ठ रा गौठा बणाया 
गोठा हू गुछ की काकरी राण मै मार राण में कागरा टूट पडौी। मे चाहा 
छड मैल्या । 

पाच सात विरामण गले आ रिहा वे देखे यो तो राजावा रो लडको है। 
ई ने आसीरवाद देवा तो रीता कदे ही नी जावण दे । 

आसीरवाद दीघी । 

नमस्कार भेली । थे बिरामण हो ? 

हा सा बिरामण । 

क राम राजी है जावो । थाने थे करडा दखणा में दीधा । 

वामण घोछ्य व्हगा । एक सौ एक करडा दान कर दिया है। थे सगव्ध 
ही करडा दान दे रिया हो थाका घरका बुलाय म्हान कूटंला जद । 

महाका घर में तो महू दो ही जीव हा । एके तो म्हू ? म्हारा पिताजी । वे 
चैंठया ई चणा री रूखाछी करे है । जावो से प्रुछ भावो थी ठपरी मै वैंदुया 
है। 

विरामण खेत आडी लागगा 4 

नाराण सौ वीसी रा वण वी टापरी से जा बठ्या । हाथ में तो मात्ठा ले 
राखी, राम राम करणे लाग गिया। 

विरामण जाय ऊभा रिया । 

थे बिरामण हो ? 

हा बिरामण । 

काई चावोी ? 

वो लडकी कुण को है ? 

म्हारा ही रामजी रो है । 

म्हान दखणा म से करडा देव । आपने पूछण वास्ते लिदाया है । 


भरे दान पुन बरे वीरे म्हे आाडा फरा काई ? दे दीघा तो ले जावो । 
बामण वडा राजी व्हीया | आज तो दत्ददर दूर ब्हीया । 
विरामण बह हू आवता आवता तो नाराण टावर व्हे सेलण लाये गिया । 


३०२ | बगडावत देवनारागण महागाया 


भावों दवताओं याई बाल्या म्हावा पित्ताजी ? 

वे दरबार आ क्यो, दे दीधा तो लेई जावो । 

जावो ले जाबो | 

अब नाराण चाल्या, भायो री सदछ ही खदछ् रै नाई छूहे दृष्या नीम वा 
पेड में खापरा हो वी जड मैं घसगा । 

मामा गुवाक्मा न॑ दवाले, गाया आयगी परड[ बठ है २ 

महाराज म्हाने ता ख्याल देखवा ने भेज्या अठे तो स्याल नी मिल्यों वर्ठे 
पाछा गिया ता वैरडा नी लाघ्या । 

आज ता बैरटडा पै भी सायगा ने दो भी जीवतो दी रह्यो, चरड मर 
करता जादे । जगछ मैं हैलो पाडता जावे । 

पग टलाता टलाता दुष्या नीमडी के माई ने नीग बरी ता नाराण जड मैं 
घम रिया । 

भरे कुण है देवल्या जस्यो ? 

है तो दवो हो । 

क्रैटा बढ २ 

महाने राक्डी तो दीधा भी । विरामण आयगा । खाली आसीरवाद किया 
फैतता । वे बरडा म्हैँ दखणा मैं द आया । अवे घारे सटाय नी पढें तो म्हारा 
करडा मैं सू गिण टाछ लेवो । 

कब तो काई नी पण मामा मत ही मने मैं चरड भरड बरे। 

दरवार बोल्या, मामाजी आज गाया नी दुवो काई ? 

काले ता बकरूया ने पकड दुवा लीधी बना करडा गाया दूध वीकर दैवे ? 

ल्‍पी भावों चालो तो खरी । तो एक एक' गाय नोचे दो दो कैरडा व्हैगा । 
दोनू ओडी हू करडा चूखणा लागगा। एक छांटो दूध हाथ नी लाग्यो । 

दरवार वाह्या सासाजीसा म्हैँ त्तो थाका एवं सौ एव करदा दान में 

दीधा हा भी दो सौ दो केरडा सम्भाछो । 

अबे नाना मास देखी बाईमसा वात साची बंवता ओ तो औतार है खुदम- 
खुद भगवान है भगवान बिना आ रचना कुण करे। 

कारीगरा ने हुक्म दीधा चादण का सिंघासण वण्या अर दृष्या नीमडी मैं 
विराजमान कीधा । माह्धवा रा लाग सु हाय धौय दरसण करे | अर भगवान 
कोढया का कोढ काटे पागल्ठा ने पय देव । 

आने विजौरी रा डैरा चाल्या जो सूधा गोकलेसर महादेव नाथ मो आया। 

महादेव, पारवती धूणी प॑ तापरिया के महादेव दे नंगे बिजौरी का डेरा 
आया। हि 

पारवती । न्‍ 
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हासा। 
बिजोरी आयेगी, आ घण्या बना एक पछ नी रँवली । महादेव तौ वाव- 
ड्या अर ना'र ने लेय गुफा मैं घ सगा अर आडी सलला लगा दीघी । 
विजौरी धूणी पै आई तो चिप्यो पावडया तो पडी धूणी घब री । बिजोरी 
देखी है तो बर्ठ ही । 
ऊडा खाढ्ठ में बैठगा बावानाथजी कर कर राता तौर । 
भोजा जस्या भगता ने स्रो दीधा हो बैंद्या मीठा मतवाद्धा रा धार ॥ 
म्हारो चढबा को नादयो लेले विजछी ले ले पारवती का संघ । 
ई टोडा का डूगर ने आसो ही सरवणा कर दू वठी सा नसब । 
नादया में तार मे बीद दें बाबानाथ जी 
थारा सघ ने दे तोबोती नदी मै बहाय 
टोडा का डूगर वी आग लगाद म्हाने म्हीरा घणी दय बताय 
मैने तो म्होरा धणी वताय दे । 
वासकः साख्या कवर बाघ का दारू पीधी भरपूर । 
जावे ने तो वतीव थर रैवे व खाया जागी जाया वा दूव' । 
म्हारा दोयोडा टुकडा राधा है। जावे ने ता थर रैव वाई । 
नी म्हैने तो सवाई भोज ने बतावो ही । 
तो जावो अजीण का समे॑ मैं मिरत बर ज्यो, म्है लेते आवाला । 
तो एक बडो तो बावाजी के डूगर वे बधाया, न एवं बड़ो दूगर थे पंले 
पासा लगाय दीधो। हजार हाथ वास ऊचो चढ़ाय दीघो, ढोलव वा बाजा 
आसमान बाजरिया इृदरलोक' की भवानी तमासा वर री है। 
आसमान मैं तो देवी दवता तमासा देखरिया, घरती पै पिरधी तमाशा 
देख रो है। ने चौबीस भाया वा दीवानसाना लागगा । बेकूठा सू महादव नाथ 
लेन आयगा। 
विजोरी भरता रमे दियो भरताँ ऊपर पाँव । 
सवाई भोज या ठाठ बाठ ने विजौरी बरे राज जयार ॥ 
वास पे घढ बिजौरी वे री है-- 
महू ददरलोब सू आई तो म्हने याँई दीघपो ? पॉँय से थोडा पाय से रज- 
पृत, बसा ने लद॒वा ने अडवाष्पा मा हाथी, ऊंट, पांच सच्यर श्व्वराँ रा, एव 
हजार हीरा । सोना रा बब्टसा रो तम्यू ढाई वरोड या त्ता गधा । यी मैं 
सया परोड को तो पँराय दीपा न सवा वरोड वो ग्ंधो रारदा या यह है ? 
सूधा ही जावा रग पादरा जाज्यो सूषा हो सर । 
भोजा वो मंद याने साथंता राजा दीसत् बी असरमेर। 
बादो दिजोरो आपा का पूरा स्टृवा अजमर मैं जावा । 
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अतरा सवाल कँय, आप आप रा घिवाणा मैं बैठ परा गिया | 
बिजोरी बाँस हेटे ऊतर लवाजमां लैय अजमेर णा री है । 
अजमेर मैं एक रस्सो तो तारागढ बीटछो के बाँध दीधो, एक रस्सो महल 
के लगाय दीधो, हजार हाथ बास ऊचो रोप दीघो ॥ 
सवाई नोज रो नाम ले बास थे चढ़ी । 
तो राजा बीसक्ददेजी के अर सवाई भोज ये वर हो । तो वारो माम 
लेता ही कपई कपड़े बासदी बढ ऊठी । 
बिजीरी कहू के थत बिजब्शी आसमाना में छा रही । 
सवाई भोज की ओछलखा थू म्हारा दरबार में आर किया लगाई ! 
वा मरगया करया रो नाम थू बठ क्यू लीघो ? 
बिजौरी देखी म्हू सगे खेल बर आई पण कठे ई नी टोक्यो । ई ठौड 
भापा ने या राजा टोकपा, से राजी ही तो व्हीया प्र नाराज नी वहीया । 
ऊगम सेल पछम खेल आई पसावजी खेल आई समादर पैली पार । 
दोनी दातारी वी क्ोलममा ई मूम के ऊठी है लाय 
ओो राजा सूम है एक कोडी रो दातार नी । 
राजा रे सो घडा पाणी नाख दीघा । 
दीमाजी राजा का भाणेज लागता हा बान राजा क्यो, भा मूगता की 
जात था छता म्हन सुम कैय दीधो । 
तो दीयाजी कवाण का चलल्‍ला चौढ दीघा, और पाणी रो बाटठकों भराग 
बास हेटे मेल दीधो, वी बाटका मैं विजोरी री छाया देखे तो करयडो सौ तग 
आचे । ड़ 
कवाण का चल्‍ला छोड | 
भरता का बास क्टाऊ बिजोरी कटाऊ थारी भरता हाकछी डोर । 
के दातारा का घरा रोम सू मिल रे क थू महा धरम करावे 
काई जोर ॥ 
अ सूम सूम बताय थ महा कन धरम करावे है काई २? 
क्यान भरता का बास कटावो सूरजमल राजा क्यू कटावों 
भरता हाठी डोर । 
ओ मूगता तो दातार कन ही आवला सूसा की बडला चार ॥ 
सूमा क तो चोर ही बडे, जो काई नी छीडी । भर मूयता है वो तो दावार 
क्ने शो हाथ फला बेला । 
दीयोजी क्वाण को चल्लो छोड दीधो । जो विजोदी क भड़ौँ कावक्ली सर्व 
ही वी तीर री कावछी के जाय लागो, जो जरवो सी वाटका मैं आ पदी दूजों 
तीर साघ्यो तो विजौरी रा हाथ मैं आडो बास हो ज्यो बास रा दौय टूक ब्हैगा । 
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पैली भलको चुका दीघो ज्यो कावली के लाग्यो 
दूजो बास के लाग्यो व्हैया दोय टूक । 
अबके भलके छेटी नाख लेऊ यारो डेरो लेस्यू लूट ॥ 
अब थने जीवती नी छोडू । 
उगम खेल पछम खेल आई पखावजी रोल आई सम<दरा पेली तीर। 
दान दुगाणी रो राजा देख्या कोनी मूगता प॑ थोता बाब तीर ॥ 
दे दे तीर दरबार क॑ बारे काढ है देवा ने रामजी को नाम, भो राजा तो 
सूम है । 
दीयाजी नें फेर रीस आई क्वाण प॑ तीर साध्यो । 
तो सात वरस रा मँदूजी विराजमान है रिया मेदूजी का सरीर मैं ध्यान 
आयी, हो हो भापणा पिता सवाई भोज रो नाम लेवे है अर तीर साध राख्या 
आ नी है व्हे मार नाखे। 
खट खडग को बीडो सूत । दीयाजी के सामने जाय सडा व्हैगा । बडा 
सावत दोय तीर तो आप साध लीघा तीजो तीर छोड्यी तो पैली मरदा का 
हाथ देख लेवो । 
भरता रमती पातर मत मारो, 
आ ले पिता सवाई भोज रो नाम । 
जे भरता रमती पातर मारली भेकदा सावर पेला गाम ॥ 
अबके तीर साध लीघो तो आपरी मूडकी हंठे पर्डली । 
बे दीयाजी हू तीर छूटे नी । 
बीसक्रदेजी ऊद्या कट दीयाजी कवाण को चल्लो ऊत्तार दीधो । भर्ब भठे 
मेंदूजी ने वेठावो । था थाकी वठक पे जावो बीसब्ददेजी कहयो । 
बिजौरी ने बीसब्टेजी कहयो, म्हाका दरबार हू राजी व्हैन जा बेराजी 
वहै मत जा पण म्है कवा क्यो कर । 
लाख दो लाख ले जावा भोजाजी की पातरा ले लेवो खरात्या में गाम । 
सवाई भोज को नाम आप छोड देवो लवो करो आप म्हा राजा का नाम । 
अब मर्‌या करया को नाम काई लेवो हा छोडो परा । लाख दो लाख तो 
रिपिया देवू, दस पाच गाँम द देस्यू । पण म्हारो नाम लवो करा । 
लाख दो लाख भाटा ने बगसो दे दो भूखा रजपूता ने गाम । 
जतर सरीर में सास रैसी नी छूटे मतवात्य भोजा रो नाम ॥ 
नाम तो वारा ही लेस्यू। 
ओढल्यो साल दुसाला बिजोरी ओढो राय दखण का चीर । 
अस्यो दातार वस्यो हिंरदा मैं बस्यो किया छूटगा माती वरणा नीर।। 
नी ओढू राजा यारा साल, दुसाला फामडी 


डोर। 
था पातर देखा परदेसा मरगी बेटा नहर से पातर दीक है और ॥ 
तो बीस गाम है पजरी दीसे है 

काई वी पा; नै मी पतर ते माता । म्है तो 
ही री है वो नाम थे हा 

'पतर पातर मत 


कर मत्त कर अवड हत्से मोज । 
म्हेतो कमाई की बाठ 
दम 


हा थू माय है बडका की दरोड ॥। 
महार क्ने काई नी मैल्यो । 
बीती काई ? 


गईज नी भलया | 


रा हाथ मैं भात्रों हो के सांध पात्तू फ्रोरवाक्त हे कक है... 
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डावडा डावडा मत करो बावा पातूजी सा देखो डावडा हाकछा खेल । 
बगडावता का खजाना ऊरा सापो 
नतर भरी कचेडी सूता बाहस्या सेल ॥ 
पाच हो बेरा की कूच्या रो झूमको भो लेवो । थारा वडका ने जाणे बी 
मैं काई मेलगा । थे ही खोलो थे ही देख भावों । 
वा बैरा ने खील माई ने धस्या ज्यों ताक मैं ढाल पडी ही वी ढाल ने 
ऊठाई | अर बारे ल्‍या वीरा आखर बाच्या । बाच आखर गंणो वीरो ही है। 
तो ढाल ने तो काख मैं घाली रूमाल हाथ मैं ले लीधो न बास हेटे 
आयगा। 
दान ल्यो दान ल्‍थो भोजाजी की पातरा हार डोर से सिणगार। 
और तो म्हाकन काई नी है लेवो तो तुरात तियार रूमाल ॥ 
आप लेबो त्तो रूमाल है । 
बिजोरी कराक पखाव ने कह्मौ-- 
बदन हीरा ज्यू जगमगे पखावजी एक्र दी दीपक की सी लोय। 
मे डावडा म्हान दीखे है मीठा मतवाव्धा रावत भोज री सोज ।) 
में मैदजीसातो नी है ? 
सतवत्या सत करगी वाई बिजौरी रावत भोज करगा दोई नैणा की 
सौज । 
ए खाना मैं माटी ईती नी लाधी रावत भोज मैं घडवा जोग ॥ 
कोई सर मैं सवाई भोज री सवारी लागी सवारी मैं राकगा ज्यौ नैणा 
का फछ है । मंदुजी कोने। 
नी डोल तो मंदूजी मैं मिले है । 
दातार तो घणा आछया है क्वरसा आया मगता रा राख है मान । 
बाप दादा रो नाम बतावो सा, म्हे किया ल्यू दरवार आधो दान ॥ 
आधा दान मैं हाथ क्या घालू ? बाप दादा रो नाम बतावो । 
घर बदनौरो म्हारो गाव खेडा लाग सात स 
बेटों सवाई भोज रो मंदूजी म्हारो ही नाम । 
मंदू म्हारो ही नाम है। 
गैणा ल्यावो ऊरो देवो अर ओ रूमाल ई ल्यावो । 
मैदूजी के साता बधगी विजौरी आा ही ज है। 
काख मे हू ढाल ने काढ नें आसमान मैं फैफी । आ तो चील को सरूपधार 
भपट लेगी। अर गैणा सू गैणो मिलायो। ऊभी ऊभी सिंणगार वर॒यो बाघी 
सू पूरी ब्हेगी । बास हू हेटे आयगी 
बिजोरी पर क्यदया बास सू हेटे अतर पोह ऊगते सूर । 
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थाने योप्या पोरस बाघ या दालद भाग गा दूर ॥ 
मेंदूजी ने आमीतत दे दीधी। 
ऊग्म सेल्ल पषठम सेल थाई घेल् धाई चदा भीणां बी घोग ! 
सवाई भोज था दस बनां ग्यारा यरस शुयारो रेगो आधा अग ॥ 
आपी सू पूरी आज व्दी । 
तो राजा बीसलूदजी न राराप देव है ) 
ऊपर ता महादव रा बेयडो तप बे सुरसती को नीर । 
चुवाणा जाजे तारागढ़ बीटरी तमे तपज्या साज ही पीर ॥ 
ओ सराप दे बिजौरी पार डेरा ऊपडया । 
राजा बोन्या, म्हारी दुहाई वे पाछे ई विजोरी ने वास हंट बुण झतारी * 
मंदूजी । 
मदूजी ? 
हपो सा भो छारो ई म्हारी दुह्ाई नी मानी । भा मूछया बछ घाले नो तो 
दुहाई कद माने । अजमेर रो राज ओ ही परलो । ईमे तो मरा नासो बाई 
मस्त हू। हे 
राणा वे दो मल्ला हा था मल्तां ने बह्यो, ओ मैंदू काले दरवार में आर्व 
तो जायो थाने सो ही गुना माफ ई मंदू ने मार सांख ण्यो । 
ज्यों हुवम, मैंदू जस्या ने तो चार से मार भगा देवा ) 
मत्ला सावण अर सदुर तो तपेट लीधी सावक्रया गछ्ा मैं पटक भली । 
मेंदूजी दरबार मैं आया तो मेदूजी बे आडा फरया । ववर सा 
बोलो भाई । 
आज जुद्ध बरया बिना नी जावा देवा । 
मँंदूजी बोल्या, थे वो राजा वा रा मल्ला, अर म्हू राजा री नौकर 
मदूजी मन में जाणया, में कर्द ही आपा ने जुद्ध वास्ते नी बह्लो, का 
मरबो आ लाग्यो । अवे मदूजी नाराण न याद करयो तो बे तर पावाह्ठ में 
राजा वासक कस चौपड़ पासा रसरिया | वा जामा मैं पसव आया । कीई मे 
भीड पडगी, सूरता लगाई तो अजमेर रा दरवार मैं मदूजी क मल आाडा फर 
रिया । 
तो देवनाराण छप या को ओतार धारण बरयी तो मट्जी ने आभा में दीख 
पाला का सा पास । 
अर वुस्ती करला काई २ 
हा कराला। 
के महू म्ह्यारा पगा नीचे दोनी साकत्ठा दाबू हु ज साकछया छुडा लैवा तो 
चुस्ती जरूर करा । 
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हा दाव लेवो । 
दाबता ही, एक साकक क॑ तो एक मलल लागगो दूजी साकक के दूजों 
मल्ल लागगो, खाय पछाड मरगा, पण साकत्ठ सरवे ई कायनी । 
मैदूजी मीचा लुक पकड साकत्ठ ने पछाटी ज्यो दानू मल्‍्ल मूडाग आ पड्या 
दोनू मल्‍्ला की चोर चार फाख कर, दो तो राजा रा म्हैल मैं फाकी, दो राजा 
की गद्दी कने फेक दोधी । ले माणक राज बछेरा सवार हो सूधो बढ़ूर को थाणो 
जा लिया । 
राजा ने खबर व्ही थाका मल्ला की तो चार फाक ब्हेगी। 
राजा देख्यो जुलम हेगी । 
मलला को तो माण मारगो दुह्मई की आण तोडगा । 
राजा अकक्‍ल ऊपाई | मैदूजी ने डाटवाछों कुण ? रोहडया रा बीड मैं 
भूणाजी की दुह्मई फरे जो भूणाजी तो जरूर डाट लैव । 
तो दवात कलम हाथ मे ले राण में कागयद खदावे । शाजा ही राजा के 
बाता व्ौवै-. 
लख परवाना मोक्ला घणी राण का मुजरा और जवार। 
मैंदू ने सिकार खेलबा खिदावा राहडया बीड में 
भूणाजी ने क॑ मँंदू ने दीज्यों मार ॥ 
थारी सरकार में तो भूणाजी अरानो है। म्हारी सरकार म मैदूजी अरानो 
है। भर्व भा दोया म हू एक मरजावे । भूणाजी मरजावै तो थाने सुख भर मैदू 
जी मरजाव तो म्हाने सुल्च | दो लैला तो एक तो पडला ही । 
आ कागद राजा दुरजनसाह्जी रा हाथ में दीधो, राजा कागद बाच बडा 
ख्‌ शी ब्हीया । 
अजमेर का राजा बीसक्देजी ने पाछो कागद मैले है। 
लख परवाना मोकला धणी अजमेर रा देवो राजा बीसछदे के सग ) 
थार्क॑ मैंदू मद की बेलडी म्हाके भूणा नाग भजग ॥॥ 
जावो फलाणी तथ फलाणी घडी पै जरूर रादाय दीज्यो | 
कागद बाच राजा राजी ज्िहिया । 
दवात कलम हाथ में ले कागद लिख साडीवान ने खिदावे वदूर के थाण 
मैंदूजी न चुलाव । 
लख परवाना मोकढ् मंदूजी सा ने लखा कांगदा हलाक । 
कागज बाचता बैगा पघारज्यो म्हे मेला आपके रातडला मूडा को 
बौट ॥ 
कामद बाचता ही अजमेर आ जावो। 
साडीवान को कायद लेजा सवा प्हैर दन चढता चढता बढूर क थार्ण जा 
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नावडयो । 
मेंदूजी सा हाय घोय महादेव नाथ री सया बर कासा प्रे विशजमान 
ब्हीया । पागद साथ्यो, पोई तागीद रो फागद यो रहे पत्ती ईण ने धांच सवा | 
फागद ने बाच मदूजी ने रीस आयगी, कागद लिस पराष्ठो साड़मा थे हाथ दर्व 
है 
दागद बार्च भाजा वा सेंदूजी बाच वायद मन में होगा रोरा । 
भमगदा करा रातागढ़ शी योटडया मार बरछया लेवाला सास । 
वावा ही तो बेटा बाबा ही पोता दे बरहया वी घाम घुम बदलों पाष्ठी 
लैबाला। 
साडीवान यो बागद सेजाम राजा बीसछदजी ने सौप दोधा । बौसव्वदजी 
बाच वागद घूज उदया । सूतो ही ता'र जगा सीया आपा तो, बर्द मेंदूजी रीस 
को भरयो भाव तो प जाएँ शाई कर । 
पाछा मागद भेज । 
लक परवाता मौवला बेटा मंदूजी म्हावा लिस्या लीज्मा वाच। 
मेवाड़ री घरती में ता'र घणा बटा भाई भोज घेलता सीधा पी 
तिबार ॥ 
बैटाजी भाठ आठ, नौ-नों बरस छूैगा । सिधा बी स्िकार सेल्या, म्हारों 
हिया काने । अर मेवाड को घरा मेँ ना र व्हैगा अर जापणी रियाया में चेत 
पावा ती देव, जी हू आपने वरडा बागद लिख्या वे महला मे मार गिया में 
भंदूजी बेगा नी आवेला । ईण वास्ते करडा कागद लिख्या आबो सपा री 
सिकार खलो अर रियाया ने चैत करो 
ओ कागद मदूजी ने पाछो बचायो ! 
मेंदूजी कागद बराच मन म देखी अबार रीसा बत्लता चालता तो ने जाणे 
आगा ने काई बीतती । अर बाबाजीसा तो आपाने सिघा की सिकार खेलवा मे 
बुलाया हा । 
माणकराय बछेरा न बारे लया, भाख भूल कगार । 
दरियाई की सागत बणाई बण्या पाच बणी वा तार ह 
सात बणी की बाज बसरी भोजा मेंदू के बाज गज का मैर । 
कर सामत चढगा, सूधा आयगा राजा बीसक्ल वी अजमेर ॥ 
अजमेर मैदुजी आया तो किरतन दरवाजा ने ऊभो रे खडय कांढ बीर- 
तन पे फ्टकारी वी कीरतन का दोय ढोल वर दीघा, कांधा ये रूमाल पड़यौ 
थी झूमाल ? माकातसा फक दीघो, भावता रूमाल के फूक मारी ज्यो तार-वार 
भखरगा | 
राजा देल्यौ औ तो रीसां भरयो आगो, तो ईनव सामो ही लेवां । 


बाडउड देश्सराण 





का 
# ३३ 
हक हर 


ह। (4) 


शोडा धउा नेद चात्ो मोदा का मेदुदी 
बहा ऊझाई देदो दो राझये ई दिए दे परास्यों 
उनाचार क्वा ही तो जाए दारू ने बारी रहाप रोपी 
डाकर म्हारा मता सू बक्षाप बाइाई 





डा 


रेंदाता का रापाः 
रपम्िद घरेर। 


बाय मन का घोक्षा जद निक्षक दाशा राइ ह दर एऐ रोरोे 


खुटदा हाफ रूस 

म्हाक्षा बाप रा दे लेवाला जद म्हाक्षा मन का घोरा दिस 

बाप नारात हहेगा काई म्है तो रूधी दाव कही भारएी शेशड री शेर 
में ना'र व्हैगा जावो रोहड्या का दीड में पा सै धोडा ऐोच से भूरापर हे 
जावो मिक्तार खेलवा पधारो। 


जो हृकम दरवार। 
लाग्या नगारा व डाको अर से पाच से घोड़ा पोल से रपपप रोहश्शे 
का चीड में मैंदूजी आयगा । 
गदूल दीखं उजला सावन के तूरी दाज री सार। 


मेखल्या परवत पे जाय डेरा दे दोषा उड़ उड से रिया शिपो रो 


शिजार ॥ 
तडातड माचगी बीड के माई ॥ 


वो दन वो घडी वा पुल आई राण या राजा योगा गेटा भूधो भाज तो 
सपाडा चोणी की बुरज पे वहैला, व भालो। 
हा, हा, दरबार पघारो ॥ 
भूषाजी ने ले चीणी की बुरज पै भा परश्या, राणों जी दोतण बूसी गर 
रिहया, भूणोजी पग टला रिहायक्ष्या। अर के गूणोमो गो गये रोहश॒यो पा मोड़ 
थे पडी देखे तो गदूल उडरी, तडातष्ट मांय री भूणोभी देखी म्दारी तो एदुपाई। 
स्हारी दुवाई के पाछ भो गोछी भडयों बरण कुण आगगो ? 
गुदक्त दीखे उजला बाबाजीसा, और तूरी बाजरी सार। 
भा घरती घूलमछ पडिहारां गी झो शेते बस्गो जोध प्िपो री 


सिशार ॥ 
दरबार आप कोई ने हुमम दिरायो गाई ? 
राजा देखी नग तो आयगो । 


ले जाबो नाछ यांग गोका अरडी बेटा भूणां शे णावो बदप' पूणता 


योण । 
क्‌ सामों बहे तो मारस्यों बेटाभी गतर मंद बर श्याओ रांण ॥ 
सामो उहैवे तो जीवतो मत भेणों, भर बांध रांण हैं ते भायो । 
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भूणाणी के तो अतरा पता ही पूषरा बधगा | 
मूणाजी भराण या बाव मे जावा । तो बाग का कोट हटे फौज 
पद । फोज में जाय जवात छाटवा लास्पा, उठती रेखों वा सामती पक्षमों या, 
अधियारी आस्या रा, देख बरछयां री पाम धूम रजपूत आग ही पग देव पाष्ठो 
प्य बंद ही नो देव । अठारा हजार जवान टाछ सीपा, अर भरांण का बाय मे 
बट नीचे डेरा अलग दे दीघा । 
बतो चारण परधान, मूणाजी शा । बना चारण न मूषाजी प्ों । 
बना ? 
हीं दरबार । 
भापा चानां लड़वा ने तो अणाचन' ही दवावाला भा घड़ाई पोडी ब्हीं 
दंगा है आपा बागद दर्या तो ये ई सायथांन ब्हे जावे 
है दरबार देवो । 
लख परवार्ता मोकला हिंदूपत का डावडा थू में मानी हिदूपत की कोण 8 
धरे चूणा दयू रेरू गोफई चारा पोदा बधावू राणनपर वी ठाण ॥ 
है बीड मे म्हारी दुवाई मे वी चालो तो सावधान हो जावा फाजे भारी है। 
साडीवान का ज़ैजा बागद मैडूजी से सोप्यो । मेंदुजी शाम सोल बागद 
याच्या, हू। हा जुल्म व्हैगी । शक 
मदूजी तो जांणे व भूषोजी म्हारो भाई, पण भूणाजी नी जाणें। अर चीगे 
रयगो सौ हाथथा रो आपाण लडा ता जीता नी $ 
सरदारा भो पागद आयगा, लडाई वी सम बण है | काई करा ? 
सूढा आमला बोल्या, अठा हू भाग चाला। 
मंदूजी बोल्या नी नो + अरे रण छेत म सू भाग जावे वो तो नगवात फो 
बी चार है जावे । 
आपा कागद तो सिखा व्हेणो जाणों को सागवान रे हमे है । 
महै तो सिवार सेलवा आया रायजादा भूथा 
में महान सेलण केरा जीग । 
मलबा री खातर आप वैंगा पधारो सा 
दानी भाई मिल भयता देबी नोसरा के भोग ॥) 
सोसरा देवो के नोग भराला दाई भाई मिल । महे तो मिलर्णे बास्ते ऊमे 
ह्मा। 
कु से कागद भराण का बाग में जाय मूणाजी कल बच्या, भुणोंजी व त्ती्‌ 
सेजा ढलगा ॥ 
चना चारण न बुलाय । बना बाषा तो चाला हा लडधा अर ये घुलावे 
मसबा ला के वाई बात है ! 
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दरबार मौँ राजावा री वाता है म्हू कोई ने वोदेवू तो म्हने घाणी मैं 
पिला देवे । 

बना है सो बात मे म्हारे व्हैता किण री ताकत है ज्यो थारे पै आगल्ली 
उठाय दे ? 

काई कैवू असी नी व्है कबीला हू क्बीलो कट मर । 

बना आ बात तो थू साची नी बताई । 

म्हारा क्चीला में तो बाबाजीसा कादा नीमदेजीसा, क भेण तारादे भर 
महू भ॑ चार जीव हा । 

नी नी आप वगढावता रा हो अर भारत मैं हू राजा पकड ल्याया है। 
झापरी तो चद्टी आगछी काट, राजा की जाघ चीर लोई मिला घरमपूत थरप्या 
है | वै तो बावा रा बेटा, अर थें काका रा बेटा हो । आदाताजी कबीलो कठेली। 

जामा की बाह में ऊची कर भूणोजी चटी आगछी देखी ज्यो कटरी । बता 
चट्टी आगछी तो कटरी है साचो है । 

तो अठारा हजार वी फोज ने तो व ही छोडी अर एक्ला घोडा व हैया 
पै ब्है असवार भूणाजी पधारया । 

भूणाजी ने आता देख मणकराज बछेरा हू हेटे ऊतर्‌या मैदूजी । 

दानी भाया का मिलाप व्हीया । 

कठ्स बधावे कामण्या गाव मगछाचार। 
मदूजी भूणाजी दोनू भाई मिलगा लाबी भुजा पसार ॥ 

भाया का मिलाप उ्हैगा। 

ता मँंद,जी सात वरस पँली री वाता मूणाजी ने कंवे। 

आप ई बरी की गोदी ने चीय नै कुल के ही दाग लगा दीघो । 

मूणाजी बोले ही नी सन सेचगा । 

भा अठारे हजार आपरी साथ चढ़े है ओ आँपणो ही है । नो करोड को 
दरव राजा लूट ने ल्यायो, वीने ऊड॒दू का बाजार मैं मेल मेल्यो है। 

आपरा बाप का चढ़बा की बो'र घोडी है वीपे जाठ लाख की तो सांगत 
अर एक लाख की घोडी जो भीला की पाल मैं बास का धकोया तो खड खाबे, 
पडाला हू पाणी पीवे, वारा सण रा जजीर तो आगला पगा में पड्या, बारा 
मण रा जजीर पाछला पगा में पड्ूया अर बारामण रा ही जजीर गढ्ठा मै पडया, 
हलाया हले चलाया चाल, अस्या सावधान व्हैगा तो बाप रा चढवा की घोडी 
तो छुडाय ल्यावो, आप भागा पे तो चढने आयगा ॥ 

इता समीचार मैदूजी के दैवे तो मूणाजी तो राम रामई नी बरथा। 
होगा काहैया घोड़ा प सवार खडा खड राण मैं आया। घोडो चरवादार ने 
सभक्वाय सूचा दीवानखाना मैं जाय राणाजी सारे विराजमान व्हया, अर 
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माथों निचो कर मेल्यों । 
राण रा राजा मन में देखी आन मूणाजी हार ने बाया है जीत नमी 
गाया । फ्यूसा भाज दल मैं कियां उदास हो। 
अतरा समाचार मूणाजी ने पूछ लेवै तो भूणाजी पाष्ठा सवाल देंच। 
दरवार हुकभ उ्हे जावे तो एवं दोडो भी्ला बी पाल मैं देवों, तो दत 
मैं ऊमावा ब्हैं जावा । 
राजा दे खी गजब व्हेगी । 
सद बना ता सगाई नी व्है, अर भेद बता घोरी नी व्है । 
थे तो भेद ध्ूगगा । खेर मूणाजी से डरपा तो दया । 
आड़े बल्ले जग बसे बेटा मूणा जड़े सोहा फेरी बाढ़) 
पका धणा भीलडा बाकी बेटा जी भीला री पाल ॥) 
कवर आपरा बडका ई वाई थार ऊठ पापड बैल सार आया पण वा पान 
दूढवा मैं नी भाई पाल रे चोफेर लो रो कोट सच्या व्हिया है । पाल ने जीत 
कदों ही नी भागा। म्हारे ता आप एक हो, आप ही काम भा जावे तो राण 
रो राज डूब जावे । हे 
बाबाजी मरवा जीवा ता हरि वे हाथ है, पण एक दाण तो पाल में 
दंख्या बिना ई सेर भे दातण ही नी फाड़ा । 
राजा द खी आ मरजाव तो चोली बात । 
दीयाजी मैं बुलाया, दीयाजी सा भूषाजी बाली पढगा । दाहध कूची की 
सौगन खामगा ! मर पाल मैं चढाई जरूर व्हैला। भापने साथे भेजाला, 
वामडा पाण मत करज्यों थोथा योछा दीज्यो से सरदार ! 
जो हुकम दरबार | 
ले जावो चाछ, बाय योत्वा कवर ले जावो कटव पू्ता बाग ! 
दीयो ले जावा सावर का घणी ले पधारों कालूमीर पठांण ॥ 
म्हारी ई राजधानी में दो ही ऊमराव है जो आप र बल दे दीघा | 
राजी ? 
हा राजी । 
ले जावो, बावन तो तोष गोछ्य ले जावा, मठारा हजार घोडा की फी्ज ही 
या लेजाबो । 
भूणाजी फौजा में आया बढारे हजार घाडा आपरो टाछ लीधो । दीमाजी 
अर कालूमीरजी पाच पान से की सामबी हू ले लीधा अर के नगरा व डाको 
लाग्यो । 
महावली भूणों चढनिकल्यो, घरती घूजवालागी मावर चरसवा लागी 
गरदका आबर छायगो । बावन तो तोषा मोक ला गोला, नाक भरपूर 
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से लीधा उगते सुर खराड में घामा घूम लागी। 
बहूराड यो ठाकर तोपा का दसणा कस लीघा। 
जोगष्या रगत का खप्पर भर री, घाघू भील क॑ वगतर में भू्णे 
गेरीसाग बजाई ॥ 
जद बनो चारण वोल्यो कवरसा आगो पगदयो । थाका वाप की बो'र 
घोडी भीला का माल भे बध री है । 
भूणाजी बोल्या ओ दुण मारयो गियो ? 
थो तो बराड वो ठाकर है । 
बना बगडावता या भारत में ओ गयो की नी गीयो ? 
हा दरवार पाच से घोडा की सायवी लेन गयो हो । 
तो फेर काई है आपणा बाप रो बेर ले लीधो ? 
क्वरसा पाल तो सात बाह्ा बूदा जद आवेली । 
चालवा देवो असवारी । 
हे असवारी आडावछे जायरी । आडाबढ्ा वी नेगल्या निकक्त हाथ जोड री 
॥ 
भाडाबढ्ा की नेग्ल्या ऊभी जोडे हाथ 
ई देस सू ठाढ्गा करो राज अमर तमारी गाय । 
है दरबार आपकी पाघ रे जावेली । 
घना चारण भर काई क्वे है ? 
ई देस में पधार आया जो लूट मत मचाज्यो । 
आडाबका की नेगल्या कवरसा ऊभी जो्ड हाथ 
ई देस सू तो टाछा करो अ डे राड्ल्या को राज । 
बना भू काई कवे है रादूलया को राज किण तर बतायो ? 
जाका नेगल्या है ने जो तो मारया गिया। 
कठे ? 
भाडावछा फी नेगल्या ववर सा ऊभी जोडे हाथ 
खग घारा रावत भोज राठोला ऊतरगा। 
म्हारा नेगल्या जुद्ध करगा रावत भोज के साथ ।। 
आका पति है वे सवाई भोज ने मदद दीघो तो वर्ठ राठौला में काम 
आयगा। श्र वाहक टाबर है, लुगाया ही रेगी है। 
म्हाने मदद दीधी ? 
हा दरवार आपने मदद दीघी ॥ 
म्हारा घाटी कवर महावली बर हीरा बादूया एक हजार 
म्हारा बाप की बोर घोडी बध री है भीला की भाल ॥ 
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महू बोर घोड़ी की वध कंठावा जा रष्यों हू, ओर ये बाई बात को 
चिन्ता भत करो ) 
नेगल्या दौडी जो हाथ जोड़ फक्धस बधावा भाई । 
कठस बधावा कवर साव म्हे वी बाटा लात बषाई खैर । 
दोडादयो भीला वी पाल या भाछया लीज्यों वाह रावत वा बर 
लाख रिपिया तिछरावक्क भूणाजी पे कर दीघा । 
असवारी बढा हू रवाना ब्ही | 
एक वाहछो बुद्पो, दो वाहुछा तीन कुदया, चार बुदया, पाच कुद्या मर 
छठा बाहछा पै सवारी आयगी । 
वनो चारण बोल्यो, दरबार अब पाल सांस्या देसो, बारा वोस में जातो 
भूणाणी ने पाल नगे भाई । 
अर बना काम शुललम का $ 
दइमात कलम हाथ मैं सेथ भीला ने चता कराई । 
लख पर्वाना मोकक्‍ला भीलों बाई आगा जार । 
महासू आर फगडो केलल्यो के दा बाह रावत वी घोडी घोर ॥ 
की तो म्ह!|मू आय झगड़ी फ्लो, कंगडो नी केलो तो बाह रावत वी धोडी 
बोर देवों । साइूया ले जाय कागद भीला की पाल मे दीघए ) 
भील कायद खोल बाच खबद खब हस्या । घोड़ी लंबा आामा है ? 
घाडी भागी नी ल्याया ववरसा ने ल्थाया बजारा बकता मीत री 
राठोला पव ह रावत ने झाटक्मां घाड़ी पाया तंग तरवारमों तीड ॥$ 
बागगद भूणाजी कने आया, भूणोजी क/गद बाच प्राछो कागद देख । 
लेख परवाना मोक्ला भीलो वाई वाया म्हाने बोल । 
कोनी छोड़ ई घरा पें जीवता करन्यों थाकी जोर ॥ 
साडोढान को लें जाय कागंद भीला दे दीधा, भील बाद कागद दे नगर 
के डाको मादी संतर हजार भील चढपा 
भीला की फ़ोजा का मौरचा मिल है। 
पाल का भील चढ निक्‍त्या पांह ऊयते परभात । 
पैलो हलको भील जीतया भूषाजी को फोजा मैं पाच कोस हटांग ॥ 
पाच कोस फोजा ने पाछ हाय दीधी । 
१ 
दीयोमीरजी तो फौणा ने के दीघो हो क पागयडापाण कर ज्यों सती अर 
प्रायडापाण व्हीया बिना लडबो ब्है नी । 
अटाहया जस्या सील चढ निवल्या हलई छोंडे कुदाण १ 
दूजो हलको ई भील जीतगा मूणाजी की फोजा ने दी सात कौस हृटाय ॥ 
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बार कोस फौजा न पाछ्ठी मेल दीघी । 
भूणोजी देखी व्है काई गियौ, फौजा ने दबाता ई आये है। 
दीयामीर के डेरे मिया | दीयामीर न दकाले । 
भगवा करल्यो कापडा दीयामीर जो तूबी ले ल्‍यो हाथ । 
रजपूती चावो आपकी तो भेक््यौ भीला की पाल ॥ 
रजपूती घावो तो भाल भेलो । नतर तूवो ले लेवो, क्यू फोजा रा साम 
लजारिया हो । 
कालूमीरजी बोल्या, खूदा खदा ई लॉडा का नेतर बदल गिया। पैली 
भावा ने मारेगा। अर फेर भाल ने जितेगा । आपणी जान क्यू गवावी | 
हा की लगावो सुरंग अर क तुरग बाजी । भीला ने भाल में बार । 
मूणाजी चढ निकलया लीधी जवाला हाथ । 
तीजो हलको भूणाजी जीतगा भीला ने दीघा भाल मं वाड ॥ 
दो भील दरवाजा का किवाड तो जुडाय लीधा, दरवाजा का बादोगस्त 
करा दीधा, ताछा लगा दीघा । 
दीयोमीरजी भीला ने परवाना भैज्या । था तो काई वात री चिया मती 
करो तो भीला ने ई धरता बघगी ही। 
अर मूणाजी की फौजा का पडाव भाल र॑ डूगर पे लागगा, बावन तोपा 
का दसणा भाल पे कस दीघा, तोबा पे बत्ती धमेडा धमेड व्हे री, गरद सू 
बआम्बर छा रिहयो, थोथा गोत्ा दे रिया । 
बदीने तो भूणोंजी भाल म लडाई लडरिया है। 
समदरा पार रो बादलसा तलावत खा मन में गठ बाघ मेली । वो राण 
ही राजा ने कहयो राजा बाबू वा नेका के ताईं थे केवे हा म्हारों फाज ही 
गारत आयगी, म्हारी नका ई त्मन नी कराई । 
नका बोली ही वाई दीपकवर की वा तो भारत मे वाम आयेगी अबे नका 
महे क्सू देवू । 
थारी बंदी ताराबाई सू दे देवा । 
राजा ने आयगी रीस थारा घोडा की पूछडी में बढ ब्हे तो म्हेत पकड़ 
लेजाजे 
पैलावतखा का बादसा में ने राणाजी के अदावत व्हे रीही, जो वो 
पैड पैड हैर मेल रास्पा 
दे हैरू जादे समदरा पार तलावतखा का बादसा भ खबर देव । 
हैरू फरगा पतसाछ का हैंख फरगा राण । 
भूणा चढगा भाल पे ज्याका सुना पडया दीवाण ॥ 
भूणाजी तो भाल में गिया अर ओ मोकी पकडवा रो है। 
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हैरू फर जावी पतसाक बा निवा देख जावो राघ 
मी घरे ब्हैला मूणा, दीयो अर वालुभीर पठाण ॥ 
भा तोनू ऊमरावा वी खबर करो ) मै तीनू नी ब्है भौर तो गोई बी ब्हेवी 
पूछताछ वर पाछी समर दीघी । 
हैरू फरगा पतसाक वा म्है मिया देसी राण । 
महावली भूणो चढ़गो भीलां की भाल म ज्यारी रेस घढ़या दीया 
अर बालूमीर पठाण ॥ 
भी तीनू ऊमराव ही गिया सा । 
हैँ । 
भा की आ बात हैं । 
दे तगारा के डाको बादसा साव लाख घोड़ा री सायबी हू चढयो नावा मे 
बैठ समदर रे क्दाई उतरगा, वादसा मन में बडो खुसी वह रियो । 
रोस कर चढ़गो धादसा भायो समदर बाली तीर 
जीवतो पकडा हिंदू रो डावडो म्हारी मदद प पाचू पीर ॥झे 
पाच पीर तो ग्हारी मदद पे आगगा है अर देखो कोई राणाजी ने मार 
ज्यों मत, बाह मत बर ज्यों । आपा जीवतो पकड़ ने ल्थावाला । 
रोस फर चढ़ आयो बरी बादसा समद उतर आधयो । 
जीवतो पकड़ा हिन्दू को बादसा तो यो मुल्ला को जायो । 
स्टने वो आ कह्दी ही के थारी पूछडो म वक्त व्हे तो म्हने पकड़ ले जाने । 
रोस कर चढ आयो बरी बादसा समद उत्तर आयो । 
सात से खच्चर म्होरा रा खन में बायगा हिंदू कद सी आवंलो 
हाथ 
सात से सच्चर तो खत मे ही आयगा म्होरा रा) 
रास कर चढ़िया बादसा घटा बाध घण घेर ॥ 
आगल्ला दस सू उत्तरपरा डेरा दीधा बीसछ री अजमेर ॥ 
अजमर आता डैरा देय दीधा। 
ता बादसा हैरूमाने खदाय राण वो खबर भोरू क्रावे है। 
हैहू फरणाब! पतसाब्)ठ का गली गछी ला छाण । 
घर -हेला महाबली मूणो दीयो ने कालूमीर एठाण ॥ 
दखा भबक भांख देख आवो । बढीन तो हैर गछो गव्ठी में फ़र रिहा 
अर जिदाई राणाजी वा चत उदास व्हीया । 
बामणा ने बुलाया, राणोजी बूम्यूपो म्हारो चत उदास व्हैरियो है न जाणें 
भूणोजी हारगा के भूगोजी काम आयगा । बामणो देखा वेद देखो । 
महाराज आपने नो गरे लागगा, नौ गर अर पाच बश॒पत एक भर 
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आयगा । 

नो गरे । 

हा भाज रात रा बारा बज्या एक घर बैठया है । 

ईरो काई ू्हैला ? 

मोटा राजा ने तो मोटी ही बात बताव के महाराज सात से विरामण 
जीमे, हवन व्है, जद गरे सात व्हे । 

ओ कद करा ? 

ग्वारस रो लेख है । 

के ग्यारस तो काले ही है। 

तो दर ई क्यू करो। ५ 

राजावा रै कता वार लागे, होता काई बार लागे, जतो सामान चार्वे 
नौलझा बाग मैं पूगतो करो, से आपणा भाई बेटा ने ई बुलावी वठ ही चौपड 
पासा खेलाला, वर ही नौ गरै की साति व्हेला, सात से विरामण हा वाव मौता 
देवाय दीघा । 

दन ऊगता ऊगता तो राजा की भाई बेटा भेव्ठ व्हे सतर से रान, बहुँत्तर 
से ऊमराव सतर बीघा का फेर मैं जाजम बछगी। 

बाय को ओ कायदो हो के जो सरदार बाग में जाब ता सारा ससतर पाती 
बाग के बारे कोठडया बणी ही वाम मेल ने जाग । तरवार तो बडी बात चबू 
ईंनी ले जा सके । ये सरदार वागा के बारे ससतर पाती उतार बाग म भेढ्ठा 
ब्हेगा । 

बिरामण रसोईया बणा रिहया हैं । हेरू बादसा ने आय खपर दीधी अज- 
मेर मे । 

हेरू फरगा पतसाऊ का म्हें निका देखी गब्ी गली म राण । 
राजा आयगा नौलखा बागा मैं ज्याका सूना पड्या है दीवाण ॥ 

आज जिस्यो मौकी फेर कद ही हाथ आवा को नी। फेर गढ़ वलल्‍्ला 
तोडणा पडेला । 

बादसा अजमेर हू चढयो । ज्यो बाग व॑ चौफेर सेला वी वाड कर दीधी 
घोडा की हिंसार सू हिंसार साचगी । 2 

राजा घोडा की हिंसार सुणी तो वह्मो, देखा दरवान में बवां मूषाजी 
आयगा दीखे वारा ने । 

दरबान ताला खोल देखे तो एवं एवं घोडा पे दो-दा असवार, ज्या र 
ताली जिस्मा दात, बावडी जिया मूडा अर एक-एक हाथ रा डील प॑ स्वच्या । 
ञै तो समदरा पार रा गलची आगगा। 

राणाजी ने खबर दीधी दरवार मूषोजी कोयनी । 
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तो 


इस करण लागया । भो तो समतर पाती लबा दे नी 
भवे ता भाग ने पिराय बचावा प्रण पैस्ी कण मात 
तो रावत रतन 


भैघ॒जी पिलौदा का देखी कापा ने 
नतर कोई नी भागला ह 


दरवाजों लू लाये भा 


हा 
भागा से आायला, 
गवा की सत्ला करे है। 
तो राणाजी कद है । 


नो से घोड़ा ह म्हैं आपने वाजिम देता ऊठ ; 
वपम पडया पूढ दीछ्ावो लजावों जगवावाह्ी को दूध ॥ 
जणबावाढी को चघ ही काई ? 
हेठ कर रावछजी 7 मत रखावो म्हाको मान । 
मै वी नीता कोनी भाने जीतेला गी । भाण ॥ 
ईप ने भूणोजी जीतेचा में न जीता गर जीता बी पण महा त्तो बात्री 
हाथ रैयगा । दरबान खोलद राड़ ढ। 


नौ स घोड़ा की सायबी रेतनसिप कुभात भाग निकल्या । 
रावजी जाता रिह्या । अब सरदार ऊठ ऊठ भाग रिह्या है। 
जैदिसा भीर ऊमराया मे कय दीघो हो हाथ मत पालज्यों, थे हाप 
पालोला थाने बी. खडत कर जावेता भाग है बाज भागण दंवो 
चौपड खेले रा मडोबरो खाली हहैगी जाजम की कोर | 
पाच से की सायवी हैं भाग विकलूया भाहरोठ का बीजा ब्रमी 


गौढ ॥ 
एच से की सायबी है बीजा, 


बरमी गोढ हवा दे ई जाता रिह्मा । 
तो राणाजी रा छोटा भाई नीमदेजी सोची, से सरदार भायया, को त्तो 
राषाजी क वीमदेजी रे गिया। 
गये रो मनसूबो ढेर 


जाकर बाक़ो राब । 
हीनू भाई भूभस्या सोमदेजी नौजसे बाय ॥ 
वाह सा नीमदेजी भाग ने बात बिगाड़ रिह्या हो / आप हार कम हो 
म्हारे ई हस्पारा है । 
हैं भागू भाछोई है। 
का? 
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आ समदी बूरज रो जापतो कर आवू दरबार सा। 
सूना देख जनाना में जाय हाथ घालेला, म्हू गढ़ कोटा का जापता करा 
अबार पाछो आ रिश्यो हूँ। 
राजा देखी भाग्योडा तो कद ही नी आवे । 
नीमदेजी ऊमभा व्हीया, राजा पूछो पकड लीधो। भागो मत । 
भोजन भेक्ठे जीमता कासा बच मे सीर । 
पूृठ दिखार मत भागों सा म्हारा जामण जाया बीर॥ 
नीमदेजी म्हू बेठयो रैंवतो, भाई आवेला जद जीमण जीमाला, आपने तो, 
सीचला भोजन चखातो, अर आज थे म्हाने छोड ने जाय रिया हो । 
नीमदेजीसा भाग निकलूया दे रग भाला की औौट । 
भाठ पोछ बत्तीस दुरुजा जुडा दीघा जा बैठया रातें कोट ॥ 
राताकोट मैं भाठ तो पौछ ही बत्तीस दुरुजा हा, सेरा बदोबस्त करा राता- 
कोट मैं जाय बैठया । 
से भागगा वा खडकी खुली ही पडी अब कोई बार नी भावे । बादस्या 
बओोल्या, अब तो कोई नी निकले, दरबार जरूर है वे भागबा वाद्य मैं ते नी 
आया। 
तो काँई करा ? 
के घोडा ने कोट डकामंदयो । 
तो वठीने विरामण रसोई कर रिह्या हा तो वाह्मणाँ री रसोई मैं घोडा 
डका दीधा । तो बाह्ण ले धूरमो कूटवा का मोगरा सामा आया। म्हाकी 
रसोई भेछोला । 
वे समदरा पार का गढछची रसोई ने जाण काई रसोई काई ू्है ? 
तो बिरामणा रै अर समदरा पार रा गछच्या रे जुद्ध व्है रिया है । 
चौपड खेले राव मडोवरा बाकट बाकी राव। 
सात से बाह्यण गारत आगा बाग नोलखे ज्यावा परेवडा रा 
ब्हंगा सगार ॥ 
सवा मण ता जदऊ उत्तरी वा बामणा की, बामण काम आयगा । 
राजा ने जाय पकड तीघा । 
राजा ने ले जाय पिजडा मैं वाड दीघा, 
राजा डील वा मोटा हा वी पिजडा मैं लोह वी खूद्या ही ज्या अठी बठी 
ने डोल मरोडे तो खूटया चूम । 
पिजडा ने आदम्या रे का दे दीघी । 
बादसा हाथी की होद विद्यजरान है रिह्या हा । ता नापा पुरात री बेटी 
सोभादे बाई, भा हीडोठ्ठा हीद री  वादसा रै सोमादेवाई नीगे आया | क नीचे 
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ले जाय छाथी व हीडोता हीडती रो पकड यावरयों हाथी पै विठाय लीघी । ले 
चाला । इने सका पडायो 
बाय के बार निक्‍छया | 
ता बादसा सी भसवारी बाई तारादे र॑ ग्हैल हेटे हू जा री ही । तो बाईजी 
जाती छटकाय भमक रिया हा मी देखा बाबाजी वयाम जावे है तो वा गिजरो 
नगर आयगो । 
राजाजी नोपा पुरोत न पूछ 
म्हाने ता पकड़ लीवा पण और कोई ने ई पक्ड्या काई ? 
तो नापोजी बोल्या, एक तो म्हने एक आपने एक म्हारे बेटी सोभादे से 
पकड़ लीघी । 
आर तो व्हीयो सो व्हीपा पण साभाद मे पशड लीधा ओो भ-याद व्हीयो 
ईण पिजरा न बादसा क्‍ने ले चालो | 
बादसा न राणाजी सवाल दैंवें । 
हुठ कर बोले राव सडावरों सुणो सा मीयाजी म्हारी घात ) 
सोभादे बाई ने आप छोड देवों मत तीडो हदवाणी वी भाड़ ॥ 
भा अणवाणी री काण है ज्यो तोढो मत ने बाई सोभादे ने छोड देवों । 
भूंठा कृठा राव मडोबरा भूठी काढो बात । 
थाने ऊतारा ऊडा काठ मैं साभादे ने लेस्था नका पठाम॥ 
आप आ फेवता हा वी के तूरक थाके कन तो सात लाख घोड़ा, स्हार करते 
नौ लाख घोडा है थारी पूछडी में बक् ब्है तो पकड ले जाजे ) राजासा म्हाय 
पूछडी वा वक्र दस्या वे नी देख्या २ 
गढ़ कादा हू पड जाती नोपजी आतरा आपरी दूरी व्है जासी रंण) 
घर कोवी महावत्ली भूणा घर कोनी दीयो वाक्ूमीर पठाण ॥ 
आज तीनू सरदार म्हारे मठे घरा कानी ईण बगत मैं एक ई *है तो म्हने 
पकड्या बर्द ई नी जावा देवता । 
गढ़ कोटा हू पडगी नोपाजी आतरा दूरो रें जावेलो सर । 
चढ़ चाल्पो कावक देस खदार में ले चात्यो मीठा मतवाक्ा रावर॥) 
अरे सवाई भोज राणी न नी से जाता तो ई दुसमण ने म्हारा देस में क्या 
नें ह्याता ? 
तारादे का म्हैल नीचे असवारी आई तो राजा बाईसा ने आवाज देव । 
बागद लिख दीज्यो बढ्ली मूणा ने मत लगाज्यों बार । 
पिजरा में दुप पाव भा राणा गढ़ रो राव 
भुणांजी गे कायद बैगा लिख दीज्यो ज्योस्हन समदर पार जावा सी देव 
कद वद बाबोजी बागाँ जाधता मद करता बागा की हहैर । 


हि: पक 


भ्रध्याय चौथो 


बाई तारादेजीसा खत माड़ भीला की भा मैं साडीवान नें सदाव है । 
लख परवाना मोक्छा दादाभाईसा न 
लिखां महू कागदा वाली कौर । 
अठ राजदुवारी ब्हेगी दादाभाईसा आपने मीठी लागे है भोडी वार | 
वाबाजीसा मै आलाजी तलावतख़ान का बादसा लेगा | अब अठे देस सूती 
सरवार बोई घरा रो भोम्या ई धरती पे दौडेला ज्यो दोडा दे राज रा घणी 
कोई बणेला । सो कागद बाचता ही बेगा पधारो । 
लीं र॑ साइया ओ कागद दादाभाईजीसा न दैंज्यो ओर ने मत दे देज्यों । 
साडीवान को ले कागद भीला की भाल मैं जावे । 
साड्यो फरमो राण नगर सू पाछ ढलती रात । 
सूरजनाराण ऊगता था खबर दी दीयाजी क॑ हाथ ॥/ 
साडया भो कागद । 
महाराज म्हत भूणाजी के डेरे भेज्या कबर साब ने दीज्या पण भाप 
मलगा आप ही जा दीज्या । 
हा महे दे दवाला । 
देखा तो सरी काई वात है। 
उधेड खाम ने कागद ने बाच्यो । देरौ तो आलाजी तलावतखान का बादसा 
पकड़ लेगा । मौर साव दरबार ने बादसा पकड लेगा । 
आ सूनी सरकार रैयगी है । ईब काई करा ? 
आपा मूणाजी ने भो कागद दे देवा तो भूणा जी कवेला, पकड़ तो बादसा 
ही लेगो है । छूडा ल्थावाला | अर भारत ब्हीया बिना चालेला कोने, तो ईण 
बागद ने तो बतावा ही नी | कूड़को कागद लिखो। के बाबाजी मादा व्हेय रिया 
है । दादाभाईसा मूडा देखणा व्है वो बेगा पधारों । हो भूणोजी अवार चल्या 
चालेला । 
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वी कागद नें परो दावयो, लर दूजो कामद लिख दे खाम अर भूणाजी के 
डेर पृगता कीधा। 
कवरसा | 
आबो । 
के भे राण सू साड्यी आया है, कागद ल्याओ है, कायद बाईसा का हाथ 
को है। 
काई जवाब है ? 
दरबार ई ण रै खाम लागरी है, म्हे तो किणा तर खाला आप ही खौल 
लेवी । 
भमूणाजी तोड खाम बाच कागद दीया मीरजी बाबाजी मादा व्हे र्या है 
बाईमा भा लिखी है बावाजीसा रो मूडो देखणो व्हे तो वगा ही पधारो । 
तो दरबार चाला ? 
भो दीया मीरजी वाबाजीसा काल मरता आज ही मर जावो, घोडी लिया 
बना म्हे नी चालाला। 
दीयोजी देखी जुछ्ठम ब्हेगी । 
मीरजी देसी उठी ने बाईजी के देवला म्ह तो ओ कागद लिख्यो ई नी हो 
तो आपणो मरबो आयगो । 
तो टौनू सरदारा रा मूडा उत्तरभा । 
मूणाजी देखी ओर दन तो हड्मावजी की जिया हांका पाडता । 
कालूमीरजी थाक घडी उडो ही तरमागढ्ठा प ठौड। 
भूणाजी करे बुभना थाने कागद लाग्या दीरया और । 
थाका मूडा किण तर ऊतरगा ? थाने कागद दूजा लाग्या दीरो मरबा का 
सूधा ही वयू नी के देवो ? 
और दना तो धणी उड़े ही तरमागला पे ठौड। 
आड़ उ्हेगा राण का राजा तो म्हारो हीया ब्हीयो कठोर ॥ 
सहारा हीयो बढ्व व जाणे वारा दरसण वहैला के नी ब्हेला ईण हू मूडो 
उतरगो 
घोडी लिया बना नी चाला । 
ईंब दोनी सरदार आत्तरे बतब्ठाया, साढी सात से कास ताई जक्ठ भर्‌या है 
साढी सात से कोस पार 5हे जावाला काई आपा ? राणाजी कद आवैला २ 
मोडा वेगा आपणा तो मालव मूणोजी ब्हे चुक्या है। जा बोल तौड घोडी न 
लेन बेगा ही चालो | उठे कोई दोडा दे ने राण रो घणी बण जावेलो । 
अर के फोज ने कर सावधान वावन तोवा गोढ्ा ने ले करा पूजन छोक 
दीघा साचा गोछा । तो भील तो सूता अर का ग्रोछा चाले । 
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लूट लियो रायजादों भूणों लूट लियो रामजाद भगत वजार । 
जौघा आगा घोडी र भक्छे मार लीघा साढी सत्तर हजार ॥ 
मैंडी मठ मैं दाव लीधा रायजादों मूणों कलू ऊपर कमठाण | 
असी माटकी रायजादो मूणा कर दीधा खार घुजाण ॥| 
प्राणी की बाह्या बँवे, वी तर रगता की वाछूया बैगी। भील गारत 
आग्रगा । अर फर्द भूणाजी की वहंगी । 
दीया मीरजी घोडी कठे ? 
दरबार धोडी को तो पतो कोय ने । 
काहछ्मीरजी चरवादाराँ की पकड कर लीधी । 
चरबवादारा नें बुलाय क॑ घोडी कर ? 
दरबार म्हाने तो ने ई कोयनी । 
अर के मीरजी चरवादारा ने खीचबा लाग्या । 
दरवार मारो मत घोड़ी म्हे बता देवा । 
सात बेरा मैं जाती घोडी ने बताई । 
भूणाजी घोडी आडी भाकी कोई वाया मण री जजीर आगला पा मैं, 
बारा मण सी पाछला पा मैं अर बारा सण री बेल गक्कला मे । हलाया हाले 
नी चलाया चाली नी । 
देववाराण याद करे धोडी की बध करटै-- 
सापा कर बेल करा भड भड पडी जजीर । 
ऊपर करी गोठा का राजवी भट मूणा मेदूजी का वीर ॥ 
देवनाराण ने याद कर बेंत की छडी जजीरा मी लगा दीधी, कडी कड़ी 
जजीरों भखरगी । 
पकड घोडी की केसवाली भूणोंजी मारा ने ल्याया। 
सागत् मूणाजी धोडी पै साड रिया । 
नग्ारा के डाको लाग्यो, पचरग मूथोजी वा फरूकरियां । 
सावछ कथ बेल कटो घोडी वौरडी बनीवान री कट ज्यो बेल । 
घोडा कने सू आवण ऊतरे यू आमण म्हारों ही झेल ॥ 
भारत में ती आपने क्यम में लेवाला । मर सेल-सपटा मं धोडा कनया ने 
काम में लेवाला | 
पसणी घोडी ही, जमो हूं ऊची जाती ही मो गज रा ठेका भरती ही । 
ने पड़ी ने लाखडी, कवर महाबव्ठी न आई भटका में थाका बाप री बाग 
ने ऊलाकछ | 
सद पीर छागा बैरी होदा सू लीया रा ॥ 
मद पीर वैरी होदा म॒ सू राछत लोया जीरो महू काई करू हाना पे तो जम 
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जावे तो कदे ही नी आवा दू । 
कर घोड़ी की सागत, भूणाजी असवार बण नगारा की डाको लागे | 
साकक्ठ कट बेल कटो घोड़ी बनीबान की कटज्यों बेल । 
बोर धोडी करे महाबली भूणाजी कर जोड थू म्हने जाणे गरड 
पलाण्या है नर ॥ 
घोडी प॑ सवार भूणोजी व्हेगा, फते मूणाजी की व्हेगी, असवारी बढे हू 
चालू ज्हेगी । 
भीला का राज में तो दीया मीर का ई पचरग फरूकता, अर डाका 
लागता आया | भर राण को काकड आयो, तो दीया मीरजी पत्ररण समेट 
हाथ में ले लीधा, अर ताबागकछ बाजता बद व्हगा, मूणोजी क॑ थोडो बम ब्हेगो, 
हो-हो मीला का राज मे तो आका पचरम फरूकरिया हा, आपणो राज आयो 
आका पचरग फहकता हाथ में ले लीधा अर ताबागल भाखा ही भजीर व्हेगा, 
जाबाजीसा भर ही गिया, आने तो नगर है जी हू बद कर दीधा, पर बना नंगे 
महू किण तरे करू ? 
बना चारण ने पूछ है । 
नैजा आवे हा ढछकता बनाजी उडती आवे ही पचरग नो रम ढाछ। 


दीया का मीर का ताबागछ ठडा पडगा ओ बना म्हाने हा लागे 
राण ॥ 


बाबाजीसा कोनी दीझे । 

अर मै महने के कोनी । 

बाईसा देखी देखा ई नवा नौखख्या म्हैला पे जदा अर दादामाईसा की 
आपा नर्ग करा । भाता व्हैला जदा तो फौज को गदक्को आकासा छारियो बहैला । 

बाईसा नूवा नौखण्या म्हैला पे चढ भाल आडी ऋराक्या तो वाखर की 
चाटया में कौजा का गूदव्शा उडता दीख्या | आदे तो जरूर है न जाणै दादा- 
भाई ने जाण और है | काई करा । काकाजीसा कने चाला ज्यो गढ कोटा रा 
जापता तो रारी ने जाणे कोई ओर दुसमन आ जावे । 

तो रावाकोद री छुरग खूलाई बाईसा, सुरग सुरग घोडा पे सवार व्है 
काका नीमदेजीसा कने गिया । 

गरढ़ा कौटा का जापता करावो काकाजीसा, बूरजा पर तोपा बेग चढाई। 

ऋंगडो करा राता गढ की कोटडया बीड म लडस्या जाणे भोज की दीप- 

कवरवाई ॥ 
वा दीपकवरबाई भारत करयो जिया म्हू भी भारत कझूला। पण गढ़ 


कोटा रा जापता करावो 
क्यू बाई ? 


३२८ [ बगडावत देवनारायण महागाया 


बासपर की घाठया मैं म्हू नाढी अवार नो सप्पाँ म्हैल चढ़, जद म्हैन 
आसमान मैं फौजां रा गरद छातो दीस्यो वी सूबा सू वे री हू फौजा जरूर हैं 
ने जाण ता दावाभाई है ने जाणे कोई और है। 
बाखर की पाया फीजा ऊतरें जुडती घोटा री पनात । 
म्हाबली वाईसा ओ कोनी आ तो उल्टी काबल देख सधार । 
बमूसा काकाजीसा खधार पाछी वाई करवाने आवे ? 
खरचो खातों नवड़गो लूट करबा आायो ने पाछो ? 
तो पधारों गढ़ कोटा का जापता करायो । 
बाईसा थें ही गढ़ कोटा का जापता क्रावो, म्हाकी तो आस ई कोयनी। 
राषाजीसा पढड ने वेगा गेद हु राताकोट मैं बैठया अम साथे ने पाँणी 
पीच । 
अर राणी सासती वा ई अण खण ले राख्या 
जद ओबव भूणोजी कागद लिख्यो। 
बाईसा बोर घाड़ी की बघ कटा लेन आया हा, जीत ने आया हा, भाजीसा 
मे के मह्यका आरत्या करावो । 
साडीवान को भकाय साड ने बाईसा से बागद दीधो, हा है तो दादाभाईसा 
ड्ढ्‌३ 
पण अब म्हारी मा ने काइ जाय केहू ? अन खांव नी पाणी नी । क्यों का 
आरत्याँ क्‍या का ओर आणा है तो अबार पधार आर्वला, आपा तो झँवा हैं 
कोयनी । 
ई या करता करता मूणाजी ने राजा का म्हैल तगे आया ! 
चतरसाक्की जठे रावजी पौढे हा वा नग आई और दना तो हस ठुरक्के हा 
आज कागला उड़ता दीख्या । 
मूणोजी कागला ने देख बना चारण ने कवे है-- 
और दवना मै म्हैला प हुस सोच हा आज उडे काका काय । 
महैला भे॑ बाबासा दीखे कोर्न आ घरती लागरी उदास ॥ 
भाई बना आ धरती उदास लागरी ) देखो वनाजी कोई बात रो नुकसाण 
ब्हे जावे तो मालम तो जरूर व्हे जावे । 
हा दरबार बात ता असी लागे । 
मगसा दीखे माल्िया ने दोले आपतर छोडगा जस्या रवास | 
राम की बेकूठा पधारगा बना आ धरती लाग उदास ॥॥ 
आ धरती आज उदास लाग री है । 
तो सैर भ छें छे फ फे हो मूणाजी आयगा | कामदार बमेती बढानबडा 
सेठ साहूकार भूषाजी क॑ सामें आते 
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भूणाजी ने मल कामेती चौधरी बडा बडा सेठ साहुकार । 
छतर नीचे विराजों कवरसा परभु दे दीघा थाने राज ॥ 
आपने परभु राज दीघा है छतर के हेटे विराजो । 
भूणाजी की निछरावक्रया ब्है री है। 
मूणोजी देख क थे तो काई मत करो । 
तो भूणाजी के आरया में भासू जायगा, रूमाल बारया के आडो दे राख्यो, 
घोडा को बागडार पकड राखी । 
बे चारण परघान से में, कावयो तो भूणाजी क आया में नीर भा 
रिया । 
कोई सैर में ओदू पडगो दरबार, पडगो ई राण में बजांग । 
राजा काछ परापत नी व्हीया मिल रहया ढाढी मूछया लोग ॥ 
नगर क्रो राजा कार परापत व्हे जाता तो से सैर भदर व्हे जावतो ? 
हा बना बात साथी कही | है तो जिंदा बाबाजीसा पण धडी स्थात का 
दीखे चालो भट चालो । 
बोर घोडी ने थोडी सी सैन करता पाण एक आख टमकाबे जतरा मैंतो 
दरवाज जा पूगी । 
बाईजी दरवाजा भागे टैल र्हिया हा, बाईसा ने देख कट घोडी क हे 
उतरया। दानू भैण भाया के मिलाप व्हीया, बाईसा के आसू चालगा, भूणाजी 
को जामो भीजगो। 
वारता बीती वा धरम रा भाई मे कवे-- 
मे नाढुतासा थाकी बाटडली दादाभाई आप लंगा दी बार । 
बाबासा न वादसा पकड लेगो वो ऊतरगो समदर पैली पार ॥ 
भालाजी तलावतखान का बादसा पकड लेगा । 
भूणाजी देखी जुछुम व्हेगी | आ खबर तो ग्हाने मिली ही कोयनी । 
भूठा भूठा बाईजीसा लख्या भूंठी बात । 
साथा परवाना लख भेजता म्है परवत व्है रोकता समदर घाट ॥॥ 
दीयोजी देख रहया, बाईसा नट जावैला तो आपा ने फेर अठ ही मारयो, 
भागो। 
तो दीयौ मीरजी तो सरवाड जायली 
मार का माफो छोडगा बाईजीसा । 
काका नीमदेजी सा ढक ढावछ ढीकढा | 
म्हे करा बूभना बाईजीसा, 
क्या चढे गिया कावछ देस खधार 8 
नौ लाख अस्सी हजार घोडा हा । म्हां क्नैं तो अठारह हजार ई घोडो 
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हो । बाकी या से सिरदार अठे ई हा, फेल पिया गिया | 
दादाजीसा, बाबाजी ने पकड्यां जदाड़ा है यावाजी सताकोट मैं विराज 
रिहया है । 
राताफोट को नाम नीमदेजीसा को लियो तो मूणाजी राताकोट थी घुरग 
सामे गिया। तो वाईजीसा बने इ बछेरा हो दादामाई में लारे, बाईसा ई 
घोडे सवार बणगा । 
अर थे दरबान दोडयो जोरातायोट री सुरग खोल दीघी । 
राताकाट मैं गिया, नीमदेजी वी मूणाजी पँ नगे पडी, ता घूजबा लापगा । 
फाच वी घूडी पैर लो कायाजीसा 
आप ब्ोढवथा व्हैता लख भिखर बेस । * 
बावासा ने बादसा पक ड लेगा 
थे मानवी भाग बच्या फुण से देस ? 
थे कस्या देस मैं भाग गिया । जो वावाजीसा ने पवरडया खदा दीधा ? 
एक बात वरा कवर सा बूमना सुण ज्यो म्हावी चात । 
थां घरा थावर लाग्या कवर महावली थ पकडया आया म्हाकी 
दुवार ॥ 
जीण तर ही राणाजी ने पावर लागगो । 
भूणोजी देसी जियादा याने भूूरा तो वर भा नी व्है कावाजीसा पराण 
दे दे। 
ता घोडी की बाग ने पाछी ई मोड लीधी | वाईसा साथ थी साथे ब्दैगा । 
सुरग क अधबीच आया, याईसा घोडा ने सारे हू काढ आाडो दे दीधो। 
ओरा वी आख्या आंसू पडे दादाभाईजी 
म्हारी आरया मोती बरणा नीर 
बावा रावजीसा ने आप छूडा ल्यावो तो 
ई धरती पँ रैवे राय दखण वा चीर ॥ 
दादा भाई अमर ही चीर मान लेवू आपरो। बाबाजीसा ने छुडाय ल्यावो । 
हु मेँ आई समद भर्वे ऊ पाखर सू कुण अडे २ 
सात लाख चढ़े पाख॒सु॒या बाईसा ऊरठ्ठ म्हाकी काई ऊडे ? 
साढा सात से कोस त्तौ जछू भरयो है। किया तो पार ब्हेऊना। सात 
लाख पाखरया चढ़ें है ऊठे म्हाकी धाग कोयनी, बाबाजी आबाका कोनी । 
चीर भ आाछी सरजगी दादा भाईजीसा म्हाके एबी नी सरज्यो 
जामण जायो वीर । 
जामश जाया बीर 'हैता तो चट जाता समदर की पल्री तीर ॥ 
आप तो पैला वा जाया हो दादा भाई ॥ 


न 
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तो मूणाजी की रिया हे सुणो सरदारों, थारी मरजी नी चालो तो पण 
पाछलो बदोवस्त तो गाढो राखज्यो। भोर तो सैने काढ दे ह़्॒ पण दादा 
तेजसिघजी रीछड्या परवत मै सू दोडा दे भा जावला तो म्हारं हू निकछयां वा 
नी है। सैर को गाढ़ो बदोवस्त राराज्यो । 
बाईसा देणी सवारे दादाभाई चढमी तो छै म्हीना सू तो घोर धघोडी 
ने लेन आया ने जाणा अब क्तरा दन लागे तो माताजीसा ने के आरत्या तो 
करावा । 
राजराणी साख्त्वी क॑ म्हेला जावे । आप री माताजी ने कर्वे-- 
ऊठो माताजीसा वेसर वाटव्या घोकछो भरो मोत्या केरा धाक्ू 
करो दादाभाई का आरत्या परभात्या चढ ला काबल देस खधार ॥ 
बाबाजी ने छुडावा जा रिया दादाभाईसा का आरत्या करो । 
राजराणी सारालीजी पाछो सवाल कवै-- 
ओ बाईसा थ बोलता मत लगावो दाज्या पै लूण । 
ओ वको कावल जावे वो बाज बाह रावत को भूण॥ 
कोई गावा ने लूट कोस ओर आवेला । 
बोल्पा रेवो छाना रवा चूपकया रो मनरपा रशणी नार। 
करो दादाभाई का आरत्या वे ऊतरेला कावल देस राधार ॥ 
थान भरोसो कोने, म्हान तो भरोसो है दादाभाई रो वे जावला जरहूर॥ 
राणीजीसा सवासेर मोती तौल थार में लीधा केसर वाटक्या घोछ लीघ।। 
सूरजपोकछ दरवाजा पै राणीजी आयगी । 
महू आई म्हाका कवर आपके आरते भर ल्याईसा अजीज मोत्या 
सू याक्ू । 
बो'र घोडी की बध कटाई जिया राणाजी वी बध कटाल्या कैसर 
तलक करू थार ललाट ॥ 
कर आरत्या, राणीजी पाछा रग म्हैला में पघारगा अर भूणाजी की 
फोजा सरू व्हेंगी । 
घर मजला धर कूचा समद रे क्नार गई | ईब जाका माव तो आब 
कोने अर जाक न व बना जाव॑ की में | तो छे म्हीता फोज समद र किनार 
पडी रैयगी । सारचाखातों मूणाजी कनें नवड ग्रियो ॥ मूणाजी सरदारा सू 
नाक हू बतछाया 4 गावा में दे दोडा लूट रोस ल्पाव ने खादे । 
भूणोजी मनमे देगी अब राण में तो आपा पाछा चालवा सू रिहया | काई 
मूढो दिखावा | मरजावा तो जाछा रेवा । 
खांघो थपडू घोड़ी बारडी आसण म्हारो मेल । 
एक बात करू बूमना चावडा समदर र पैले किनारे तो मेल ॥ 
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महनें एक भाज ने ही समदर रे वले कनारे मेल । 
अता समाचार भूणोजों घोडी ने कह्यया तो घोडी पाछो सवाल देवे । 
थल्ल ब्है तो कूद पडू सा जछू समद कूदयो ने जाय 
कीस दो कोस रो जछू व्है तो वी म चार उ्हे जाबू | कोट व्है तो वी न 
कूद जावू | साढी सात कोस ताई णक्ठ भरयो है । 
भूणोजी देखी मुस्कल व्हैयी । तो दवात कलम हाथ में ले फौज ने पाछी 
सीख देवे है। 
आपा ने आपणी घोडी तो जछ दाग लेस्या । 
लख परवाना मोकह्ु म्हाका लखिया लीज्यो बचाय । 
माँ परवाना भाई देवनाराण ने बचा दीज्यो 
थाका भाई भूणो दीघा हैं जछू दाग ॥ 
सुणो रे भाई वे मात्वा सू आवैला अर म्हारो हेरो करला | वी बगत भो 
कागद वानें दे दीज्यो, फेर थार काई वात री जुछमी नी आवैली, पण आ 
बाता म्हारी भंण तारादे ने मत कैवज्यों थाने से सरदारा न सीख । 
दीपो भीरजी आतरे जाय बतक्ाया । मौरजी बोल्या, दीवाजीसा, ई बलाप 
में सौ हाथूया रो आपाण है, अर ओ कोई दाव कर राजाजी साव ने छुडाय ले 
आवेला तो आपा नै राज कर्द ई नी करबा देला ! 
त्तो? 
ओ भर जादैला वी पछे चाला फेर राज अकछापा ही कराला । 
दीयो मौरजी हाथ जौड कवे कवरसा असी भौत्वी वाता करी हो । म्ह 
पाछा जावा काई, म्हाका रादूया रा देवात्ठ आप तो पाणी रा दाग लेवों भर 
महू जीवता रैवा म्हें तो आपरी लार चालाला । 
भ,णाजी देखी जुलम व्हेगी एक जीव रे कारण अठारे हजार री जान 
ज्यासी । 
घोडी ने फेर कहयो--- 
खाधो थपेडू घोडी बोरडी आसण म्हारों फेल । 
एक बात करू बूकना चावडा एक जीव नै ई समदा पैले कनार 
भेल ॥ 
घोडी बोरी देखा भाई ने याद करां वे ग्यारह कछा रा अवतार है अगर 
चदण का धूप मगावों अर वाक्य ध्यान करो । 
दन को ता आथवो ब्हियो | भूणोजी आया उडदू का बजार मैं। सवा 
मण अगर चददण मत्ठथायरी मगा लीघी अर गूगछ जागता खे रिह्या है भाई 
न थाद कर है । 
भूणोजी जोड दीया अगर चदण का जागता । 
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बैठगा सूरत सारी सेय भाई लिछमण पै पिरपा बरो विरजन देव ॥ 
दंच देय बर रिहया भूणोजी । वी समे मैं से पाताछ मैं राजा वासक 
करने चौपद पासा रम रिशह्या नाराण | अर वा हढय जामा में पसेव आया। 
नाराण देसी बोई पे भीड पडगी। सूरतां लगाई सम द रे वितार मणोजी 
पड़या अर पाणी का दाग सेवा प त्यार रहें रिधह्या । 
तो नाराण आया बावन भंरू, चौसठ जोगष्पा, अठार स स्ेतरपाछ बावन 
से चेहा भर अजणी वा हडमान ने वाछा, गौरा मौरू नाथ ने बुला लीधा 
ने हुवम चौड दीघो, जावो दादाभाई वी जीत बरा मावज्यों । 
ले जा बावा भरू चौंसठ जोगष्या अगावपण्पो ब्हेगा लार। 
हृडुमान लगा पे फते बरी जिया फर्त परो फावल देस सोधार ॥ 
से देवता जावो, अर दादाभाई बी जीत नी यराई तो कछजुग मैं से 
देवतावां वा भोग बद करा द बूला। 
से घढ आया, भणाजी ने तो नगे आवे । बाकी ओर बाई सरदार ने नीं 
दोखे। 
हो जावे तगारा पै डाको । से धोडा पे असवार रद्हिया ) 
काका भौरू को लवकर चाल्यो गौरा को वह्यो अचूए बाण । 
हृदूमाव तूबो तोढ जढ् मैं फैक्यो जछ व्हीयो प्ाण ॥ 
जल का थत् व्हेगा । जिण तरे पोस मैं सी पढे अर जछ वीया जम गियो 
पाणी पँ फौजा चाल री भ,णाजी की सम दर का टापू प॑ गिया अर पाचू पीर्रा 
की चौकी भाई । जुद्ध व्दियो । एक पीद ने मारे तो दो पीर ब्है जावे, दो ने 
मारे तो चार पीर वह जावे । जतरी लोह्या की बूदा धरतो पै पढे वतरा ही 
पीर पैदा ब्हे गा। तो भूणाजी की फोजा ने पाछी समदर के कनारे मेल दीधी। 
भ,णोजी दे खी अबे काई करा ?े तो वालूमीरजी फनें ही ऊमा हा, 
भ,णोजी खडग ने सूत्यो, मीरजीसा मे वाई वाता “है री है ? 
तौबा-तौवा कवरसा, हम लोगन को बहुत दोस लगता है, आपबा अब 
पाणी खा लीघा इसलिये | एक जिनावर म गावो जिनावर । 
भू णोजी जाणगा सूवर बेई कवें है। वन मैं सरदारा न भेज सुर 
भ गाय, काट, लोई को छाटो दीघो से पीर घंय ब्हेगा । 
फत भुणाजी की व्हेगी । 
अब फौजा चाली, तो समदर रे पल बिनारँ आई एक हजार की सायवी 
हू बादसा को बेटों नौसरजग पडयो ॥ 
फोौजा ने आती देख, वी नगारा के डाको लगायो । हजार घोडां प॑काठी 
पडी | हा क आावा नीं देवा । जुद्ध माच्यो । 
मारबन्यों मारल्यों सीरा दादरा मत लगावो बार । 
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अरे जछ मैं हिंदु को डाबड़ो भाग कठीने जाय । 
जद अब भूणोजी की रिह्या है-- 
महने भाज्या घरती लागे वेरी बादसा भाग र देवे कठे दरगा मैं 
जवाब । 
बाही कावल आही काबल वी सद दक्क यू दकक मिल जद जाए 
राजा इद ॥॥ 
राता ख़ाच्या कवरजी आकरा अमल करी बकराक्त 
घरड पागड्ड पय दीयो व्हीयो बोर घोडी प॑ बसवार 
बोर घाडी दकछ्का मैं डाक्ती बोर भरे मरगा ज्यू डाण । 
भडतो जाबे रायजादों मूणो कर कर भुजा मैं पाण 8 
आवे ने दसमण म्हार सामने अब देखू थारी भुजा की मापाण । 
चढ़गो भोला को पाल पे थू पाछा ने मूनी देख ली राण 
घोछा गुप्त पतसूरा धड भूणा की लार | 
भड उठया दीयो जोघ को आडो फरया भय ॥ 
वावड बावड रायजादा भूणा देख दीया सूर का हाथ । 
कब्र साथ देखो म्हू तरवार कसीक बजा रियो हू 
जद भूणाजी का मन मैं आ आई के आ नी उ्हे कठे भाडया मैं जा लूखे । 
भूणोंजी बोलगा । 
बोलो दीयाजी के गयो कालूमीर २ 
दीगोजी बोल्या 
दाता मूड जूक रियो है कालूमीर । सात हाथूया की दावष्या में छेद 
करती जा रियो है कालूमीर कौ तीर ॥ 
सात सात हाथयए में चीरता निकक्नू या कालूमौर का तीर । 
नर्ग घोट सू चलो देवी सारदा नागपाड़ सू चाल्यो भ॑रू काछो 
अर बाई भुजा ने देबो करे उपराठ बावन भछ चौसठ जोगपण्पा 
भीया की फौजा से डाक पड़या रगतारा भाषगो गारो 
काबली मक्का करे झुक झुक पड़े पढाण 
पड़्या पडया मीया तडफ्ईं करे खुदाय खुदाय 
अबके हेले जीवता छोडदे हिदू तेरी गाय 
जद दीयाजी के रहया है--- 
मारल्यो रायजादा भूणा खाद एक्स घार 
ई घीणा में कोनी है चार दिना की सार 
ई बोर घोडी लियो पय्ा में राह 
सवा पैर जुद्ध रीठो ब्हीयो रटक दरियाद़ थे हा 
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दूके ने लागी बार नीली ऋडया ऊखाड फकदी 
बरी बादसा की भ,णा की पचरग दोया रूपाय 
मीयाजी कबर्या हेरो फट फ़ट कबर्‌या पे फूल बखेरो। 
अब फौजा भुणाजी वी वढे ह वीर ब्ही । नगारा के डाको लाग्यो तरमागछ 
बाज रिहया । 
राणाजी ने अर नोपा पुरोत काठ मैं बेद्या बैदया कीणी क्रीणी आवाज 
तरमागढ्ा की सुण्ण । 
नोपा ? 
दरबार। 
आवाज तो राण का तरमागढा की उहै री है भूणाजी जागा है। 
दरबार तरमाग्रछ् तो राण को ही बाज रियो है । 
बादसा देखी छे म्हीना ब्हेगा राजा ने काठ में छोड्या, आपा खाणा दाणा 
पूग( देवा एण आप कर्द मिल्या कोय नी । 
तो बादसा पग दलातो टलातो काठ पे आयगो । 
राजा बाबू क॑वो समाचार ३ 
राजा भागपा देखें ता बादसा । 
राजाबाबू तुम कता हा हमरा भूणा बवेगा, तेरा भूण ऊण तो ही आपा। 
अतरी कंता ही राजा सवा मण रा जजीर लेन ऊभा ब्हेगा | 
चारा म्हैला में दीवो बर््न बरी बादसा म्हारा म्हैला ब्हेगो अधीपार । 
यारो घोर खूदाऊ नोलखा बाग मे ऊपरा ने काढ दयू राणप्रगर थी 
पणिहार ॥ 
ओही पिजरो अर ही पडयो है ई पिजरा में ले चालू जीवता ने नोलखा 
बाग की पडया में गडा देवू दे पप पिणियारी आदौ करें जादों बौरे। जद 
जाणजे हिंद्दू सूर म्हारा नाम । 
सक्क पक वादसा हर्स इ डोक्रा में कडव' बोत हैं पाच मण लौ इसके गले 
में और बाघ देवो । 
पाच मण लो ओर पटका दीघो । 
बादसा यर्ठ हू चाल्यो, जा सोमादे घाई तरमागला वी आवाज सुण रिश्या। 
वे महैलां में वादसा आयगा । 
सो साभाने बदे है-- 
जटाडे आपन वरज ही मादसा मत ऊतारोजोी भ्हारा हृदवाणी वा चीर। 
अब तो छनी मंत्र में सूरतां रासो थे भागा मूणाजी घरम का वीर] 
अब बठ लुवस्पो ? 
मूाजी को नाम सेता ही ठाजणो उतार पांच सात सताजर्णां बी फ्टपार 
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दीपी । चवर चपर बरती है रडी यहा भूण फूण वा बया थाग है ? 
मनसा करया हिंदू का राव बर पाच पीरू वी सेव 
बोई अत्पा देवता बोयनी पार लगावण देव ॥ 
हिंदुस्तान में अम्पो देवता दीख्यां बोयनी 
बता समाचार बादसा पोॉसरजय वी मा वा म्हैला में बच्या । 
ता पौसरजग वास आयगा वीरो खुवाब वीवी मा ने आपों ता तोबा 
सोबा वरण लागगी ; 
बादसा बोल्या वीबीजीसा वया बात व्ही । 
महाराज खुवाय बोहत पुरा आया। 
बया आया ? 
सपना साथो आगो सा म्हनें आया बसवा बीस । 
दड्ा में आपरा बेटा झूभता ज्यावा घड पै ने देस्या सीस ॥ 
आपवी क्‍यर यौसर जग दक्क में बाम आयगो। अस्यो म्हने सपनो कायो है । 
जद बादसा बचे है--- 
हमारे बाग मप्रद भर्व बीवीजीसा हम पाखर सू वौण अर्ड । 
साढी सात्त लाख चर्ढ म्हारे पासर॒या हमारे मोटी फौज खड़े ॥। 
अढे भूणा फूणा वा कोई थाम नहीं है । 
आने भू थाजी लाग तग्रारा क डाव! । म्हैल के नीच फौज पड़ी ज्या में 
डाउ ने पडया | 
महैन मे नोर्द जुद्ध माच रिह्लो । 
भगांजी ऊतरगा रण भारता लीनी जवाला हाथ । 
बादसा था दछ्का में यू डाक्गा ठावरा दन की ब्हेगी रात ॥ 
तस्वार चाल री । घास घूम सेला की माव री। घक घक वोह्या का 
खाल बेचा जायगिया । 
दूदे टोप ऊड सोपडी ज्याक्ा माया पड़े भग। 
गलछवच्या वा म्हावछी भणा म्हैल के नीचे लगा दोधा चत्तर ढग॥। 
घाम घूम धाराल्या ज्याव तरवारया ऊडगी लाय 
भाला सादे बीजछसार का कसूबे दोना ताण ॥ 
बादसा का मीर ऊमराव छेटी जस्य ऊभा रैयया ॥ समतर पाती पटक 
द्वीघा। 
बादसा स्टैल हु काबे काई ता से सरटार आतरे ऊभा | म्हैल हू दकाले--- 
बावड बावडो जोघाजा भुणों जायलो नाग । 
सायत चोडो ऊनो छाप रा मारे क्योंनों दाना नीचे दाव ॥ 
भूणाजी न बादसा जाली मे नीगें आपगा । भूणाजो सोची अवार तोर 
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मारा ती अबार कावल्यी सो लटक हेंटे आ जावे । 
महैल में जा चढया, बादसा कर गछा में वुबाण को चल्लो पटक दीघा। 
क्वाण का चल्‍लो पटक बादसा ने घोसवा लाग्या, तोवा तोवा करतों आबे। 
भर थाई सोभादे लारे व्हेगा। म्हूँ औपवा बाप नें बताऊँ। सूघा काठ कने 
ले गिया । 
म,णोजी देरी काई तो सवासे मण की जजीर तो राजा वा गढा में पडया। 
जटा बधरी । राजा का जजीर कटाया राजा ने बाठ बारे कढाया । नाई ने 
बुला हृजामत बणाई । गगाजल का सपाडा कराया । बारा मै ल्याय हाथी के 
होदे विराजमान कर चबरा का भादवया व्हेवा लागगा । 
बाबाजीसा ई दुसमण को काई करा ? 
ओो पिजरो पड़्यो । जीवता ने ले चाला । जीवता ने नौलखा बाग की 
पेंडूया में गडावाला । ज्या पणिहार॒या पाणी ले आबी जावो करें। 
बादसा ने पिजरा में बाड दीघा । 
काधा ने काध्या दे दीघा 
बाई सौभादे ने देख बोल्या बाईसा काई ढील है ईव चाला ? 
बाईसा क॑ आख्या में आासू आगा काई समाचार घरम का भाई न कब है--- 
जात हू वे जात व्हेगी दादाभाईसा ब्हेगी हि दू सू मुसलमान) 
वे जात कुदुबा ही म्हने भली कोनी कैसी रूखडा सेती राण ॥॥ 
जात हू बे जात ब्हैगी दादाभाईसा व्हेगी हि टू सू मुसलमान । 
बैठता ऊठता जगत था क्वेला थे आधी हि दू भाधी मुसलमान ॥॥ 
ईब महू आपरा काम की वयनी । म्हू आपरा देस मे सी चालू। 
तो वाईसा और फरमावों गापरी इछा ब्हू सो कवो। 
इ भैण ने आप जीवता छोड जावो तो ई बादसा न ई जीवता छाडो । भोढा' 
देवों राम दखण का चीर । 
मूणाजी न दया आयगी, बादसा ने काठ है बारँ कढवा दीधो । 
बाबाजीसा । 
बोलो । 
ई ने नी ले चाला ओर काई हुकम «है तो फ़रमावों । 
बेटा थृणा म्हारा मन की बात मात्र भे ही राख दीघी | 
भूणाजी बोल्या, ईव तो कावछी मैं बाईसा न द॑ दीधा । 
ओर कोई बात्त व्है त्तो फरमावी | 
ई काबछ मैं दुहाई आपणी फरणी चावे । छठ महीने आ बादसा रण म॑ 
आये अर आपाने खदी दर्व अस्यो काम करा । 
ग्हार चढाव राणा राब व ऊपर, ज्याक ऊपर दांलडा चवर दुकू ॥ 
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दन हिंदू का बादसा का बावडया जो काबल मै दुहाई रावजी 
की फिर ॥ 
भणोजी दुह्ई फेर दीधी । 
अर बाईसा मान लीधी । फते भूणाजी की व्हेगी। नगारा क डाको 
लाग्यो । फौजा जाका नावा म वठगी अर फौजा समदर के ऊले किनारे 
ऊतरगी । 
बाई तारादे न मूणोजी कागद लिख दीधा म्ह॑ आगा हा अर जीत न आया 
हा । बाबाजीसा ने छूडाय लेन आया हा । ओ काग्द बाईजीसा कने बच्यो । 
तो घर घर मैं घी रा दीवा जुपगा । साया बघाया बठण लाग्रगी। गोरवा 
सेती राण सामी आयगी । दरबार म निछरावछया होवण लागगी। दरबार 
बैठक मैं आय विराजमान ब्हिया । 
तो भूणाजी ने कवे थू नी व्हेतो तो म्हने ई राण रा रूसड़ा कुण दिखा 
तो ? समदर की खाड़या में जाणे कठे ही मर जावतो | आज ता थाका मुखार- 
बन्द हू के देवो बाबाजी आ चीज दे देवो । चार्व तो राण का राज सभाछो 
ओर काई वाछा ज्है तो वा क देवो २ 
बाबाजीसा म्हे राजपाठ को तो काई करा ? 
तो? 
ई दरबार मैं कदे आप कने पाच दाण आ जावा दस दाण आ जावा ता 
दरबार ई तस्नत ने छोड पाच पावडा म्हाने ताजीम मिलणी चाव । 
तखत के कन हू भाठा रूपाय दीधो वी सम हू पावडा ताजीम सरू ब्हेगी + 
नागफणी बाध पागडी रावत वाह रो खजर क्टारो मूठ । 
दूजा ता लुछ मुजरो करे राणोजी पाच पावडा ताजम दीनी ऊठ। 
जावो बेटा चावे तो पाच दाण आवो चावे दस दाण आवो | पाच पावडा 
आपने ताजीम मिल्या ई जावेली । 
भ,णाजी ऊठ तारादे की हवेली विराजमान 7हया है। दोनू भमण भाया र 
वाता ब्हेरी है भेल्ले कासा जीम रिह्या है । 
ओोने प्रिजोरी रो दछ हो वा नीलापत की नागौर रा बजार म॑ ब्हेन जा 
रिह्यो हा सा छोछू भाठ हो जो बगडावता छता तो लाख रिपिया ऊछाकछ 
दातण फाडता । घणी मरगा जद वे रिपिया निवडगा तो कई दना लाख टका 
ऊखझाछ दात्तण फाडया । वे लाख टका ई नवडगिया ता फल्ीरा रा साग तो कर 
लीघो । चकू हाथ में ले लीघो से बाष्या की हाटा पे एक एक पीसो ले ले जाघ 
कः चीरो दे दे लोय काढ ले, एक एक पीसो वाण्या कने ले ले । या पीसा वा 
मूगडा मोल लै वेठयो बैद्यो लाख भूगडा गण लाख भू गडा ने ऊछाछ दातण 
पाड़े ॥ पथ थी वरत ने छोड्यो कायनी । 
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जट विजोरी वे नगे आयगो अरे भो कुण छोछ जस्यो । 
हा माताजी हू ता छोछू ही । 
अरे छोछू आज थारी समे आ ? 
काई करा बिजोरीजी म्हारा घणी बिलाग्या | 
थारा घणी बिलाग्या तो नाराण तो ग्यारा ही कछा हू उतरगा न आ दसू 
बरस तो जा रिद्यो है ग्यारू वरस लागणवाछो है | क्से दन तो गोठ बसावला 
क्सैदन बेर बगडावता को लेला । 
भाट देखी जुछम ब्हेगी आपा भगवान ने तो भूल ही गिया। 
चक्‌ तो बजार में पटव दीधा, घरा गया भाता इलू कने । 
बेटा काई कव है ? 
माता मात्ठवे चालस्या । 
मात्व ? 
हा 
न बेटा माछव नी चाला, थारा बारा कोस म तो एवं एक गाम आव है। 
अर बूढो ही थू बूढी ही,म्हू । आपणो चालबो नी ब्है बेटा । 
डलू भाटण बोली-- 
तंताछी तेताछी बेटा देख तैताव्ठी हाली डोर । 
सेरेब मोठ, बाजरी वगत मले तो भत छोड नीलापत की नागौर ॥ 
आपा नी चाला। 
बयू चाला नी । 
आडा बन बीखा घणा बेटा माया पै आडो बढों अपार । 
आपा चाला देस मात्ठव आपणी कुण लगावे पार ॥ 
आपणी पार लगावणवाछों दीखे कौयनी । 
आड़ा वन भीसा धणा माता माथा पे अ डो बछ्छो अपार। 
आप चाला देस माल्व आपणी नाराण लगावे पार ॥ 
ज० समरा वठ ही भगवान त्यार है । आप ने सभात्ठ रोवेला । 
अद्यबीण ने ता याधे मेल लीधी, फटी सी थाछी, फूटों ही लोटदयो भर 
टूटयों सो एवा छव॒ल्यों वी में मेल डलू भाटण माथा पे चाल भाई बेटा । 
माह्वा के गले लागगा | 
दाग आये वारा वास चल्या जावे । बारा कास जाता ही गाम आ जावे 
रात ने तो वो गाव मैं रे जाबें दन ऊगता ही फेर गल लाय जाव 4 ईण तर 
बरता बरता एवं दन छे कास ऊजीण रेयगी। अर छे बोस पाछा न गाँम 
शेंगा। आधी अरडाट वह बादवो थ्हं व चरखा लागी । बरखा वरसणी तो असी 
बरसी वे नदी नाव्या ढावा पूर बटूट बवा लागगा। आगा न गिया तो छपरा 
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नदी ढावापूर बयरी । 
बेटा अब थारा देवनाराण क्ठे है ? पाछा चाला तो छे कास गाम रैयगो 
आया ने छ॑ कास ऊजीण रयगी । आ सपरा ढावापुर वेयरी है। वन मैं रे 
जावा तो नारडा, बघेरा खा जावसी । अर कड्या सूधी घास ऊभो है साँप 
गोयरो आ जावे । ओने दन आथवो ब्हेगो । 
एक टेकडी ही जठे सरकरयो पाणी, तो टेक्डी पे दानू मा बेटा ऊपर जा 
चढया, तो वा बूढ़ी आतमा, ढोकरा ने ऊधो मार बीरे सराणों लगाय सायगी 
जो पडता नीद आयगी भर ई भाट के नीद नी आव । वी बन मैं नार बाल 
रिह्या जो अमल से अमल ऊतर जावे तो फेर ले लें अमल आधबे बोनी । ईण 
तरे भाट न बैठया ने ही नीद आयगी । 
अर अनदाता अतकरण री जाण । 
मोख्नाथ ! 
हा अनदाता । 
म्हारो भाट आयगो वो अबखा घणा । अस्पो काम करो वाने चेत व्हवा 
नी पाव सूता ने ही ऊठा | ई छपरा नदी के आले ढावे सुवाण जावा । 
अवे भौरू नाथ उडया, सूता ने ही लेजाय पैले ढाव भूरखाती जमी ही 
ऊठे ही गुरगड्या रो खाक बढ सुवाण दीधा । 
सुवाण भेख नाथ तो परा गिया । 
भाव फाटी मजाछो _हिया अर भाट वैठो 6 हयो । अबे भाव बाई तो 
छपरा नदी नगे नी आई। ऊनें भाक तो ऊजीण नगे आायगी ॥ 
डलू भाटण बोली बेटा वया को धणी चेतगो रे आपणा तकदीर भोत जार 
बरयो आज ? 
क्यू? 
कोई राकस आयो । जो सायो तो कोनी अर अं पटवा गिया ॥ 
भाटजी हाथ मूडा धोया । टातण बूची वरया है। अर क ग्रमवीण यो 
बाजों छेडयो है तो श्रमवीण का बाजा ने नाराण वी से गाया गोठां में सुणती तो 
से गाया आयगी अर भाट मै वीज में ले सीधा 3 
भाट ब्रमवीण वजातो भावया गायां तो आपणया घण्पा वी सो है। 
सरे माता न बुझे है । 
पग बरासण बाजयवी गाता आगली धरती पढे मार । 
था जमी ही बेलंडया म्टारा धष्या व एव सास अस्सी हजार ॥ 
माताजी आप सरीकस्ता गऊ खानो स्हटारा ई घष्पा ब॑ हा । 
भीठा सुरा बजावो भाटजी अर बजावा गरवर सात मतार । 
सभाकी पावा धष्पां वी बलड्या एव सास अस्सी हजार ह 
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भाट महे ही हा । तो जस्सा का नापो नी आयो । 
थाका रया धरती मात्ता छडे हछं माता जायहछी 
केसू उछाछ राजा वासक री छावडया म्ह॑ करा थाने बूकना 
कर गिया जस्सा का नापा | 
गान नापाजी सा कहे है ? 
मापा ने मुकछासर था मेल दोधो माता साडू । 
पीर रा नुवा ऊछेर दीघा गरुवाक्त 
घूषल्ली व्हूर गोठा मैं चान चलागो वो ओतारी नापो जावे 
म्हारी लार ॥ 
दस रै भाट ओर याया री तो म्हे नी जाणा पण थे एच खोज नाराण री 
दरसणी गाया हा म्हे। आपयरा हु सौ कांस गोठ है जे नापों म्हारी लार हें 
जाव ता सौ कोस पुगाय पाछी री पराछी आय जावा । 
मो डाबरिया पाणी मोकछा माताजीसा की तुरकया धान घणां।ओ 
सानपातकछ कया छोछू करे बुकना था दुबला हो बस्‍्या ग्रुणा 
छोछू पानपातक बा ता बेटा है । मा ही डलू । 
मालागर की भोम मैं डाबर डावर पैं पाणी है फेर बी दूवका कस्यान हो ? 
मालागर का पाणी लागणा वीरा भाटजी 
ख़ड रापलिया भ्रण थाया । 
अब तो आईज करो वाकढ्ा देव ने गोठा मैं चाल चरा 
ई माह्तवा रो तैल्यों तो पाणी रापक्रया चारो जी हू म्हे रजा कोयवी सरी 
विसन भगवान न अरज करो ज्यां गोठा मैं चाले तो वेट तो भरा । 
अमयीण मे उठा हे मेल दीधी अर गाया मैं पसयो । अर गाया का गण 
भाटजी सभाछे । ओ माताजी औ सिंघा की सोलछ्या घसगी, भौरा ई दूटगा, 
अर गछा मैं सोना रा सांक्ठा है शऔ ई टूटगा, पा वी नेवरपा फूटगी ईण 
सरे गणा सभाक्ठ रियो । 
भुवाक्त पी नर्गे भाठ आयगो । ण॒ुवाक्त बोल्या-आर्पा तो अठ बठया हा अर 
गाया मैं चार बडगा। गाया का गैणां सोलरियों है । 
अर क गुवाऊ दौडया ज्या दडा यूटा मचा दीघो! झबे भाद गी मा कब 
यीरा औ म्हे भाट हाँ चोर बोनी । सुण ई वानी । बाँध दोनू द्वाप घाल गोला 
साटी गुरगडया पी शाक्न मैं ग्रुद्ध दीधों 
जसा को सापो मुकलासर ये थाण विराजे; पण दन मैं छीन दाण समाचार 
मेय । गायां ने उछेये तो महनें कुय उछेरो कावड मैं । अर दारपरी मैं पाथी 
बावों ता महुने बंप पवा । अर समयां गुवाद्दी ले जायो ता म्हुर्मे बंय ल्यावा । 
डौड बढठमा गायों कर समाघार सेव । 
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एक भुवाक् दौड़यो मुक्लासर की याणे नापाजी ने सबर दीघी। महाराज 
आज गाया मैं हु चोर पकडयो । 

काई करे हो चोर ? 

गाया का गणा खोल हो । 

जसा को नापो देखी त्तर माता मनख्ष जाया ने तो साक्ड ई नी आवण 
द्वेवे । 

अरे भाई चोर तो पकड़्यों वण अनाण सैनाण कस्याक है ? 

क एक लकडी क दो तो तूबा अर बूढो ई वो भर बूढ़ी वी की मा । 

जसा का नापो जाणगा भाट आयगो । नापा कने कच्छी घोडो हो ) कच्छी 
चांडा कस्यां । एक पलक में बार कांस री खबर ले आावे । 

नापाजी छण मैं गाया मैं आयया | 

अरे चार कहे है ? महनें यतावो । 

वी का हाथ पग बाघ गोछा लकडी घाल ई खा'छ मैं गुडा रास्यो है । 

ल्यावों वी ने खोल बार ले आवो ? 

जाग जावेला । 

कीनी भागे । 

हाथ पग खोल लक्डी काढी । अर भाटजी ने बारे ल्याया । 

भाटजी सा गह्ता मैं बाथ घाल रोवा लागगा। 

जद मापाजी बरबे--- 

पर घरती पर मण्डल भाटजी मना ने कीज्यो भाल । 
काह की दोय लावडी काह की दोय गा क॥ 

परदेस मैं दाय गाछ कार्द--तो वोने भी सह जावे । परदेस रो बाई भाट । 
आप रोस तो करो मत । हजार दो हजार रिपिया चार्व तो म्हा यू व. शात्रा 
अर ज्या आया व्या पाछा परा जावो। 

भो काई ? 

बी स्थारा बरस व्हवात्म है वा स्हारों अर थारो दरज्जे वैया #९ #रूढा 
एक तो जसा का नापा, एक भाट दरूज्जा वे माईन नी आये । जी सटट # >»«४ 
बरस व्हैगा माराण का दरसण करया ही । 

सौ-सो कोस को तो फैसलो पाठछा किण तर जावू | हज #/ >,वास्य 
तो कोइ बात सी वाका चरणारबादा मैं जायगा, गत क # ££ / म्ट्र्कक् 
तो नी जावू । 

जसा को नापो देखी | आ कक वी मूछी है । श ० ५ >; ».6 २7५ 

गुवाक्वा महेँ कवा जो बरा के नी ? 

हां कराला महाराज । थे कवीला वो कर्रास्य + 
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के आ दा मानव्या ने दरज्जे उतार देवा थी नी ऊतार दवों ? 
थे दा कैदो महू पाच सात ने ऊतार देवा । 
भा दोवा न ले जावा । पण जा छातीवाडो नी आणों चार्व । 
नापोजी तो घोर्ड सवार व्ह मुबलासर के थाण भायगा । 
भाट का तूवा तो फूटया साली लकडी रैयगी ती घावत्या को तो मडातो 
बाघ लीधा अर काधा दे लकडी मेल गुवार् बणा दीघो । अर डलू भाटण दै 
ज्या थाली लोट्यों हा वाने तो परा फैका दीधा अर बव छबसया मैं गोवर 
बीणती बीणती थू भी आ जा । 
ओर दवना तो गाया ने थेगी हाक हा । वी दव मोढी हाकी । अर गाया 
की खदछ ही खदत्छ मैं दोया न दरज्ज पार कर लेगा 
सूरजनाराण सुमेर क्ने गिया अर भाटजी दवनाराण करने आ बडया । 
नाराण आता देख भाट ने दुष्या नीम की छाम्रा विराज रिहिया जो भातों 
ऊपाड वी नीम मैं देव अर पाछो ऊपाड़ लेव । ईण तरँ साराण बरणें लागगा। 
भाद देखी ताराण नास कवाबे अर दन कय आयणा ब्है रिह्या है भर 
नीम नें सता रिह्या है । सो भाद तो दुवा सचाम नी कीधी भर दूटता सवाल 
देवै--- 
भाक्‍्डा नीमडा मत भूडा सा दवारकाताथ । 
दरबार ने मोठो लागैला पाप । 
मारो ने राणागढ को राजवी साथा बठयो भौज सरीसी बाप ॥ 
है दरबार असी भुजा फडकवा लागगी तो चालो राण मैं वर लेवो आपरा 
बाप रो $ 
वे ता भाला न ऊपाड भाट प बायो | भाट ने चमकायो ) भाट क सारे च्हे 
भाला न काढ लीघा । 
भाद देखी मार्‌या रै ओ काको देव है । 
सहने मार॒या दरबार का घाका ने परक्त सा ) 
भाद बही का ने मारता सात पीढी को धरम बूछ मे जाय ॥ 
क्यू रे भाट थू म्हाके सात पीढी रो भाद है ? 
हा दरबार म्हू लाव पीढी रा भाद हू ! 
तो म्हारो सात पीढी रो नाम बताव जट तो आर करा सतर आर बर्दे 
ही नी करा । 
भाटजी सात पीढी को नाम बताव ) के आाद रावत श्हया। आद का 
बेटा जुगाद | जुगाद का बेटा काजरछ ( काजब्ठ का बेटा माइक | माडक्रजी का 
बैटा हरीजी । हरीजी वा वटा वाघजी (या ज्याकों बटा | हया चौईस ज्या 
में भगती करी सदाई भाज वादी भगती दे पाछ आप भोत्ठ या में आया। 
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भाटण रणवास में गी, 
साता साडू ने दुवा सलाम कव है--- 
पीछा पीताम्वर आपकी भोढणो माताजी पायक्त छलके पाव। 
भूजी म्हाकी राम राम मानज्यों ऊद करण की माय ॥ 
माता साडू झाव काई तो डल भाटण ऊभी नगे आई | म्हें तो जाणी मरगा 
ब्हैला थे जीवता ई आयगा काई । 
डलू को मूडो ऊतरगों । 
बना मान को पाव्णों सररड आवो सररड जावां । म्हू बटा ने वह ही 
बरजे ही । आ सभाक्त ली । 
माता साडू रातू रात छोर्‌या ने बजार मैं खदाय जैर मगाया वे ईं भाट न 
जैर देय माराला । यो बठे नाराण ने पोथी पानडा सुणा दीधा तो मालागर की 
भोम मैं ठेर पाणी नी पीवैला । 
मूरजनाराण ऊग्या भाटजी रणवास मैं गिया । माता साडू न दुवा सलाम 
करया । 
भाट आया ! 
हा माताजी भाया । 
वोलो सा भाटजी रात ने म्हें कासा खदाया वे जीम्या के नी । जीम्या ? 
माताजी महू तो रात ने कासा जीम्यो ही नी । 
क्यू? 
बगडावता र मर॒या पछ म्हू थाली मैं नी जीमू | सोना, कासी, पीतछ बाई 
में ही नी जीमू । 
तो क्या जीमे है ? 
वे बडला का पानडा ल्‍या बीरी पातछ बणा वीमें जीमू । अर पातत् 
परी फंक देवू हू। म्हने तो आज दस बरस व्डता आया । 
माता साढू देखी गेल चालता क्यू पाप पर्ल बाधू । ईनें सीधवड छदावों 
ज्यो बावन मै चौंसठ जौगष्या खाय जाव॑े। 
के भाट थू बड का पानडा ल्यावे तो बड ता म्टू बतावू । 
हा बत्तावो 
माता भाटजी में वड बतावें अर सीधवड खदारवे । 
सीधवड जावो सा भादजी उठ नरब्ठ नीर भारी । 
सारड सेदा सुरसती की साधलो म्हैँ आपके कास। वरू हू त्यारी। 
उठे ई तो गया का सिनान बरो । सुरतती की सवा करो। वडला वा 
पावडा लेता आज्या । पण ई मात्यवा को लाग झृब््यार है ई गैल जाता व्टूला 
तो ई गले खिदावला । कोई वा वष्या सुष्यो मत मानज्या। थे ता सूपा ही 
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चड चात्या जाज्यों 

भ्राछयो माताजीसा । घोवत्यों काधे मेल लीघो। लोट्या हाथ मैं से 
लीघो, घटिया हाथ में ले सीघबड मी गले लागया । 

आ कँवो वर जद बुरा व्है वर भला ब्हवं 

भार ने देख यू बठा हू आयो ऊने कठे जा रिह्यो है ? 

मेवाड को हू । 

ओने । 

सीघबडा जावू हू 

सीधबड ? 

हम 

के सोधवड की थार घोल्याछी है शाई ? 

क्यू हि 

उठे बावत मेझ चौंसठ जोगण्पा रैंवें । परे जाता ही साथ जावेला | व5 
मत जा ई घाट चल्यो जा । 

भाट देखी माताजी कैद जो बात साथी । ईं देस रो लोग रूछियार है। 
आपारन रूछावे 

मो तो बाको कैवो माया नी । सूधो सीधबड चाल्या गियो । जाय घोट 
पै धोवत्या मेल, भर लाटया जछ वा हाथ मूडा घाया अर सेवा सुरमतो वी 
साथ लीधी । भर वड के हेटे आय ऊभा रिह्या पण भाद के छोतीवाडा थी 
भआयो । पण वो हाथ में चटियो हो जी चटिया की बडला क॑ दे मारी । पानडा 
के देता पाण । पान-पान हू बावन सेरू चौसठ जोगष्या ऊतरुया ज्या भाटवी 
साड मरोड नाखी । कापी-कापी बनार दुगली लगा दीधा । अर पात्या करवा बेठगा 
अब पाती पूरी बेठे कायनी, वाई के तो पासकी घट जावे, कोई र बोटी वध 
जावे। इण तर पात्या पूरी बैठे मी । 

देखे हा वे जाय । भाटण ने दरबार में केंय दीधो । वो बूढा सा आदमी 
थारा काई लाग है ? 

म्हारो बेटो है 

वा ता सीधबडा चले गियो तो वौने तो बावन मैरू चौंसठ जोगप्याँ 
खायया । 

खायगा २ 

हा खामगा । 
बार बार करतो फिर । माराण नीलागर पे असवार वहे सैल वरबा चले पिया 
हा । घर कर पाछा आया | भादण गला म ही पडगी । 

क्र जोड्या विणती कर हिस्दा करा पुकार । 
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वीरी तो नग । पण कैर म्हामे वाई हाल दिहिया वे क्यो । 

बी भाठ थारी कापी फापी असेर नांसी । एक तो सांस री बोटी पदगी 
एक पासत्ठी घटयी । 

दरवार पासकछी तो क्या री मली ? 

कर की । 

मास की बोदी ? 

मास री बाटी हिरण वी । 

अनदाता म्हनें तो पाष्ठो ही मारो । 

कपूर 

भा हत्यारों मास स्टार लगा दीपा। म्हारा सुरगा पै वास ब्टेतों। ना 
को वास कर दीघा । 

देस रै भाट म्हारी वारता सुणे अर म्हारा मारग न जाएे। के कोई भाई 
हिरण ने मार लेबे । तो वीरो पराछत एक गऊ हैं मार लेवे जतरा लागता। 
अर वी भगवान वी दरगा में सात भी ताई ओ बाप लागेला | थी जग हिरण 
में गऊ रूप में मायो भगवान । 

अबे म्हान ई रा पू बाढो के । 

बौर काट लगाई पासछी अमदाता जी हरण को लगा दीघो माप्ति । 
मर्‌या भाट न सरजीवत कर दीघा तो भादजी मूखा वजा दीवा 
साब ॥ 

बसरी बजा धनदाता फ॑ मूडा आगे नरत करवा लागगा ) 

बावन भैरू चौंसठ जोगण्यां पया मैं आ पडया। राकस जूण महावी 7ठेली 
की कोने भगवान आपू आप पघारगा तो म्हाकी राक्स जूण मेदो । 

आवो बावत मैंरू चौंसठ जाग्रण्या म्हारा ई बाया पायडा मैं बस जावो । 

वाया पायडा में बान लीघा अर माक॒वा ते चैन कर दीबी। भादजी 
पानडा तोडल्यो मब । 

पावडा तोड नीलागर रे आगे भादजी चाल्या आ रिह्या । 

माता साडू डोड्या सम बैंठया भावषया तो भाट ता जीवता ही आता सगे 
आया । करो जैर का कासा त्यार । 

भाटजी दास्त जैर का वासा त्यार हिया । 

दरबार जन्तकरण की जाणे ) के भाट न म्हू जीवा त्यायो तो अर मार 
नाखसी । 

भाट ने देवनाराण बुकना कीवी । नाट भा बडला की वात बणाओं है 
पात्तकछ में जीमता क्तराक दन व्हेगा ? 

दसू बरस | 
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आज दो पातढ्ाा बणा । 

दो क्यू ? 

म्हाका कुछ को भाट है म्हाक्ा दुवारा वै कासो जीमैलो तो महू ई आाज 
बडला की पातक् म कासो जीमाला | म्हे पातछ नैं थाछू म मल लेस्या थ्‌ 
पातक् में जीम लीजे । प्र 

तो भाटजी बठया बढ़्या दो पातक वणाई | 

छार॒या बुलाबा भाई दरबार कासो जीमवा पधारा । भाटजी ने ई लेता 
पधारो । 

ल्‍यो भाटजी चाला । 

आगा ने गिया। के माताजी । 

हासा। 

आज ओ भाट म्हाक दुवारे कासो जीमैला । ओ कुछ को भाट है ओ बाज 
में जीमे ज्यो म्हाने ई बाज मैं ही पुरस ज्यो । 

छोरया बाजोट लगावो । 

7 बाजोट्या पे बाज ने लगा दीधी जर का कासा तो भाट ने परूस्या नतार्‌या 

दरबार ने पुरस दीघा । 

अ नदाता अतकरण की जाण के भाट अबार खाता ही मर जावला। 

के भाट वगढावत बारे ई जाता के नी जाता ? 

अ नदाता पातरे चोथे दन दौडा करता ई रेता हा । 

भाट कठे कासा बणता ? 

हा बणता । एक तो सोना रो जग्री थाछू चालनो अर एक थाछी चालती | 
काच्ता बणता जद चौईस भाई तो ग्रोछ कुड्याब्झो बणा बैठता । भर म्हू छेटी 
बैठतो तो बडो थार तो म्हार कने पुरस जातो भर वा थाली चौईस भाया 
कने मेल पुरस जावती । पाछे सवाई भोज कंवता आवो कुछ का भाट कासो 
बदला अर रोटी जीमा तो म्हू भरया थाक्ू तो ले जाय वा क्‍न मेल देवतो अर 
थाछी लेन म्हू जीमवा लाग जावतो । 

ता बोलो भाट अठे देस के परदेस ? 


परदस । 
तो आज फासा बदलाला अर कासा जीमाला । म्हारी बाजोट तो थू ले अर 


थारी बाजोट म्हूने द । जैर का कामा ता नाराण ले लीधा | अर नाराण का 
भाटजी ले लीवा । 

माता साडू डरपी | घर की डाकण घर का नें ही खायगी | इ वाजोट ने 
पाछी लेवू अर भाट ने नये पड जावे तो देस मैं बगोवणा करता फरेलो | तो 
माताजी तो आप नीमा क्ने भाग ने गिया । बठीने जीमण सर कर दोघा । 
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राजा । 

नापाजी वोल्या, सूरजमल राजा म्ह ता म्हाका देस नै जावाला। अर थू 
दस वरस नौकरी करी म्हाकी । दस वरस की तनखा ले लें। अर नौकरी 
आच्छी कीधी जो भागे सो साग ले । 

महाराज मोताज देवोला काई थे । 

हा देवाला। 

तो वचन देवो तो मागू | 

बचने दीघो। 

बचन देता ही सूरजमल राजा बोल्या ग्यारर बरस री नौकरी भर पाई 
मह्ें तो एक मासो ई सरे माता की दूध दे देवो । 

अर सूरजमल राजा म्हन ठग लीघा | देवताराण क बना हुक्म दूध देवण 
को कोनी । 

के वचन हार जावो । 

बचने तो नी हारू । कुभार के हू कोट कुसडी मगा । कौरी कुलडी मगा 
मासा भर में ई पूण मासा दूध दूबो । कुलडी प पटक दीधी । वीप पटकता- 
पटकता वा सोसगी । वा कूलडी ले घूरजमल राजा टोडा मे आयगा। 

आगा ने रायस्तिधजी राज करें । 

सूरजमल राजा कठी हू आ रिह्या है । कठ थू मोकरी बीघी ? माहवे तो 
गिग्नो । ग्रुवाक्त की नौकरी बीधी । 

गुवाक् की । 

दस बरस तो नौकरी कीधी है । एक मासा सर को दूध लेन आयी हू। 

गजब कर दीधो । दस वरस तो नोकरी कीधी। एक मासो दुध। ईण दूघ 
में इसा काई गुण है ? 

के मरया नें था देव धो सरजीवत व्है जाव । अर जीवता न पा देवे तो 
अमर वहे जाये । ज्यो मूह आपरे वास्त लेन आयो हु । आप पी जावो । अमर 
हो जावोला तो म्हारा बात बच्चा न राठी ब्है जावली । 

ल्या कीसें लेन भामो ? 

दुसाला हू कुलडी काढ़ राजा ने दीधी । राजा पटक पाणी वी टोपा ने 
मसलवा लाग्यो । नै द गिलाल की चडी ने मार। चढी क वी दूघ को छाटा 
दीघो । ता घडी फरर देणी उडगी । हा हो भा चीज ता करामाती है । 

अ गाया की कन है ? 

थे गाया ता देवनाराण कन है । 

तो टोडा का राजा रायसिधजी दे नयारा के डाक । अर ले प्राच से घोडा 
वी सायवी चालेडा वा घाटा जा रोक्‍्या । 
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अर भाट म्ह तो एक तस्वीर वास्ते वहया हो यू आा काई ले आयो फड 
कीफड़े # 
हा दरबार है तो फड ही । 
देख र भाट म्ह कथा भागौत म चढ जाता ता म्हाकों नाम लखतो । भो 
आाघो गला थू रारया है । थू म्हाकी तसवीर सचा ल्याया ता अब महू कथा 
भागोत में नी चढा । म्हावी आ फड ही कथा भागौत है। 
जावा चतर छीपा ने ल्थावो । आपा आपण देस ले चाला । 
मामाजी ऊभा मामीजी ऊमा माणक चौतबर के मायने । 
मामीजी सा रंकारा प्‌ बोलता माताजीसा 
मामाजीसा स्हाने फट कर देता गाल 
आप बवा ता याने दुवा दे चाला 
आप कवौ ता चाला हाथ बताय । 
आपान ग्यारा बरस ब्हगा आका अन पाणी खाधा है आने तो दुवा 
ही दे चाला। 
दरबार सारा हो माठ्वा ने दुवा दे । 
मामी लेव महाराज का वारणा मामा फर फर करे मुजरा अर 
जवार | 
खूब ऊपर बसेला मामाजीसा आपको माक्तवों जावो कद ही नी पड़े 
ई माव्ठागढ में काव्ठ ॥ 
हरण की हथाई जतरी वरखा व्हे जावैला तो ई आपरे सवत वह जावेलो। 
पण मामाजी एक सराप ता म्हाको है। 
काई ? 
थाक वरसप्यो काछ पडज्या । 
आप ता स्हावा मामा हा म्ह आपरा भाणेज हा । अर अब ग्यारवों वरस 
लाग चुक्या । मह भापरे ग्यारा वरस रिहया। तो भव म्हाने रीता ही काढोला 
नाई । काई तो देवो । कुछ्जुग आवैला बुछजुग मैं मामा मैं भाणेज मागता रै 
जावेला । 
अब मामा बतकाया ईन काई देवा ? ई क धव को घाटो कायनी । अर 
छोटी माटी चीज देवा तो दाय भाव कोयनी ॥ 
छोटबयो माप्ो वाल्यो आपणे एक उजायडी गाय है नी डूडी वा देस रा 
ओछमो ल्याबे वीन दे देवा । 
जद बड़ा मामाजी बोल्या भा बात तो थू ही क । 
हा म्हूँ के देवू । 
दरवार । 
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माताजी दवता की जात ब्हवँ है काई ? चाला । 
दरबार की असवारी घारनगर गी ता सोरम का घाट प डेरा दे दीघा । 
माता साडू बारे मण का ता पूवा करया बारा ही मण की परापडी कर 
डाली, टोपला भर देवी का मढ मे जाय ऊतार दीधा, ले देवी म्हू म्हारा देस 
में जावू, म्हारा ऊदकरण की जात बालंगी वा मानजे । 
खोटा दना की देवी काई सवाल कव है । 
झूठा कठा माता साइूजीसा थे झूठी बालगा म्हाव जात । 
थाके चढावा म्ह जद मानाला टावर न म्हावों पा पटको ल्याय ॥ 
आप मूडा हू आ बाल छोडी ही बारा मण का पूवा, बारा मण वी पापडी 
कर थार पगा लूटाय जावूली । 
आ चढावा की जात नी माना वी टाबर नै ल्यावों अर म्हाक पगा लूटावो । 
बात तो साची । 
छोरयाआ पुजाया की नगे राखज्या कठे मतकी ऊठी न कर जावे। महू 
नाराण ने लेण वास्ते जा री हू 
मात्ताजीसा डेरा में दौडया गिया 
दरबार दातण कूची कर रिहया | माताजी ने आता देख मन ई मन हसवा 
लागगा। 
माताजीसा, देवी ने पूज आया काई ? 
दरबार देवी तो मूडो फेरगी । 
क्यू? 
मा कव॑ यारा टावर ने ल्याय म्हाक पा लोटा, जद जात माना । 
नाराण देखी माताजी तो भादा घणा । 
कान देवी के आव हा, मांताजीसा, कक्‍्याने बोले हा जात । 
देवी परतम मसतरी तो म्हा कैवावा तीन भवन का नाथ ॥ 
भा जोत को पतगो है तो म्ह ई जोत का ही पतगा हा । म्हांन कुण के 
पमा लौटावो हो ? 
ना दरबार तो बालक हो । आ देवी ठेट हु पाछा बुला लेवली तो आप 
तो चालो अर पगा लोटो 
अती कवता ही, नाराण तीन दाण तो माता का हुक्म ने ऊलाग देता । 
चौथी दाण कबता ई हुक्म ने उठाय चेवता । ल्‍्था सा पधारा मैरूनाथ लेवो 
चाला | अव भरू नाथ ने ले देवी का मढ पै गिया । तो माता साडू न दरबार 
बूभना कीधी माताजी थे कवो तो देवी के पा पैली लौदा । आप वैवा तो 
परकमा देय लौटा । 
दरबार कोई देवता क॑ जाबो तो पैली परकमा देय पाछ वी के सीस नवा 


जी 
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देव है। 
तो परक्मा में सन मेंस याय ने यसगा दरवार / अथबीच म जाय कमा 
रेयगा । मैस्वाय बाला देवी या नमूना ई सूप में है से ? 
हा दरवार ई सूधघ म है । 
दरबार नर मचयी पग मी फ्टमारी देवी तो पाताछ में ऊतरगी। बी 
ठौड बारा ब्हयी वीर्म नाराण जाय बैठया । 
जाती देवी ने वरदान देंये है । 
देवी मे देवरा बाज गिया बावा भजगर यथारी ठौड म्हें पूजाला दवी ! 
तो थू पूज आभा युड माय ॥। 
देवी तो पाताल ही पाताल में सात बीसी वीर में आभा गुदा में जाये 
निफह्ली 
अर माता साइू मन में राजी व्हेंगा । 
मो हा देसो बारा तारा कास या फेर में मछो भर रिहयो है अर आ दवी 
कोई का ही टायर ५ राजी काती, अर म्हारा ऊदवरण ये राजी ही जया गोद 
में लेन बैठी है। नाराण माता साडू या मन मे जाण रिहया । 
यागा बाका वजर देव देवी का देवरा बाज रिया । 
खूब मन भर ब्हे नीजा पूजा घर का ही पुजारा घर पा ही देंव। 
वी दन हू आ क्णावत चाल री के धर वा ही देव धर भा ही पुजारा 
देवी राजी है ने । 
हा अब तो राजी है। 
आए भोग लेबा वात कवे है देवी ज्यो आ क्दे है सदर वी पढ़दो ताँष 
देवा । 
छोरया भो ई मदर के पडदो ताण देवो । भोग लेवे । 
दरबार वायो पायडा फटक्ार॒या तो व बावन मेरू चौसठ जोगण्या डाक में 
पई ज्यों बारा मण का पूषा बारा मण को पापडी पढ़या हा वा से ने खायया। 
ओर ई मदर में पूवा पापड़ी पड्या हा वा से ने सायगा। अर पाछा वाले 
बाये पापडे बसा लीधा । पडदा ने छेटी करो सा; तो माता देख काई एक पू्वा 
एक पापडी डाली टोपला में नी लाध्यो | छोरुयाओ देवी तो जा कतरा दना 
की भूप्ता मर ही से में ही खायगी । आा दो परसाद का ई नी छोडया। 
खाठी डाली टोपला ले माता डेरा में आयगा। 
अब दरवार मैरू नाथ न हुकम छोड्या काव्यगोराजीसा, अब अठ तो देवी 
री वोमनी । अर ई मेब्थ मे जावा आधा मे आख दीज्यो, पायव्ठा न पथ 
दवीज्यो, कोद्या का कक्कक काट दीज्यां दूध पाणी का प्याव वरज्यों अर थे 
पूवा पापडो ल्याव ज्यों थे खावज्यो भ हुकम दे दरवार सोरम वी घाट पे 
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वाया ढोत्या पै पोढदगा, और भौरू ताथ मेक में रक्तवा देवे ने सारा मेरा वा 
री गैल पड़ रिहयो है | देवदाराण मालागर सू आया है वारी साथै दो टाबर 
आया थे भाधा न आँस्या पागत्या न पण, कोढया का कलक काट रिश्ला है। 

सोरम वा घाट पे बावनत मझू चौंबठ जागण्या बोल्या--हे दरबार म्हाने 
ई हुकम व्है जावे तो मेला में म्हाका ई खप्पर भर लेवा । 

काई म्हारो नाम बदनाम करावोला काई २ दनिया आ कबेली, देवनाराण 
ने आया जतरें तो मेछो आछयो हा देवनाराण न॒मँछा मैं घसता पैली मंछा में 
भरी पढ़गी भा बदनाम करावोला काइ । भाज तो थान हुकम कोयती । 

त्ता। 

बे हू बारा बरस मे ऊत्तीण का चढाव आवब तो जावो तीन दन का हुकम 
भाने चडाव का है । 

सोरम घाट पै पोढ़गा । 

अर बढी ते घार नगर का राजा की बाई पोपछदे पुवार आस्या सू आधी 
पगा सू पायी अर माथा ये सवा हाथ रो सींग । हथणी के हादे बढ देवी के 
आबा कर | । ग्याय बरस ब्हेगा देवी के आता । अर देवी ने नवण बर म्हारा 
कंक्रक काट दे। 

हो हथणों की होदे ता पैंठी अर सवा पौहर के तह भा भाई । 

वा म्हावत ने बाली, म्हावत का ६ 

हुकम बाईजीसा । 

आज ई हथणी न कठ लेन चाल रिहया हो २ 

भआापा देवी के चाला हा वठ ही चाल रिहया हू । 

ना ना देवी मढ़ में है ई कायनी 4 

तो 

ऊने फाक यने सार का घाट ये सनाण दीखे है काई । 

मे बाईसा ओर तो वाई दीखे कोयनी प्र एक सोचा का कक्लसा बे स्व 
भलव' रिहया। 

ता बठ ही चालण दे । 

हथणी ने बढ लेंगो | 

चढी ने माता साडू विजावणा घालवा नें उठया, अब हथणी ओढी फकादी 
काई तो रूड सूड बठो सवा हाथ को सीयडा साया पे । 

साता साडू कहयी गढ़ काल्ठी वा गण राजसस बायगा । जान ता साथ 
जावतसी । भाग न तथू में घस्या । 

देवनाराण ने जयावे 3 

चो फारी दशाडह़ा ब्लीयों, मानादव्जी ऊऋग गिप्नरो पौ का तारे झाट ३ 


पोड्या पावरा विरघार रो देखती बाते नाथ ॥ 
गाराण दिक ># या ऋने। 
जागो ता आपसे मुस्त द्पू। 
परबार जाम्या नी 
फेस कक । 
पो फाटी 4; गडा ब्हैया पनादे: ई पी की पारी । 
पाडिया बग। दरवार हाथी « गरेदे के बारी । 
है।थी क ३) रण है आ। ? 
दरबार वंठय टया, दवनारा, भैपस मस हस कसी आागता भी का कैसा 
बीधा है / 
परी देकवार लिया भरत भल्त हस्तिया, उठिया राज दि ही + 
हाथी व पर्स कोयनी आताजी हाथी के होकर राज री 
पीपछद जी पुणन्री अ वकातौ । देरबार जाग 
आवाज देक 
है गोकदछ रिहया गोक्छ ढ़ । 
पोढया बेगा जायो भरया से लज्या राखो । 
है भगवान ज्पो गहने है ने ल्थार चोबीच 
भाया की ( सोप दीधी । बहाने नेतृजी कप सराप। 
श्णा क्से , कोढ काटा 4 
पैरबार चदण चौकी सगाई । क्षेक)- प्रक्सिः हैगा। गगा-जकछ 
मेगा गगा प्रपाह कर चीषा, कर स। रे 
गे कूडी भाथा षे। 
डी ले म्हावत को गाया ५ नाते को पीपछदेजी का कोढ़ 
फट जावे है 
हाथ का सीगल भेडपड्या नरमछ कर दीफा मी, का 
सरीर। 
ह फारता प्रैरजनाराण ऊगता कोढ- काट क्ीषा सूणा मेहर का 
वीर ॥ 
प्यारा बरस है पीपकछलने जे कोड कटया है। 
त्तो पीपबद जी हैबगी के हद अस्या विराज रिहया 
सैत सीता बतत ज्ेमती जेखे | 
घा रूकम। ज्याकी परत्तग्या 
जाणे स्क्मणोज) महाराज दे; 
मैं वाराण का 


॥(॥ 
व्या है। इचण) ने पाछी मोड है, पार नगर 
गाती बावे है-... 
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महावत वा बयरी हथणी ने पाछी मोड ले 
महावत का बोढ वाटसा भें तीन भवन वा नाथ 
बधावो गरवा देव वा जी। 
महावत का सुसराजी पाया रावत भोजो जी, 
महावत का सासुजी मात खटागी 
बधावो गरवा देव को जी । 
महावत वा जेठजी पाया रावत मेदूजी 
महावत का नणदलली पाई दीवकवर बाई 
बधावो गरवा देव को जी । 
महावत्त का साप्तरो पाया बदरावन क माय 
महावत्त का भरतार पाया तोन भवन वा नाथ 
बधावो गरवा देव को जी । 
यू गाता चाल्या आ रिहया । 
राजा जँसगदेजी रा दीवाणखाया विराजमान व्हे रिहिया । 
राजा जैसगद जी बोल्या रै सरदारो आज बाईजी वधावा कीरा गावें 
है? 
सुसरो सवाई भोज सासु मात खटाणी । 
सवाई भोज तो वगडावता म॑ चौहाण व्हिया, अर मात खटाणी डूड राजा 
री बेटी है। भें ऊधा बघावा कीकर गाया २? 
द॑ बनाराण आपणो देवी न पूजवा आया है सो द॑ वनाराण नें द॑ सो चावे 
भूरजनाराण ने देखो मूरज री अर दं वजी की एक किरण उ्हेरी है। आज 
देवी बे बाईसा का कोढ कटया तो वाईसा की द्रस्टी तो देबनाराण म पडंगी 
तो बाईसा वारा बधावा गावा लागगा | 
कोढ कटगा | 
हा अनदाता आज कटगा । आज देवी भावी । 
हथणी क होदे हू पीपकछदेजी ऊतरया, से सरदार पीपकदेजी कानी 
भावया, से वी पूततछया नीची व्हेगी । वाईसा ओडी तप नी सैणी भाया । 
ऊतर हथणी का होदा हू आपरा वाप जैसगदेजी री ग्रौद में विराजमान 
ब्हैगा 
आवो बेटा पीपछदेजी, आज बघावा कौरः गाय रिहया हो २? 
हठ कर बाले बाई पीपकछदेजीसा, सुणा सा धार का राजा 
म्हाकी बात । 
आख्या देख्या दरबार वर परणाय देवो तो आपका हो जावे 
बैकूठा को बा | 
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आज नाराण पधारया वे ही तो म्हारा कोढ काटया । वे ही म्हास जीवध 
रो सुधार करयो वाने ई परणा देवो । 
राजा जँसगदेजी बोल्या अर महावत वा 
खम्मा परथीनाथ | 
व बाईसा का कोढ गुण काद्या ? 
देवनाराण, म्है ता आज दप्नी क गया ई कांयनी, सारम के घाट गिया 
तबूबा मे वर्ढ कोढ कट्या । 
देवताराण । 
हा दरबार | 
सरदारी कोढ क्टवा में ही बेटी परणा देवा काई ? स्क् घार को राजा 
हूं। जैसगदेव म्हारा नाम है अर गेलें चलता ने ही बेदी परणा देवा काई * 
म्हाका हू दूणो रजक ब्हैलों आया ने | वी ने बेटी परणावा । 
ऊणीण नगर सू आया भखल बिदया सीख 
वे ई धरती प पाखड़ चलायो । 
एक सग्रठ की घोठ सू बोढ कटयो 
घार जग मडछ में पूजायी ॥ 
माक्वा मैं रैंय आयो, भखल विदया सीख ने आयो । वी हू वीढ का। 
दीघो वी कैते काई लेणा देणा है। वीर्क रजक ई कोयनी । 
राजा म्हाकी बात के ता आख्या देरया वर परणावों के केलो ग्हाक 
सराप 
अत्तरा समाचार क बाईजी ता रग म्हैला में पधारगा । 
धार का राजा आपका मोर ऊमरावा ने बुकना कर है-- 
हुई कर राजा बोलगा, सुणा सरनगारो स्हाँगी बात । 
भआ पीपछदे हुठ माडी ई ठोर तो म्हाका गिया जमारो हार ॥ 
कठ तो भारुया हू आधी पगा हू पायी, माया पै सवा हाथ वा सीग कोई 
ई सरदार ईण न परणबा से आर ही कौनी हा । 
गर अत्रे भगवान की किरिपा व्ही देवी म्हाके साम्ही आई । ता बाईसा 
हंट पक लीधा । अब परणा देवा तो म्हाकी परती लाज जाब । ने परणावा 
ता भा सराप देवे तो राज खो जासी । 
मूडा भागला बोल्या, ऊजीण का राजा है वे वाका नाना वा करने कीगद 
लिसो बाने वुल्ावो, नानाजी समभाय देवला बर डेशा का ई ऊप्रोड़ा करा 
देसी । 
देवनाशण चल्या जावे तो बाईसा हट छोड देवँला । 
था फाम तो करे ऊजोण सम खिंदावों । 


है 6॥ 


३६२ / बगड़ाबत देवनादयण महागावा 


ल्वाता तो ई रे बरावर रा ऊमराव «है जावाला । 

अतरी कताँ ही तो जाण दारू न वासदी बता दीधी । कपड कपडे आग 
लागयी । 

देवनाथाण ने कागद लिखे--- 

लक्ष परवाना मोदला सरी देवनाराण न लसा कागदा अठोड। 
दन आध्या काकड वे आतरा ऊतर जाज्यों वतर डेरा तस्या लूट ॥ 
मार नासा, जीवता नो छाड्य डेरा लूट लवाला । 

ओ कागद दरवान मसूचा न बतायो काई है बायो 4 

दरवान मसूदी वोत्या, दरवार जोर का पागद लिख दीधो ईण वागद वे 
बाचण की देरी है दववाराण न जावा की देर कोयनी । 

हुकम दरबार का ब्है जाब ता एक वागद म्दै ई लिए देवा । 

लिखो । 

है दरवार म्हाका सरव धात का फुवाड गढ़ काछी का ग्रेगणों वा राकसस 
लेगा धार का दरवाजा हू ऊतार सा वे दरवाजा ल्यार चाढ भी देवों वा आपने 
भहे बुलाय तो काई फेरा देवा आपन ऊठे सामा घाट पे डोछा दे देवा। वें 
क्विड महाका जा जाया चाव । 

अ कागद लिख धार का राजा तन बचाया दरबार वाचों ) अ बढ घले 
जासी तो ऊठ रामच दरजी फेंट खा भाया ऊठ देव को काई बाय है। त्तवे 
राकसस साय जावसी, तो बाईसा में आ क देस्या बी तो सकसस खायगों 
परणावा कीर साथ ? वाईसा का सराप ई ती लागेला । 

औ कागद सोरम का घाट पै पृस्या । दरवार कायद बाच्या, बराच समेद 
गिज्या मे मेल लीधो अर वा डेरा जूठवा रो कायद हो वीन भाटणी ने थमा 
दीधो | बाबा भाटजी ई कागद ने वाचो  काई लिख्या आया । 

क दन का आधा आता काकड का लिवाडा ऊतर जाज्यों बत्तर थाकी 
डेरा लूट लेवाला । 

ता आ केबो कर है कस चीजा टछ्क जाव पण राजा रा हुकुम नी टछ है, 
बस्ती ने हैला पडावो चाला । 

दरबार आ सम तो पडाव लेवण की है ऊठण की नी है । सौ दो सौ तो 
मानवी है कायनी, बारा घारा कोस म आपणा मानवी पडब्य है दम में चालण 
री सर्म है ! 

नी भादजी राजा का हुकम दी दक्के हैलो पडावों चालाला आपा । 

क चाला तो ला । पण दन मे कुूण चाल अर रात ने कुण चाल । महुने भा 

बतायो ? 

है भाट दन तो साहुकार, रात न चाल चोर । भाद थ राजा का चोर ह्दौ। 
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किण तर ? 
चोर हा भाद ईण वास्ते हैला पतावो 
दरबार आपा तो चोर कोयनी दन मे चालाला । 
मैनाथ । 
हा दरवार | 
ई बस्ती की चोकस थाकी है । 
जा हुकम दरबार । 
दरवार ढाल्या पै जाय नाख दुसालो साढ़ी तीन दव को नदरा पोढ़गा। 
एक सणमार अस्या व्हीया क गढ काछ़ी का गेंगणा हु राकसस आया । 
आधी अरडाट ऊठता आवे, रूखडा चूल्या की जिया ऊधा पडता गिया। अबै 
राकसस चाल्या, सौ माता साडू की चढणे की काछी घोडी मेँ लेयगा । साढा 
तीन दन पूरा  हया, दरबार जाग्या, नापाजी ते हैलो पड़ायो सर ल्यावो, 
दरमणा र वास्ते, सरे ने ऊभी राखी । सरे माता का दरसण कीधा, अर साडू 
माता का दरसण करया अर बार थाया, बाबा भाटजी हेसो पडावा बस्ती ने 
अबे चालस्या । 
माता साडू बोली चालस्या तो सही पण म्हू काई प॑ घढन चालू ? 
माताजी आपके घोडी है न । 
घोडी न तो गिया दो दन उ्हैगा । 
मेरूनाथ । 
हा अनदाता । 
आपकी चौकी लाग री आपरी चौकी मे घोडी कठंगी ? 
एक दन जाघी अरडाट अस्या आया ज्यौ म्है त्तो जाण बठ रेयगा, घाडी ने 
जाणे कुण लेयगो | 
दरवार जाणे राकसस आयगा राकससा बना रूखडा ऊथले नी । 
पल पुल पल्राण घोड़ा नीलकरण ने थेही थही करतो बारे आण 
नील पलाणा ऊदाजीसा, नीले लागेली वार 
आप को तो हणुक्त अछेरा ५ सायत कर देवू 
चढया पाछ भो भी पवनसू करे वात 
करया पाछा बाघ म्हारा साणी पडया का देलाप 
पलाण काछी घोडी को नीलागर बछेरो वर्या की कोटडया मे 
ऊधेलो ओ ही आप नीला के पूरती का पग्र पातक्वा 
सोवन वरणा कस चढ निकल्या सरी देवनाराण 
धूजगा राणा का चारू ही देस । 
दरबार चंड्या तो पाच स्‌ घोड़ा पाच से अप्तवार चडया। 
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पोढी के साथ महू ई घासस्या । 
देववाराण बोल्या-- 
के मिरत लोक का आदम्या का वठे वास कौयनी । से अठ ही रेवो । 
स न भर्ठ ही छोड दरबार की असवारी चली जायरी। गढ काछी के 
गरगणे राक्सस गढ़ मं यूता । 
राकसस बतक्याया के तो अर देव आवचे ही कोनी । अर दंव भा ही जावे 
तो भापणा ई ग्रढ में पाच लाज मण सोर भरी है। सोर में बत्ती मेल देवो। 
था राकसस यात वतक्ाई । 
अर दरवार जाय गढ़ के चाव्या दीना । 
सूरत कर समझ सारदा वा कण देगा वाणी । 
गढ़ कोट ढावण चढ्या ऊपर दे ओोलाणी ॥ 
गढ़ कोट ढेंगा, ढता ही राज्सस दोडया ज्यों पाच लाख सोर मे वत्ती 
मेली । 
पंच लख सार एक समच ऊग्राण्या । 
देवनाराण रामचदर भगवान जाप्या॥ 
थर र-र र भगवान का विवाण काप रिया, राकससा के अर दे वनाराग 
के जुद्ध वहै रिहया । 
एक राकसस ने मार दो पदा व्है जावे, दा मार चार है जावे, जतरी 
लोया की वूद घरती पी पड जाये वतरा ही राकसस पैदा व्है जाने । दवनाराण 
की हार «हैगी राक्‍ससा की जीत वहैगी । 
देवनाराण सीधबड हु वावन महू चौसठ जागण्या हयाया हा। अर के 
बायो पायडी फ्टकारयो, जोगष्या का अदीठ चक्कर चालवा जास्या । से राक- 
ससा का नपटेरों कर दीघों । 
दो राकसस बच्या । 
कस्या कसया ? एक तो नीमद'त एक गज दत थे बचया ले काछी घोडी 
) पात्ाकछ ऊतरगा | 
नाराण ई घाडा नें लार की लार डकायो। तेरू पाताक मैं राजा ससे 
फणा हू जमी को भार लीधा सूता, नीला की खुरताछ बाजी अर राजा बठ्या 
ौ्हिया । जानदाताज़ी, चात्ठो चदल्यो, मौर मुकट लगा बसी बजाव्ण लायगा । 
राजा वासक पगा जाय पडया । ञ नदाता भला भला ही पधारया किया 
पधारया ? 
राजा कासक म्हाका था कन दो चोर आया ! 
हा चोर आयगा महा कन मौजूद है । अब आगे जावण वाघ्ते छौड ई 
कोयनी 4 
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चला बला पधारया, म्हारे नापकन्या कुवारी है ईण ने परण पाछ पधारो 
बआाप। 
आला गीला बास कट्या, घापा धरपगा पतला फेरा राजा वासक की बाई 
हूं दरवार लीघा | अर चवर॒या सू ऊठता ही फ़टकार मारी तो संल्री बणा, 
जायी बर नापा ने दे दीघी । 
भा ऊन को सली, जोगी गढ्ा में परे है वा राजा वासक की कन्या है। 
राकसस हाथ बाघ पगा था पडया । महाराज धार र दरवाज क किवाड 
महे चोढ देवस्पा । अर था काछी पोडी जापरी आप सभाक्ठा । पण म्हाक एव 
कया कुवारी है जिण ने भाप परणो । 
दवनाराण आला गीला वास कटाया । दूजा फेरा राकसा री बाई कामती 
सू लोधा । फ़ैया फर दरवार फटकार मारी ज्यो कामठया बणणा दीधो, जर 
हाली वाह्ृदुया न दे दीधो | कामठया क माया प आड 5है वा राकसा को 
ब्हैवँ 
दोय ब्याव कर लीधा पण कोई ने ही पतो तक नो । 
बबे काछी धोडी ने ले राकससा रे माथे किवाड मेल लीधा, जर गढ़ काब्छी 
का गगणा हू चाल्या ) 
नाराण वोल्या, मेझूताथ म्हे तो सोरम का घाट पे चाला हां अर थ 
जावा दरजा क॑ तो किवाड चाद्या ज्यो अर वारा मण ई नीमदत त, जर बारा 
मण की बाटी, बारा मण तल गजदत न दिवा दीज्या । आन सीख दे अर वेगा 
ही सोरम का घाट पै आय जाव ज्या । 
देवना राण ता जाय सोरम का घांट पँ ढोल्या प पोढगा । 
भरूनाथ काई कीधो दरवाजा रे किवाड चौढा दीधा, किवाड चोढा खच 
किवाडा नें जुड दीधा खडकी खुली राख दीधी दोनू राकससा ने दोनू गोखा पै 
बेठा दीघा, देखो र म्हे जावा हा, क तो राजा थाकी बूक ले लेवे । भेद पूजा 
दे देवे | मेट पूजा न देव तो खडकी हू निकक्‍छ वीन ही खाय जावज्यों | बतरी 
कय मख्नाथ बी डेरा म आयगा । 
सवा पौहर को तडका (हियो, अमलदार हाथ मूडा धोवा ऊद्या । विवाडा 
ने देख घणा खुसी ब्हे जाव | पण खडकी में माथा घाल पकड़ माथो जरड 
दणी नगछ जाव । लौठयो छूट घरती प पड जाव । दरबान देखी और दना तो 
पाच जाव हा तो पाच पाछा आब हा, आज तो जावे ही जावे है पाछो एवं ई 
भी आवे । दरबान ऊठ कावयों देख तो सरब घात का किवाड चढ़ रिहया है । 
दरवान देखी राकससा बना तो आ किवाड सो आदमी चोढ तो नी चढे। थे तो 
राकससा को काम है। दश्वान की जात ऊकात व्हैवो करे । तो प्रीडवी करने 
जाय डोढयो भाकयो तो डूगर सा तो ई गांखा प बठयो दीसझूयो अर डूगर सो 
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दुजा गौसखा प चैंदपो दीखें । कद देणी सडकी न जुड दीपी लगा ताली राजा 
का दरवार में जाय पुकार बरे हैं-- 
सर मे आदू ब्हगो पाली व्हैगो सर को लोग । 
दोई दत बढ्या अ नदाता घारनगर की पोक् ) 
सरब घात का विवाड चढ़या है अर देत वारान बठया है । 
पयू रे दरवात कतराक आदम्या ने सायया ? 
महन भा तो पतो नो पण् लोठया यणवा लेवो । 
दरवाजे है । 
हा दरवाजे है 
राजा पाच पचास आदम्पा ने लेय दरवाजे थाया, सिडकी खूलाई खड़की 
खुलाय राजा डयोढा काक्या ता डूगर सो तो औला गोखा पे बढयो । दूबर दो 
पेला गाखा प॑ बैठयों, कट किवाड न जुडाय ताछो पाछा सयात दीघों । राना 
तो खडा खड़ा बाईसा के म्हैला चढया, हाथ जोड धाईसा ते कहयो । ई नाफत' 
ने समेदो महू आपन साम्हे डोछे परणाय देवू । 
हुउ कर बाईसा बालगा सूथों सा वापणी स्द्वाकी बात । 
पैली कैबता ही आप परणाय देंता ता थाका 5हैता वकूटा मे बस । 
महारो सकट क्या निवारण न्‍है ? 
आपको सकट ईण तरे निवारण व्हेला । सादी सात पावडा तो मरत्यो 
आप साम्ह्दा अर रूमाल हाथा प पठक ल्‍थो नागी तरवार काढ भंग्री पकड लंबो 
मूढ दरबार फेनी राखो । जादा आपरा सक्ट निवारण ब्दे जावेला । 
राजा दक्वकूडा में गिया, साढी सात पावडा दरवार का डेरा साम्हा **ें 
लीधा । हाथा में रूमाल पटक नागी तरवार लेय मूठ अ मदाता आाडी सब 
सलामी लेवे है--- 
कर जांडमा करा विनती कवछबात्य देव 
दरबार न म्ह हरद मे करा हा पुकार । 
दौनू देवा न दरबार ऊठा देवो ता 
दरबार सार्म डोछे बाई देत्या परणाय 8 
म्हारा तो मनख मानदी बार निक्कगा तो से ने ही साय जायसी । 
दरबार के सारप का घाट पे यूता क ही करूणए बेवगी ( 
सूता ही बोल्या मेँ रूताथ 
हुकम अ नूदाता । 
राजा रा जीव न आप ओ काई दुख कर जाया | जावो वारी मद पी दे 
बगल सीख दें जावा $ 
ठो सल्ताथ दरज्ज आमगा  क्रिवाड की खड़की खोल दीधी, अर दावा 
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में दुलाय के डरपा मनी जा जावा । बारा नाउ हवा पुद् दाश रन हो पारडो 
तो ईं ने देदुया जर वारा मए की दाटो दारा रुप तेल ईं दंत ने दे देवो । 

बारा मण का पृवा वारा माय की पापडो तो दोमदइत न दुदा दोषा अर 
बारा मण की वाटी बारा ना तल एजदत नें दिवाय दोदा जतरो खाया पछे ई 
देत वाल्या म्हे ता थूत्रा रबया । 

भेहनाथ वाल्या म्हान ता नाराय हा जतरा ही हुकम ब्झीयों ज्यो दोरा 
दीघा, अब थे थाक ठिक्राप परा जावो 

दंत वाल्या महू ता बैगर में जाया हा जो पट में राठी हो माया हां। 

ता व॑ राकसस न॑ रूजी के सामा ब्हैया । 

अतरी कंता ही भरूनाथ ने रोस आया ज्या दोनू देता की पकड चोटी 
घीस नें सारम का घाट पे लेयया । 

तो नीलदन्त ॥ तो ढाल्या के पयात्या बाघ दोधां, पजउन्त ने ढोल्या के 
सिराणैं वाध दीधा । 

वठीत लगन दास्‍्तें साना रूपा का नारेस दण रिहया है| 

साढ़ा तीन दन तो दरबार सोगे साढा तीन दन जाग, साडा तीन दन पूरा 
ब्द्ीया नापाजी ॥ हैला पडाया, सरे माता ने ल्थावो दरसण करा। 

सर॑ माता - ल्यार सराणे ऊभी राखी, दरवार ) अरजरूरी, दरसण करणै 
वास्ती बैंद्या व्हीया तो वो पयात्या आड़ी राकसस जाडो आयगो तो राकसस पा 
दरसंथ बहैगा वाह सा नापाजी ई राकसस का दरसण कराया काई म्हाते 
आप। 

अवे कठी । ल्यावोला । 

के बराबर ले आवू। 

ले थावा । 

सरे माता ) बरावर ल्याय ऊभी रासी तो नीमदन्त पयात्या बष रिहयो, 
वां ढोल्या नीचे छाटो रूप घार आडा खडा उ्हैगा | दूजी दाण वीका दरसण 
ब्हैगा । 

नीमदन्त बोल्यो आप भगवान हो ग्यारू फला म ओतार हो सारी रात 
ब्हैगी आपरे पगायूया पड़या ता आपरो पग तो कद लाग्या हो ब्हैला । ता भी 
महू ई राकसस जूण म ही रेवूला काई म्हारी मति किया हैली ?ै 

नीमदत म्हू वारा वरस वास्त इन्दरासण सू जायो है बारा बरस पूरा 
ब्हैला म्हूँ इदरासण प्राछा जावूला अर म्हारी भावना चलाऊला तो म्हू नीम 
की पाती चाहूला जाम थने बासो देवूला जा म्हार आदू दौकू रापूला, साथा 
म कड़वो सागला पट में जावला ता वी पाती हूँ ना भा का पाप बट जावसा, 
नीमदन्त की जूण छुटूयी, नीमदन्त नीम म जाय बासो ले लोपो। 
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पली तो नीम दृष्या नीम हा जर दत को वातों व्हैता ही कडा ज र नीम 
व्हैगा भर साम्हा डोछा देवनाराण के सम हु चाल्या। पेली साग्हा डांछा वा 
देता हा । 
अबे गजदन्त बोल्यों म्ह्यारी ई गति करो । 
के बारी गक्ति'में हाथ करना । 
ओ भसूताथ के मैल किरयो । 
की गति तो करवाह्मा भगवान म्हार हू गति तो ब्है कायनी। महान ता 
उतीसू जात ही पूजवा आव, मास दारू से गदी चौजा चढ़ । म्है जीव सूखोता 
फफरों, जा नाम त्ता म्हाकाी व्हैलां अह पूजा थारी बहैला । 
तो आ दारू मात्त चढ़े वा को राकसस के जाव अर मझजी को एम व्हैव 
ता नाराण पाछा सात दन सोयगा । जद घार नगर सू नारंछ जाया तो 
माता साडू बोल्या, टीछा नारेह तो भायगा दरवार सूता है। पथ बाई मे ता 
देखी कीपने । 
गली व्हैली वाई बावत्ी खुला लटा वकराह्, 
जर्र देख त सगारथ करो भाट जे ता रतना का है ब्योहार ॥ 
बाइसा न॑ देखबा जावो | 
तो भाटजी राजा का दरवार मैं आया बुकना कीघी आबो भादजी किया 
जाया । 
म्हाराज धाईने देखवा व । 
बाई न देखय को नाम लेता ही राजा के सी घडा पाणी का साख दीपा । 
महारा बरावर का ऊमराव नें देवतो तो “हारी बेटी मे देखण वास्त कोई 
नी आवतो । जावतों तो कोई धाय वडारण्या आवती, मोटयार तो नी जावतो, 
राजा आ बात मन में सोची । 
मूडा आगला बोल्या, बाइने द॑ ण आया है, वत्तावो ही ततर राश्सस तो 
यढे सोरम का घाट प वध्या है । 
बाईसा ने वुलाय विद्यजमान कोधी । छोरया वायरा कर री है । 
भाटजी ऊचा चढोी 
भाटजी ऊचा गरिया | पीपछदेजी विराजमान “हे रिहया । 
माप्या करा वाट को आरत्यों दास्याओ दो देवा आगत बाधा । 
बावां सा नाटणी कासां जीसो सुसरा सवाई भाज का जाया ॥। 
भाट र बाजांट जगा दीपा याक्ष लगा दीपा, जीमण लगा दीपा, भाटजी 
जीमण जीम जाया का सोना की डोडी का ता बीकणा अर मोत्यां का जडाव 
कप प्याला होना को भारी थे चीजा भाटजी ने दीधी। जावों भाटजी अन्य- 
दाताजी वी बरावा । रहेँ करी जतरी ही सोभा शरण्यों बत्ती मठ वरज्यों 
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कंमती मत करज्या । 
चाट बठा हू जाया । माता सएू बूचना कौपो | जावो भाट बाई का सपता- 
चार कवो कम्याक है ? 
के आश्या देख्या ता वण जावे कहया कदों ई बण नी आदी ! 
सत सीता पत्त जैमती पन्र क लेखें पारवती । 


राधा रूकमण सारसा ज्याकी है अत ०४ | १ जाप 
क 


नाटजी म्है त्ता रकमणीजी न देख्या ५8 

७ बध06 
बडगावता के जेमती जाई बान देख्या है हि पा 
बचाने तो आछी तर दस्या हा । ६६८6: ०९, लक 


वस्या ई है। + ४06 5८३६ 
तो भला भला ही टीका नारेछ भलावो । 
सूता के ही टीका दारेछ तो कल रिया है अर बगडावता का भाट गागे 
माता रूदन करे । 
नाराण के कार काका नेवाजों बेटा वो कोन काका नेवोजी । 
वे ता कुण चुकाव चारण भाट खारी भोम्या बदनोरया घबमडलो 
डारडो राखैलो जी 
बैटा क कोमी काकी नंतु नानक््या क कानी नेतुजो 
नाराण का कुण गारवला मगछाचार खारो का भोम्या बदनोरुपा 
बनडलो डोरडो राखेला जी 
नाराण # कौनी दादा मेदूजी नाराण क कानी सा दादा भूणांजी 
साराण कुण चढेला जान खारी का भोम्या बदनोरया बनडलो 
डोग्डो राषला जी । 
ईण हरे भाता रूदन कर रिया, सूता के टीगा पारछा कलगण, अर सूता 
वो ही काकण डोरडा बवगा | 
वढठी न धार का राजा क॑ नगारा नौसाण ता बारे काढया, हाथी क होदे 
साना का कटडा मडाया । हाथया पे बाईसा न पिराजमान बर दीधा, अर पव- 
रुपया का भाटफया ज्है रिहा, ठोज् नगारा जगी बाज रिया $ ऊटां पे नपरणा 
कस सीधा, घमेडा धमेड ब्हती आये । 
धार नगर सू थूवा व्हियों दीघा बडा बडा दसपत्या ने पा | 
घार नगर हू घूभो ऊछत्या चाली चरलाय जाने ॥ 
देखो रै मरदा बीनणी घर वीद जावे पण जज वीदणी योद मो परी जाय 
'रीहै। 
माता साडू देख बोल्या भादजो जो राजा बाई ने परणायवें है के धरती 
ऊठाय माया पे मेल है। नाराण तो सूता है अर जाग जावँला ता 


दोल नवारा सदी करानो से भठे ही सके चार जथा पता बाजों अर 
चाईसा के भेज देवो । 
हाथी ले जाय पेन की तष्या हि 
पधारया बार वरामण का 
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एक फेरो फर लीघों अर माता सा तवू के बारे मूडो काद बोली गोठा की 

कोमष्यावों सूप का मगछाचार गावों पण धीरे धीर गावज्यो 

अबे लुगाया की आादत व्हैयों करें तू गातू गा। तू तू माचगी। अर 
पीपकूदे जी तीन फेरा पे आयगा | तीन फेरा पै आया क दरबार के छौत पडी। 
छोत-छोत करता ही बद्या ब्हैगा । माता साडू जाय पीपछदेजी का पवड बावटया 
पाछा ने ऊभा राख लीधा । अर चाकू विरामण पै दरवार की ऊठता ही दरस्टी 
पडी ज्यो चारू पाछा ने फराकया । आज ताई भी चारू विरामण सारम का 
घाद पे पाछा ने क्ाक है अर वेदी पे हाथ लागरिया है । 

दरवार दोड तबू के बार निकल्या ता लुगाया काई करी क तू गा तू गा 
थे राडो काकड़ को डूमड्याओ कछजुग में तू ही तू ही करती फराली । 

चडकल्या वणा ऊडा दीधी । जो लाबा-लाबा पृछ को तू ही तू करती 
फरे है । 

श्र दरबार व्हैया नीलागर पे असवार साढू माता छोछू भाट घोडा की 
बागड़ोर जाय पकडी है दरवार अबे जा तीन फेरा खा लीधा, आप वी परणी 
ने कुण परणेलो ? 

म्है बनदराबन का राजवी माताजीसा म्हाबा मनख पाया नी भैद ॥ 
म्हाक कछजुग मत लगादो महू हां अलख निरजन देव । 

म्हे तो इदरासण हू आया हा । ग्यारा वरस होवणवाह्या है। एक बरस 
पाछ म्हे तो पाछा जावाला म्हार्कं ओ ककूक व्यू लगारिया हो । 

माता साडू को कहया नी म्ायो भाट का नो मायो। सवारी वढा हू 
चालू व्ही । 

तो धार का राजा वोल्पा, आजा तीन फेरा ता खाय लीधा अबे ईण आधी 
परणी ने कुण परणेला तो थे जढे परणला वर्ठ ई परणाय आवाला । 

राजा राणी कामदार कमेती स ने लय खरचा पाणी पलल लय नाराण 
के पाछे आ रिया है । 

आग चाबल का घाटा प॑ आया तो टोडा का राजा गुवाह्ययां ने ता मार 
नाख्या अर से गाया ने ढोयगा। आगे गुवाल्या की लाथा पडी ॥ 

ओ हो आ गुदाल्पा ने कुण मारगो। आवा माया जांडा | जाका माया 
जाके जांड नीलागर का कांग सप्रट अम्दी का छाटा दीधा तो से ग्रुवाक्र 
बठ्या ब्हैया 

तो जस्सा का चापा ने नाराण बुकना कीघी । नापा गाया न कण लग्यो | 

क टीडा का राजा रायसिषजी सहन मारगा अर गायां ने लयगा 
काई भेद हू । 0 

के एक मासा सर माता का दूध दीपा हा दी नंद हू म्हे मार॒या गिया 


३७२ / उगडावत्त देवनारायण महागाया 


जायादा दूध देवण रो काम नी १ 
भादाता बायो पावद्यो फटकार॒पों जोयप्या का अदीठ चंबकर चात्य 
जा राजा रमपसिधजी की फौजा न गारद कर याया न॒लेय गुदाल्या न समव्य 
दीघी । 
नो नाशाण दी ठाड आपरी कछा फलाई। हा एक देव रा सस देव ब्हीया। 
आज थी मवाड धरा में जाय पुद्धो तो स कर्वगा अठी हू देव विकत्या। 
वी ठोड जाय फौज में अम्बी का छाठा दीघा तो से फौज पाद्धी उस्जीवत 
ब्हगी । 
तो वी सम स्‌ का माथा बोछा सोढा च्हेगा । 
तो से नीला क आडा फरगा म्हाकी जात किया वर्ण । 
के थाकी जात महू बणाऊ! 
मू थाने साभक्‍या पैदा किया है तो सूढीवाह बसेली। अर थें सूब्या 
चागोला । 
जा हू सूढीवाब बसी है अर सूदुया रजपूत बाज्या है! 
नाराण की असवारी चितोड क घाटों चाली जाय री । घितौड में राजा 
हेमीरसिधघजी राज करें राजा हमीरसिधजी महादेव नाथ का प्रुत्तर। वाक 
जा मैं गया खक्कक । अर सवा पैर के तड़के सूरजनाराण वाका छतरप 
तप पाछ पीरथी ने उरगे । 
तो खबर नवीस जाय राजा न खबर दीधी के देवनाराण माह्ागढ़ हू था 
रिया है अर बड़ा बडा गज भूष साथ आ रिश्य है। तो आपनें चित्तीड क पार्ट 
आवैला तडवे । आपने मुल/खात वाधणी पढे ली। 
दूज दन नारायण की चिंतोड प॑ सवारी आईं। तो वी दन सारगसा सेठ 
मरगा । जतू राणी का घर का घणी। वाका डोछो साम्हो जाय रियो।वर 
जतू बाईसा संत करण वास्त जाय रिह्या । 
जब छाछू भाट के भो डोछो तग्र आयो तो दर्वार के आडा फर छोछू भाट 
कैंबें--+ 
नीला घीड़ा ने डयाढा टाछ्ो दरबार ऐ ऊदाजीसा टाछो 
वसवाबीस । 
भा मर॒या सुर्‌दो साम भाव दरवार के छोत पड जावली जयदीस 
आपक छांत पडली । नीला घोडा ने टाको । 
दरवार हसण लायगा । 
नीला घाडय ने डयोढो नी टाव्य जो भाटली न टात्या बसवाबीस 
सरण सुरदा न वी जीवावाब्य ते ककछजुग मे कुध कवेलो 
म्हाव जगदीस ॥ 
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एक मुरदी जीवाय पछ दातण फाडा हा । तो ईण न तो सरजीवत कराला ही। 
अम्नवारी ठीड की ठौड़ ढबगी। नाराण की असवारों नें देख डोक्ा हत्या 
ड्योढा टकमा । 
नाराण बराबर आता ही नाडा फर है । 
डापठ घोडा आड़ फरया परा पसार दीधा हाथ । 
सारग सा सेठ नै जीवाय दीघा तीन भवन का वाथ ॥ 
जाय चटियो लगाय' दीधो, लगावा के समचे बठया ज्हेगा । स्ारय जी नोचे 
कतर प्रणाम कीवा जेतु बरयाणी सत करवा ने जाती ही तो वोरो ई सतः 
ऊतरयोी । तो एक पायडो तो सेठ पकड लीधो, एक जेतु बाई पकड़ लीधो ( 
जैतूबाई पकडया प्र का पायडा तो ऊदाजी मेल्या माया पे हाथ $ 
थार टूटया बेटा भौज का आपने दछा बटा तीन बवत का साथ। 
जावी बाईसा आपके नमे म्हीनें भगवान बैठा दे देवला । 
जेतूबाई रौवण लागगी । 
है दरवार लाख की कोठी ही म्हारी खाक की ब्हैगी । 
क्‌ बाले हो बन्दरावन को राजवी वात काढो सकेत । 
के बीसी सौ के भाई ने म्हारो मीढया घोछ्ठी सफेद । 
है दरबार मे बीसी सो वरस की ब्हैगी भवे म्हारे टाबर जलमेत्रा काई ? 
ठाबर की पाछ तो म्हाकी लाख की कोठी खाक में व्हैगी । म्हू वो करम कूट्री टू 3 
दरवार देख न बोल्पा, आावो म्हाका डेरा लाग वढठे चालो । 
डेरा लाग्या वठे गिया । 
गनदावाजी चदंध की चोकी लगा क्प्राडा कीषा । 
मे वादरावन का राजवी ले लिया कवक्त फूल में बवदारर £ 
ईं सपाडा की कूडया में सिनान करो आपन बूढ़ी सू ढस्कन्दध 
म्थ्यड ॥ 
दो ही घर धराणी बठ जावों भो सपाडा माथा पँ नास ?#४ । 
सपांडा न नाखता ही उम्र पच्चीस में व्हैगा दो द्वी /93। 
वो अवे आपने भो कंव्णों है थाक भाई बन्द काबगी । # ७ आदर 7» 
जावे तो म्हाने खबर दीज्यां । ल्‍यो भहाके॑ डोरा काप » +, आप मस्था+5 
रहें भराला वाने सीख देय दोघी । 
तो देवनाराग भायरों नेज्या है चितौड के वढ म/०० 4५ 4 $ 
भा खबर खबरनवीस जाय राजा हमीरतिप/ » -. सवा. 
दैवमाराण आयगा, मुलाखात वाघण वास्तव 44 
भा को गिया पण दंव में गुण काई है । 
एक मुडदों जोदाय दातण फाड । 
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तो जावो आज इण पितोड के माई दहला पढाय दो जतरा मर ज्तया ही 
अरे जाय जावे । 

ती चितौड़ गे चारू सूट हता पढगा । दव ऊगता ऊगता तो पाच दस बा 
ही गिया ; 

राजा चदण फी चोकी प॒ बैठया, जटा सब्दकी, गंगा शा सपाड़ा का छाँग 
दोधा ता से ऊठ ऊछ बाप रँ घरा परा गिया । 

बोलो र भाई दव बढ़ा झे महू ? 

भाप ही बडा हो । 

देव ने मुलाखात वाधणी बला तो सहारे दुबारं आ जावता म्हू बठ नी 
जावूला । 

नाराण बन्तक्रण की जाय | राजा हमीरसिपनी गरव क़रया । 

मापा ही देसा राजा है ठुवार चाला । 

के देवनाराघ आपणे सूरजपोल दरजे आयगा। 

आया ? 

हा आगयगा । 

लयो आपो चाला ) 

ता सूरजपोल दरज पे राजा हमीरसिपजी अर देववाराण के मिलाप 
व्हिया । 

राजा प्रछा वावडुया । वी समे में देववाराण कहयो, राजा थू हिन्दू मूरण 
राजा है धर राज रीत जाप ही कोने । 

राज रीत किया ? 

मुलाखात बधी ही कोयत आापण ॥ 

मुलाखात किण तरे बधवी करें ? 

हाथ हूं हाथ मिलावा जद । 

ल्यो मिलावो । 

हाथ हू हाथ मिलाया, राजा रो अस खच लीधो 

वी सम हू मेवाड में व्याई हू व्याई हाथ मिलाय नो मिले । 

राजा अबे परधारो । 

देवनाराण डेरा मैं आयगा ! 

दूजो दव ?हयो, एवं मुडदो आयो ता रोज का जीवावे वा जोचाय दीघों । 

देव का फरी । दूजो फरू आयो। उहाक॑ तो रोज एक जीवावा हां ईण 
ने ता राजा हमीरसिघजी करने लेय जावा ( 


माणक चौक जाय खाटली ऊतार राजा नें खबर दीधी । दवनाराण एक 
मुडदा ने भेज दीधो । 
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क्यू 

के महेँ तो ठीडा को एक ई जीवावा हा वो जीवा दीधो । 

वाह अबारू जीवा देवा हा । 

राजा चदण की चौकी पी नेठया ॥ जटा खौली जटा मैं गगा खक॒क ही 
कोयनी । गगा बना क्या हू जीवे । पाणी का सिनान क्राया। पण करामात तो 
गगा ही । राजा देखी जुलम व्हेगी । आपा ठगा बठया, अब राजा रूमाल 


सू हाय बाघ डेरा प॑ जाये । 
भगवान म्हेँ तो अस्यो भरोसो जाभ्यो नी हो । 


राजा हमीरसिघ गरव करगो, गरव न करतो तो घरती आसमान रवती 
जतर अठ जितोड मैं अस्या ही राजा व्हैता । अब आ गगा तो था छता ही है 
पछे नी । अब थन तो सतावू नी । थू महादेवनाथ रो पुत्तर है। पण थने बेटो 
देवूला वीरा नाम सागा राणो काढजें । भर पैली सेवा म्हारी सागा करने करा- 
ऊला भर म्हारो गोलयो वीने देवूला 
नाराण की असवारी बठ हू चलू व्ही तो देवगढ़ नादया क ऊपर जोग्या 
जमात पडी तो देवगढ का भाडा आगा जाय रिह्या तो जोगीसर ले ले चीमटा 
आगा फिरया तो हाछी बलदया न कव॑ । 
गराडा नादी ऊतर बाला देवनाराण जाके तणा की टूट है ताण । 
गाडा जदे नन्‍्दी ऊतर हाली चुकावी जोगीसरा का ढाण ॥ 
माता साडू साथ हा वे पूछयो जोगी राजावो थारा डाण काई लाग है । 
माता दो परग्या का दो आना और चौ पग्या का चार आना । 
माता देखी अतरो धन तो देव कने ई नी। एक लाख अस्सी हजार तो 
गाय, चौदसे चवाल्लीस भ्रुवाक्त पाच से गाडी तोपखाना की, पाच से गाडी 
बारूद खाना अर वस्ती को अन्त ने पार + 
माता साडू जोग्या ने कबे--- 
क्याका डाण मागो जोगना क्याका मागो रिपिया | 
अस्या धूणी का धणी तो गोरमजी का डूगरा मे नी तपिया । 
बढे धूणी घालता अस्या करामाती हा तो । 
जोगीसर पाछा आप-आप री धूणी पे गया भभूत डील प रमाय आया । 
इती कदा ही जोगी बावड्या हाछी डरपाबानें राख रमाई | 
गाडया सू परो व्हे जा रे बाबाजी मार परा न ऊडावा थारी 
सवाई ॥ 
अतरा समाघार नवाजी का बेटा भागीजी हा वे सुण लीधा । 
घूणी मैं सू चमटो ऊठा भागीजी चाल ह₹ । काई जोग्या का जाण करे | 
चलता गाडा पाखाण करे। 


+ 
चारो देख | 
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घूणी म्हांकी माता आसण पिता गुरू रूपनाथ दीधा उपदेस । 
नवा रावत का म्ह्मतो बेटा हा अर बदनोरो म्हारो देस ॥। 
भो तो आपणा ही । 
वाबाजी दूध किण रो है ? 
गररू म्हारा थाग लगाया माता हम सीच्या चढा ! 
दूध तो गाय मैस को म्हैँता नेवा रावत का चेढा । 
बैटा यू म्हारो है अर म्हारी साथे चाल । 
अतरा समाचार कहया तो वे जोगी देखी करामात ने ही ले चाल्या तो 
आपा काई हा । 
धूणी सू परी ब्हैजा माताजी जोगीसर तो <हैगा ढैटठा । 
पाहछ्वा की वयत थ्‌ मातछ्वा ने परीगी आज बावडती माय है बेटा ॥ 
माग खावो बेटा भांगडा अगर मै रमालयो भभूत । 
बगडाबता के वस मैं सरीजगा भागी जस्या कपूत ॥] 
अती कैय माता पाछा बावडया | नाराण की असवारी आई गाडा पै दरस्टी 
पडी गाडा चालवों सरू व्हैमा । 
माताजी भठे किया ऊभा रेयगा । 
अनदाता दरवार का भाई है ! 
म्हाक छोटा भाई तो है ही कोयनी । 
आपर तो कोनी पण मिरत लोक म॑ म्हारा देवर'मंवाजी हा वाका बेटा है 
भागीजी । 
दरवार घोडा ने डटाय बेठ गिवा । 
कुण माता कुण पिता जागनाँ कुण दीघो उपदेस ? 
क्स्थर रावत को थू डीकरो बाज कस्या थारो है ट्स ? 
* धूणी म्हाकी माता आसण पिता गरू रूपनाथ दीधा उपदेस । 
नंवा रावत का म्हेतो बंठा अर बदनारो म्हारो देस ॥ 
दरबार नाई ओडी भाक्‍षया, ई री जटा काटो । नाई नावडया जो हजामत 
बणा दीधी गगाजछ का सपाडा करा दीधा, दरबार मजूस मगा आपरो वागो 
काढ़ भागीणी न पैराय दीधा जाए दुजा देव फेर ऊभा है । पालक्याँ म भाँगीजी 
नें वठाय दीधा, चवरा का भाटक्या न्‍्है रिह्या है अर जोगीसर ती भाकता 
ही रैयगा। 
भागीजी न लेर चालू न्हैगा। 
आगा में सोनणो, मगरूप मैं आया । छोछू भाट अर माता साडू फेर आडा 
फिरया है दरबार आपकी परणी न औौर परणलो काई। तीन फेरा खाय 
छोडो तो कब्यजुय मैं तो घणा ही छोड दयसी | राजा राणी सारो लवाजमो 
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तआपणी लारे री सारे आ रिध्या है। 
मे बादराबन का राजवी स्हाको सनख पाया नही भेद । 
महाके तो थग मत छयावो माता म्है हा अक्षत् मिरजन देव ४ 
है माता म्है तो बारा वरस वास्ते आया हा । 
मनदाता फेरा खाय लो । 
आपके जमग्री आ माताजी ? 
हा जम्योडी है । 
तो आपणी डेरो तो लगा देवी सौनणा में अर वाका डेरा लगा देवी मगरूप 
मैं अर आधी आवी बस्ता फटा दैवो म्हार कारण डीरडा वाधो अर कोई कत 
खरची नी रहे तो म्हारा खजाना हूं खरची ले सबदायरा घालो म्हार । 
दरबार का तू ता सोनणा में तथया अर पीएक्देणी का सगरूप में जाय 
लाग्या । 
व्याव रचे है क्राकण डोरडा वर्ष है--- 
नाराष वण का डोरडा जी ठाकर थाक वबाधो किसनजी के हाथ 
किसने थाका व्याव रग राचेलाजी कुणी जी ताजा जक् व्हैरिया 
कुण बणाई दात फुडो थाके व्याव रंग राचलोजी 
चतो जोसी नागा बछ्ध दिया जी भूवा भोजी बुलाई 
किसने थाको व्याव रग रचेलो जी । 
काजण डोरडा दरबार के वध्या है। मरूताय न बुलाय काक्रागोरा न॑ हुक म 
चोढया दे बकूट में जावो तेंतीस करांड देवी देवतावा वे नोता देमआावी । 
तो भरू नाथ नूता देवण चलेगा है ! 
अठी ने देव वदोस्या बठा है। 
पला नोता जोसीजी नात्या रस जाई जमणार 
किसन थाक) व्याव रय राचेलो जी 
दूजा बदोरा नोजी के घर नोत्या नौत जीमाया लाडू पुडीजम गार । 
किसने थाको याव रग राचेलों जो ॥ 
तीजो बादारो भाद छोछू क नूत्या नौत जीमायो बसी खैडो लोग । 
किसने थाक्षो व्याव रग राचलो जी ॥ 
छाछू भाद दोडयो | दरबार का खजाना हू ले खरच देवनाराण अर पीष 
छदे जी दोनू आडी ने नूत जिमाव दीघा 
ब्ही दन हू आ कणावत है माल लूट दरबार का चढ़ धाम का ताम । 
ततीस कराड देवी देवतावा न मख्नाथ नूठा देय आया | आगा वे अच्िर 
का छड़काव लाग रिह्या । मलियायर की लपटा ऊठ रो ॥ अर दवता ऊतरतत 
ऊतरता देंबनाराण प पुस्पा की वरखा कर रहया। नाशण भाट मे 
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पुछवा लाया । 
ओ भाट थू आ कवो कर म्हारे दो चार भाई है । 
आपक बेकूट का नाथ बहता थाके भाया की काई मनमे आई । 
देख रे भाट भाया न याद करण की तो आई सम॑ है आज म्है भाया ने 
याद नी कराला तो कक्तजुग मैं भाया ने वूक लो ही कुण । अ॑ तो ले थू म्होरा 
की ढाला भर जी भाई न याद करा दीका नाम का नूता मेल द । 
आवोसा म्हाका काछा वादव्श आवो सा म्हाका पीछा वादछा 
थे बरसों धमेडा घमेड आवो सा म्हाका दादा मदू 
आवो म्हारा दादा मदना आवो म्हारा दादा नरसी 
ओ थाको पदारथ जी आवो जी म्हाका दादा भागी 
आवो जी म्हाका दादा मूणा मेलो पदारथ जी । 
जी जी भाई का नाम लैंवे वी भाई की म्होरा की ढाल का नूता मेल । 
भागी को नाम जायो भागीजी भर म्होरा की ढाल दरबार के ले जाये 
भेली । 
णद दरबार का जामा की कस टूटी । 
तैतीस करोड देवी देवता ऊठ ऊठ विवाण में बैठ आप आप र थान जा 
रिहया है। 
अर दरवार रूप धारया रूप घार कछस बदा, अर भागा मैं जावे, पीप- 
छदेजी ने दौववाराण समभाने है-- 
परणोत्रा पछतावो ला राणीजी पीपछदें पवार । 
सुरगा में म्हारा भुपडा राणी, 
दुनिया में आदू चार परणोला पछतावोला राणीजी | 
दरबार छाना तो बोला सुणल्‍्यों सा बेटा भोज का जी 
आज माया में ममद ता केला किसन थाको व्याव र॒ग रचलो जी 
सुख को तो एक ऋवूकंडा सा किसन थाको व्यावलों रग राचला 
वो जुगाया चुण लीपी ए थे माया मे ही बोल रिया । 
आला गोला बास कटगा, चवर॒या रचगो, हवन उ्है रिया | 
सातू फेरा म्है फरा मात पिता ने ऊरा बुलाय 
बावाजीसा डायजो दो टकछ बरम की बार 
हथव्ववा मे लागे केरडी हापी देन छुदाय 
सात साड्या सोत्ठा सुखपात्ठ ल्‍या बाईजी 
ग्रेघां का क्यो अन्त मे पार 
सेवो ने बाईजो डायजो लेवो ऊजोणी घार 
नाराघ ऊठ डेशा में बाया ॥ 


३७८ | वगडावत देवनारायण मह्दायाथा 


आपसी लारे री लारे आ रिध्या है । 
महू बादरावन का राजवी म्हाकों मनख पामो तहीं भेद । 
स्हाके तो अग मत छवावो माता म्है हा अप मिरजन देव ७ 
है माता म्है तो वारा वरस बास्ते आया हा । 
अन्नदाता फेरा खाय लो । 
आपके जमगी आ मात्ताजी ? 
हा जम्मांडी है । 
तो आपचो डेरो ता लगा देवो सौनणा में अर वादा डेरा लगा देवो मगरूप 
में अर आधी आधी वस्ता फटा देवो म्हार॑ कावण ढारंडा वाधो अर कोई करने 
खरचोी नी उहे तो म्हारा खजाना हू खरबी ले स बदारा पालो मार । 
दरवार का तबू ता सोनणा में वथगा अर पीपकदेणी का सगरूप म जाय 
लाग्या । 
ध्याव रच है काकण डारडा बर्च है-- 
नाराण वण का डोरडा जी ठाकर थाक वाघो किसनजी के हाथ 
किसन थावा व्याव रग राचलाजी कुणी जी ताजा जक नहैरिया 
नुण बणाई दात फूडी थाक्क व्याव रग राचलोजी 
चेतो जोसी नागा बढ्ठ दिया जी मूदा भोजी बुलाई 
क्सिन थाकी ध्याव रग रचलो जी । 
काफ़ण डोरडा दरबार क वध्या है। मरूताथ ने बुलाय काव्य[गौरा न हुकम 
चोढया के वेकूट में जावो तेंतीस्त कराड देवी देवतावा ने नोता देनआवों । 
तो भरू नाथ नूता देवण चलेगा है । 
भठी ने देव वदोर्या बठा है। 
पतला नोता जोसीजी नोत्या रस आई जमणार 
किसने थाको व्याव रग राडेलो जी 
दूजा बदोरा भोजी के घर नोत्या नोत जीभाया लाडू पूडीजम पार । 
किसने थावी “याव रस राचेलो जी ॥ 
त्तीजो वादोशे भाट छोछू के नृत्या नौत जीमायो बसी खेंडों लोग । 
किसने थाको व्याव रंग राचेला जी ॥ 
छोछू भाट दोडयो | दरबार का खजाना हू ले खरच देवनाराण अर पीष 
छदे जी दोनू आडी ने नूत जिमाय दीघा । 
वब्ही दन हू आ कणावत है माल लूट दरबार का चढ़ ध/य को नाम । 
तेतीस करोड दवी देवतावा न मरूनाथ नूता देय आया । आगा ने अन्चर 
बा छंडकांव लाग रिह्या । मलियांगर की लपटा ऊठ री । जर दवता ऊतरता- 
ऊतरता देवनाराण प पुस्पा की वरखा कर रहया। नाराण भाद न 
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पूछवा लागा । 
ओ भाट थू आ कवो कर म्हारे दो चार भाई है । 
आपक वैकूट का नाथ ब्हता थाके भाया की काई मनमे आई । 
देख रे भाट भाया ने याद करण की तो आई सम है आज म्है भाया ने 
याद नी कराला तो कल्तजुग में भाषा ने बूक्े लो ही कुण । भ॑ तो ले थू म्होरा 
की ढाला भर जी भाई न याद करा वीका नाम का मूता मेल द 
आवोसा म्हाका काछा बादता आवो सा म्हाका पीछा वादका 
थे बरसा धमेडा घमेड आवो सा म्हाका दादा मदू 
आवो म्हारा दादा मदना आवो म्हारा दादा मरसी 
ओ थाको पदारथ जी आवो जी म्हाका दादा भागी 
आवो जी म्हाका दादा मूणा मेलो पदारथ जी । 
जी जी भाई का नाम लेवे वी भाई की म्होरा की ढाल का नूता मेल । 
भागी को नाम जायो भागीजी भर म्होरा की ढाल दरवार के ले जाय 
मेली । 
जद दरबार का जामा की कस टूटी । 
तैतीस करोड देवी देवता ऊठ ऊठ विवाण में बंठ भाप आप रे थान जा 
रिहया है। 
अर दरबार रूप धारया रूप धार ककुस बदा, अर भागा मैं जावे, पीप- 
छदेजी ने दौवनाराण समभागे है-- 
परणोला पछतावो ला राणीजी पीपक्दे पवार | 
सुरगा में म्हारा भुपडा राणी, 
दुनिया में आदू चार परणोला पछतावोला राणीजी । 
दरबार छाना तो बोलो सुणल्यो सा बेटा भोज का जी 
आज माया में मदद वो केला किसन थाको व्याव रग रचलो जी 
सुख को तो एक भवूकडों सा किसन थाको व्यावलो रग राचला 
तो लुगाया सुण लीधी ए थे माया में ही बोल रिया । 
आला गीला बास कटया, चवरया रचगी, हवन उ्है रिया । 
सातू फेरा म्हे फरा मात पिता ने ऊरा बुलाय 
बावाजीसा डायजो दो टब्ठे 4रम की वार 
हथव्ववा में लागे केरडी हाथी देन छुडाय 
सात साडया सोत्ठा सुखपाछ ल्‍्यो बाईजी 
मेणा का ल्‍यो अन्त न पार 
लेबो मे वाईजी डायजो लेवो ऊजीणी घार | 
नाराण ऊठ डेरा में जाया । 
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पीपकदेजी विराजमान व्हिया । 

हथलेवा छूट, वीद ने हथलेवा देबा ने आवँ, बडा वडा राजा ही लार हा 
कोई दस म्हार कोई बीस म्होर हजार वारा से कोई जँवर कपठा दो । 

वाकी फौज भ एक भील आयो हो वो भील देख वाल्यो, हथलेवो दैवा को 
धरम है। ता भील दो टका माग्या । हथलेवा मे देवा रो घरम है म्हैं पाछी 
चालता ई दो दे वाला । 

तो बीने कीई नी दीघा । 

वी भील ने अमूजणी आइ। 

भगवान में अरदास करी | है भगवान म्हर्न मनख्या जूण क्यू दीधी । रीस 
खाय बन में भांगगों । 

तो वन में चीलपभ्ष के एक वीलो लाग रस्हिया हो। कामडी की दय वी 
वीला नै तांड लीधो, ले बीला ने पीपछदेजी की झोली म मेल दीधो । वो वीलौ 
द बनाराण के तगम आयी | देवनाराण वी ने लय लीधो । 

पीपछदे जी ब्रूकना कीधी करोड़ो रिपिया, जेवर पडया वे तो नी लीधा, 
अर ई थीला को काई “्हैसी । 

म्हें बैकूट म जावाला जद आ चीज मागाला, वी समे म्हात आ चीज 
दीज्यो तो आपकी चाछ्ओो बणा जावाला। 

बीलो वीली वी वीला म पदा व्हियोडा है । 

मजूस म रूई का पल बछा वी बीला ने मजूस में मेल दीधो जिण तर 
मा का गरव म॑ बेटा बंदी बध वी तर हू बीलो बध्यो । 

राजा तो पाछा वावड गिया । 

दोवनाराण उणीदा हा ज्यो ढोल्या पै जाम पोढगा । भठे चारो, पाणी 
चोखो हो माकवा मैं ह॒ गाया आई है दो चार दन चरलव तो ताजा वह 
जावे । 

तो सर कामधेन, कल्ले, पारवती अर काबरो ए पाच खोज कलास में महा 
देव कन चले जावे उठ सोताणा की डूगरी पै महादेव तप हा, तो वारा हाडी 
कूडा फौड आवे । 

एक दन पारवतीजी महालव का अगूठा मरोड दीधा हूं महाराज आपा 
बन से ताप हा, कोई मे अडा न भडा न अठ ई म्हारा जीव न सुख कौन, 
ओ जाणे कुण आयो है ज्यो गाया ने आवे नतकी ही हांडी कूडा फौड जावे म्हूँ 
ल्यात्ती ल्याती काई हैगी ॥ 

महादव नाथ पारवती न कह्यो, पारवतीजी वे तो देव है । 

दरबार देव तो जमी प चार ही व्हीया ओ पाचवा कठ हू आगो | 

महादेव बोल्या, चार दव कस्या है आपरा मूडा हू बतावी । 
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चारू देवा रो नाम बतावै, पैली तो जछ देव व्हीया, फेर अम देव, पछ॑ 
वासदे, फेर स्थो देव व्हीया, अ चार देव ब्हीया, ओ पाचवो देव कुणसो है । 

महादेव नाथ पारवती जी ने कह्यो, न तो ओ नौ म॑ है न ततीस मैं है 
अर ने वन वासी भोज घरा भगवन्ती ऊतरी ज्यो देवनाराण एक जोती मैं स 
पतगो फटगो। फट बगडावता क घर अवतार लीघो जो देव है । 

हे महाराज म्हू तो ईण रो परच्यो लेवूली । 

ईरा परचा पूछी काई मत लेज्यो। अतरी केय महादेव तो पलक 
लगायगा। पारवतीजी लुगाई की जात चाक्ो कर लीधो। अग मस् मी 
ऊतार अर मढ्ठी का सोख्यो पीर पैदा कर दीधो अब सोख्यों पीर वारा-वारा 
कांस का जछ ख्ठ समेट अर ऊजण का पेड पे जाय बैठगो । 

जिण तर औछा जछ मैं माछक॒या तडपडावे ऊण तर देवनाराण की गाया 
कह्वबछा ऊठी | तो गाया अरडाटा अरडाट मचा राखी, तो नापाजी कन कच्छी 
धोडा कस्पोक के एक पलक मै बारा कोस मैं जाय आय जावे, तो कच्छी घाडा 
प्‌ सवार हे । बारा बारा कोस का गरदाव मैं फर आया पण जछ् कठे ही नी 
लाघ्यो । 

पीपछदेवजी ने कह्यो, दरबार मे जगावों नतर आ बस्ती तो मरी अर 
गाया ई भरी जछ कठ ई कोने। 

पीपलदेवजी सोनणा का तवू मैं घसे अर काई कव है 

राय आगण में म्हू फरू म्टारे फूल ढमरक पाव । 
पोढया बेगा जागज्यों ओोक्तमा दे मेजाधारी नरपाछ 

न।पो जेठजी ओकमा दे रिह या है दरवार को गऊखाना तसाया मर, बस्ती 
तसाया मरे । 

इती कीता ही देव जागिया, पाणी माग्या भारी भर ल्यावो अर नारायण 
ऊंठ वाराने आया उ्हेगा नीलगर पे असवार । 

सौनेणा की डूगरी प॑ ऊचा चढगा। 

मख्नाथ | 

अनूदाता 

नगे करो कठे हरयां रूखडो ई नगे आव है क नी आवे । 

भरू नाथ नगे कर, एक रू खडो हरयो नगे जाव जी म दा बुगला वैठया। 

बुगला । जठ आपणा चोर | 

नाराण सोनेणा की डूगरी हु नीला ने डकायो ॥ जिण तर गारा म खोज 
पड़े ऊप तर भाटा की चाट प ऊखकया पड़ती गी । नाराण पड के चौफर 
फर भाला भटकायो जो तेरू पाताक मैं सोख्या पीर की खापडी म जातो 
रुप्यो। अर पाछो भाला ने काढ्यो, ज्यो खोपडी बार आ पडो, तो पंल्ी तो 
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लाही चाल्या, जर फेर पाणी का वव,छूटया, जात गाया दरबार को बस्ती 
पाणी पी री है। दरवार का पाच सोज दरसण वा जो पाचू खोज पाणी पोव 
नी । दरबार वांल्यां, आप जछ पीवो नी ? 
मह ता हत्यारों पाणी नी पीवा । ठेंठ मात्वा हु चाल्या वठा हू आपरा 
ही भापरा नाम करता आवो । म्हाको तो वर सेंनाण ही नी है । 
दक्‍ताराण बोल्या, माता अठे भारा की चाठ है जो पर चरत करा । 
बढे सर माता नरत कीधो, ज्यारी उपक्तया वी भाटा की चाठ प्‌ पडगी 
बीम जक नत्लक्यी । 
आा जछ पीवो । 
के नह ता ईण,तरे नी पीवा । 
त्ता। 
के ई धरती आसमान चदा सूरण नौ लख तारा र जतर आ में पाणी लापे 
जद तो महू पीवा । 
जाबो माता नौलख तार रचेला जतरे आ में पाणी स्वेलो । 
सरे सात्ता वठ नरत करयो तो एक खोज तो अस्यो है के कई खाठा रो 
बाण चले गियो तो ई वी रो था नी लामग्यी । 
से गाया पाणी पी लीधो । 
काका गोरा ने हुढ्स दीघा, सौसेणा का तत्व भर फूटला तो गाव वे 
ज)चला, जावा तछाव की पाछ ने तोड भावों । 
भरूनाथ पाक तोडण वास्ते गिया ता पाछ ताडणां तो मूलया डाक डाक 
नाहबा सागगा । 
ताराण देखी पाल तोडी कोयनी तत्लाव भरता आा रिहूयां है तो चाराण 
घोडा प सवार वह गिया मेरू नाथ नाय रिया । वी सूध म पाक तोढ दीपी । 
तो काछाजी तो बता बैवता लेजडा री बाय भर सीधी । अर गोराणी 
बैहया । 
तो भाज ई मगरोप कन देवरो है बढ मूरत ने पाणी म तूधी करो धोडी 
दाण शाही ऊधी पड जाव । 
वढ हू दरबार की असवारी चालू ब्ही। माइछ का तकाव पै सवारी 
आई । बावा भाटजी जा तत्ठाव अतरो जारकों सा ॥ 
भाठनी बोल्या, आपका बडका रो है। 
महाका बडका रा | 
हा दरबार 
तो म्हे नीलकरण न जक पा ल्यावा जर तछाब की सैर ईकर नावा 
काई। 
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पधारो ; 
नोलकरण पे सवार वष्या तो तत्छाब न देखण ने गिया तो घोडा ने जछू पा 
रिह्या हा । घोडो जछ सूध पाछ हू हेटे आगो । दरवार देखी जछ में कोई 
बात की पाप है घोडो पाणी नी पीवे । 
भाद न कहयौ--- 
जछ् ने देख नीलकरण ओभकक्‍्या भाटजी नील दीयो न जछ मैं पाव 
म्है करा आपन बूकना ई जक मैं काई बात को पाप । 
बाप बडा हो, दाना हां, जाणों तो बतावो | 
ईं तछाव की नागक्त ई ने व्ही अर दरवार का वावा माडक॒जी हा व ई 
तक्ाव मे डूब मरगा हा। मदारो जा निकछयों है इ ठौड डब्या हा । 
भादजी डूब्या क्यू ? 
भआनोजी, माडलजी, वीसछदेजी, अ तीनू भाई हा । तो भानाजी तो आना 
सागर खुदायो । बीसछदेजी वीसल्यो खुदा दीधी । अर माडछ्छजी अठ्ठ मेवाड मै 
आता माडछ तछाव वधा लीधी | तीया में जो बडो है । तो तीनू भाई तछाव 
पै भेढा ब्हैगा | घीसक दे जी समसे प्र करयो १ आना को तो धरती आस-« 
मान रे जतर नाम चालसी अर माडल की ई चालसी । पण आपणो बीस बीघा 
में तलाव है जाण कठ ही बूर जायसी 4 ता ओ तत्व आपण थर्क करावी अर 
आपणो माडक्ठ क नाम करा देवो । तो जद माडल्ूजी ने कही । 
माडकछजी कहयो भा बात तो नी व्है। तछाव तौ म्हारे नाम ही रंबज़ो । 
महू थाने रजक रोटी दवा हा । 
ईण तर दोया के कंवा सुणी ब्हेगी। माडब्णजी न कहयो। ई ने थे ही 
बधायो तो जछ म घूम आवो | 
माडछजी एक दाण फर आया, दो दाण फर आया । तीजी दाण गिया ने 
ड्ब ने मरगा । आ छतरी बण बारे निकछ आया। ई बात को पाप है। 
| सवा मण सोना को पौरसो महाद व नाथ बंगडावता ने तूठया 
अर जमी पै अधको धरम चलायो म्है करा आपने बुभमा भाटजी 
वी पौरसा ने काई अरथ लगायौ ? 
कार्ट हा एक गुणा बधे हो दो गुणो, कार्ट हा दो गरुणी, बंधे हो चोगुणों। 
चौगुणों काट हा ससगुणो बयें हो । फर वी ने काई अरथ लगायो। तढाव की 
नागछ वा हू नी व्ही काई। 
सवामण सौना कौ पौरसी बगडावता न तूठया 
जाने जुग सार ही जाणी । 
अनासापती की पाती नी आई 
न आयौ सारा तीरथा को पाणी ॥ 
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अ दौ बाता नी व्ही । 

क्यू बाटजी अनासापती की पावी, खाद्य तीरथा का पाणी सयावाम वात 
काई देर लाग ही ? 

दरबार देर तो काई मनी लागे ही पण नवोज! बराणा घणा हा। नेबाजी 
बोल्या ई तकाव की नायक कराला, के पोपरजी भर ई तत्णाव की नाका डगा 
देंवा भर पोखरजी को पाणी ले जाय ई तछाव मैं पटक दयाला पाख रजी के अर इ 
सक्ाव के चालीस छौस बा फसला | 

कैर | 

बे तो अस्यो काम करयो फोजा तो वणा लीधी पोरत्ता ने कठा बठी पच 
सोछी म्होरा वणा वानें नाका रखा वा न काया तारा में पो घाद्य प्‌ यजगराव 
नाख अर चढ़ता घीढ़ा ५ तो ये म्हारा खट-खट पड़वी वरती तो गरीब दविया 
लर चालबो करती जे चाका कर॒या । 

तो जायो बसती ने हेला पडावो । पडाव आपणार अभठे ही लागणा चाव । 

दरबार की बस्ती का पढाव बढ ही लागगा । बर गूगर तणगा, लिख लिस 
कूची चारू कूट भें दरवार फक दीधी । बडा बडा वदारथी पड़त बुला लीषा, 
चारू कूट का सोनी बुला लीधा, अर सवा सी सो सण का ब्रामण भोज दें रिह्या 
है यग्य ब्हे रिटया है । सोनी लाग रिहया है सोता रा वार तो फेर खच रिहया 
है भर चौथी पीढी म॑ वी तहछाव को नायक देवनाराण कर है । 

सीनी बुलाया चार कूठ वा खेचा दोधा सोना रूपा का तार । 
चौथी पीढी म तल्लाव को तायत् करया ब्रामणा ते दान मे गऊ 
दीघी एक हजार ॥ 

एक हजार गाय दान से दीधी । जग सफल विहया | सर जाप आप रा देस 

में जा रहया है । दरबार डेरा में जाय साढा तीन दन की विदरा में पाढगा । 


5०% 


अध्याय पाचमो 


माता साढू हीरा दासी ने लेन माडक्त के मदारे जा चढया । गौठा भोंडी 
'काक्या तो वगडाबता की जकम भोम नगे आयगी तो माता जक्टम भौम ने देख 
रूदन करे। 
माडछ मदार म्हू चढी म्हारी दासी ओढया भोम दखण का चीर। 
लड मत्या की टूट पडी ए दासी हत्यारी नद खारी की तीर ॥ 
चौईस बगडावत नदी के किनारे मारया गिया । 
माडछ मदारे महू चढी म्हारी दासी नजर आागो नद खारी 
को धोरो । 
रुघ गिया राठोढ्ा रा बीड खेत मैं जदार्ड बउटयो म्हा दोराणी 
जेठाण्या को जोडा ॥ 
नतू का अर म्हार जोडा जदाड बछटया हा । 
माडछ क मदार म्हू चढी दासी नजरो न आयमा साडलियो धणाक । 
दुसमन दीया रा गाव तो ज्यूरा ज्यू बस सूनी पडी है घारा 
गावा सू बाबाजी की बागोर ॥ 
मे बारा गाव तो सूना ही है । 
माडछ मदारे म्ह्ू चढी दासी नजर न आवें ताबा वरणी मजीठ । 
ज्या भरोखा नीचे मतवात्या चोपड खेलता म्हाका हीया रता 
नचीत ॥ 
हीया तो हलोछा लवो करता अर चोपडा रा घडीका बगडावता के ऊठवो 
कर हा। 
आ साल कोनी दासी साल मतवाला की आईठाण । 
अरे खूदया साल वीजकसार को वा खूदया टकी रती देवर नीया 
की बुवाण ॥ 
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वे वीजछसार की खुटया तो ओरू भलकती नगर आवे है | 
माइक मदार म्हू चढी दासी नजर आगा कालू पाटण या सर । 
बाव्ठक ठाकर ने बगडावत करगा दासी पाड पाड प बर ॥ 
दरबार जाग्या, बावा भाटजी ए रूदन कुण कर रिह या है ? 
दरपरार सादू माता माडकछ है मदार चढ़गा। तो वग्रडाबता की जकम 
भोम नग जायगी ज्यो वे रूदन कर रिया । 
भर करूडो कराड रिपिया लगा दीघा, असी नो «है तछाव मैं जा पड, 
तक्छाव न पाछो ह॒त्यारा कर दे, जावो वान ऊरा ल्यावो । 
भाटजी जाय आाडा फरया पाछा पधारों माराण बुलारिया है । 
मत रोवां मत हिंजरों माता आखझ्या “हेसी हाण । 
रोया ही मतवाढ्ठा पाछा वावड्ड तो रो रो भरदा नीवाण ॥ 
वाह सा बडा आदमी हो रोवो हो । पाछा पधारो । 
पाछा डेरा में आया । 
भ नृदाता ऊठया, ऊठ नीलकरण पे असवार बण्या । नाराण की बस्ती ऊठ 
हू चलू व्ही । 
माडकछ का तछाव हू सवारी चाली तो आगा ने कावकया, जीवक्या, 
बगडावता की दास्या कंथ गाव आया । माता साढ़ू देखी देवनाराण अठ ही वास 
कर लेवे ता आच्छी वात र जावे । अर खेडा चौसक्रा वे! चाल्या तो राण रा 
छाजा तो नेडा ही नग आ जावला, वाने राण का राजा सुख चेन सोवा पी देव । 
का्वेद्यया, जीवछया, बास करो बात्ठा देव बगडाथता की दास्या 
का गास । 
मत वसावो खेडो चोसलो मत लयो कल्गारा खेडा का नाम ॥ 
अठ द्वी वास करो । 
कावव्ठया, जीवल्या मे वास नी करा माताजी  दास्या का है गाम । 
म्हे बसावाला खेडो चौसलो बाबा बाघ तणो बड गाम ॥ 
माता अं तो दास्या का गाव है। ऊदकक्‍्या दान है। म्हाने ई भोम में पाणी 
पीवा को धरम ही कोयनी । अबक तो वडेरा का खेडा ही बसावाला । 
माता साढदू देखी राण का छाजा तो नेडा ही नग्रे आयगा राण का राजा 
आपान सुख भर सोबा नी दवेला । 
खेडा में खेजडा बधगा बाव्ठादेवजी भरियाव्या बधगी लाबी दोभ । 
के नाराढठा जीव धडूकता फर किया बसेला ई बस्ती को लोग ॥ 
ना बरघेरा फरे है कोई रा टाबर ने खायगो तो बदनामी व्हे जावेली । 
रगड क्टावा खंडा का खेजडा माताजी चुग मारा नारेछा जीव । 
ऋण कढ्ाा म्हे ऊतरया मार मार लड लेवा खेडा सौव ॥। 
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सेल की थणी के नीचे राई ढव उतरी घरती राजा ने नी छोडा चालवा 
देवो सवारी। 

माता सांढ़ू का जीव माने कोयनी । 

है नाराण आठ घड़ी वत्तीस पहर नीला प जीण मडयो ही रेवला। राण 
का राजा चढाई करला। धोडा पै चढ दवताराण तो वे भागगा । 

माताजी राण ने हत्या हका देवाला असवारी राका मत चालवा देवो | 
असवारी चली जावे तो सूथ व्हीया हरण साम्हा जाया । 

जाटजी जा का सूण ब्ह ह काई ? 

हा दरबार है । 

तो महान बतावो । 

सेडा चोसक्रा के चूतरे चालता भ हरण मलारा होय । 
चोर न खचे डाडवी ऊदाजीसा डाट सके नी कोय ॥ 

हे दरबार आपके दात चढ़ वात्ओो परथी पै कोई दीखें ई कोयनी । 

भागे गिया तो वायो तो गधों हीस्था दाया सरप मिल्या अर बाड बलाव 
पाछ पग्या रूख पे चढतो मिल्‍यो । 

भादजी भ कोई सूण हेवा करे है काई ? 

होवे तो है पण महनें ई वात की नर्गें कोयनी । 

दरयार खत्ठ खब्ठ हुस अर भाट ने सुणावे । 

खुर तो वावो वस दायणां आंगो फदक्या चढें पाछपग्रा बलावे । 
वाहवाह वरी माराला नौहली राणनगर को राव॥। 

ओ सूण तो भाठ जी कवे है चालवा देखो सवारी खेडा प, खेडा चौसत्ा 
पै सवारी चली आरी है। भाट कसे दन खेडा मं चालाला। जिका तथ बार 
मिलावो जता जौसी में वुलाबो । 

जताजी तथ वार बतावो खेडा बसाबा रा। 

जतो जोसी केवे--- 

ऊतरता जैठ की भली लागता साढ की रण + 
स॒ पूययू म॑ नागक्ठ करा नाराणजी गोठ वसे सुख चन । 

पूयू वो परभाव ही आई । 

तो ढील ई काई है चालण देवो सवारी न । 

खेडा चोसव्ठा के ख,ठ दरवार स पूयू न आया। देख खेडा चौसक्ा को 
गदाक् अर निसाण रोप्यो, घरती माता घूजी सवा वारा मण को अजयर आंगो 
बारे। 

बाबा भाठजी ई अजगर प म्हाकी वाजोट खगावो | 

दरवार का अजगर प बठणा व्हिया । तरू पाताछ हू राजा वासक 
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फणा हु बार आया जे'र भरी फूकार नाराण रा हाथ मैं कवछ को फूल हो 
वीपे फूफार दीधी ज्यो बत्तीस पासडया जछ न भसम ब्हंगी । 
नाराण बढ्या ही अम्बी भरी फूक मारी ज्या बतीस ही पासड्या कबक की 
पाछो पश्गास देवण लागगी 
ऊजड रोडा फेर वर्स नरधन के घन होय । 
के गियो न जोबन वावड मरया न जीवे कोय ॥ 
ऊजड खेडा तो वस जाव है, भर नरघन के घन भी उहै जाव । पण एक 
तो गियो जावत पाछो नी वावडे अर मरयो नो जीव । 
छोछू भाद ने देवजी बुके-- 
भादजी महे वार बरस सारू इदरासण सू आया हू ग्यारा वरस जा रिया 
है कर्स दन तो वैर वगडावता का लेवाला । क्से दन म्हे भाईया क भेढ्े वह 
वाला ? कतरोक माल लूटयों है ? 
नय में है ज्यों ता महू बता देवू | पाछा न जाणे बतरोक माल गियो। 
भाडावढ्ा में डुलगी घोडी बूछी, राण में डूलगा वाह रावत का महावद्वीं 
भूण । 
भमूणोजी है बामे सो हाथया को आापाण है व राण म है । 
ओर ई डुल्या काई। 
घणा डुन्या, बतावा मे रहूँ सततरो घणी चाहीजे लावाछो । 
घोडा भला समदर पतली पार का जाता असगदब्या में पार । 
तीन लास घोड़ा की ले गिया पीलोदा का रावव्ठपति कुभार ॥ 
भाट तीन लास घोडा की, लास कताक घोडा की बोला । 
के दरवार एक हजार घोड़ा की एक लास बोले, तो तीन हजार घोडो तो 
परीलोदा में परा गिया । तीन हजार घोडा काठियावाड का राजा लेगा । 
घौडा नला हा सवाईनोज के करता ऊदका डोठ्ठ 
चीप लास घोडा की लेगा माहरोट का वीजा ब्रह्मी गौड । 
घोडा भला सवाई भाज के चालता भी सूते एकायूत ( 
तीन लास घोडा की लेगा मडोर का राजा रूप ॥ 
चौईस भाया कन चौईस हजार घोडो हां एक भाई कम एक हजार घोडो 
द्दोौ। 
रग भाई भाट ओर बता । 
बतावा म महू सातरो ल्थावण वाब्ठी चाहीजे | 
सवाई भौज क तबू आछूया तनू क हीरा पना कौ कोर । 
वी तबूु ने नीया मालता लेगो मोया महमद की मदसौर ॥/ 
तो ठबू मदसौर म गियौ ? 
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आप हो ॥ 
वाह सा भाटजी आ मैं करणधारी तो कुण है पाटथारी कुण है । 
करणधघारी दो मूषोजी अर प्राठथारी मेंटजी है । 
तो था कैवो ता पेली कराणघारी न बुलावा काई। अर थे कैवो तो पाद- 
घारी ने बुलाबा ? 
पैली तो पाठधारी ही आया चार । 
दरवार दवात कलम हाथ म ले एक कागद ता रीछड्या परवत प॑ बिंदायों 
एक कागद मदारया की धरती नानेरे मल्यो, जावो धनकरादजी का अस्सीजी नें 
ऊरा भेजा । भें कागद गिया अर मदनसिंधजी देवनाराण कने आयगा। 
मेंदूजी न कागद लिख्यौ भाटजी ने खदावे है। 
लख परवाना मोकढछा दादा मंदूजीसा लसा सा जोगा जोग जुहार। 
कागद बाचता गोठा पे पधारा भाप तो राजा रहे मूठा 
आगला रजपूत !। 
पधारी भीठा का राज करो । 
लख परवाना मोकव्ठा लखा जोगा जोग जुद्दार । 
परवाना वाचता बेगा पधारों घोड़ा खड़ू में दरवार की लार ॥ 
आ घोडो असवार खदावू हू ई री लार री लार पधार ज्यो । 
ल्योसा भाटजी थे भरोसा का परवाता दादाभाई ने दीज्यो और कोई वे 
मत दीज्यो । 
माता साढू वोल्या भाटठजी एक कागद म्हांका हाथ रो ले जाबो । 
लख परवाना मोकद्ू बेटा मदू मसतगा राठी रेस । 
बेरया में थारो वास है बेटा थू पीज्यो भाग कसूद्रा देख । 
थाको जाय जक न छाण पीज्यो | अप छाप्यो पाणी मत पीज्यो। 
ल्‍यो भाटजी ने परवाना बेठा मेंदू ने दीज्यो । 
अर्व भाट बछेरे सवार बणगा । गूजा म मेल लीधा कागद । बठा हूँ अज 
भेर का दरबार में भाटजी आया + अर्व॑ दरवार मे भाटजी नरम कर तो मदुजी 
नग्न नी आव | 
मैदूजी ने वदूर के थाणें मल राख्या थाणादार । 
दरवार का हुकम तौ व्हिया म्हारा दादा भाई न दीज्यों। वारा दादा 
भाई तो है ही कोयनी | पण खैर वर्‌या की वैरी जाण | आपा तो राजा ने ही 
सूप देवा । काढ खूल्या में हू राजा रा मूडा कने फेंक दीघा । 
राजा खोल कागद बाचता ही कपड कपड वासदी बढ्ठ ऊठी । 
काले प्रसू का छोरा न काई ठीक काकड की काई ठोक सीस की अर 
खेडा चासत्था बसा लीधा, छाने छाने नायक कर लीधो । छान छान भाई भेव्ठा 
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ज्हे रिह्या है अर म्ह॑ वडा हा म्हान बूकबा को काम ई कोनें। पेस मेली 
कोयनी राड करण लागगा पैली ही । राजा न रीस आयगी । 
देवनाराण ने कागद लिखे है-- 
लख परवाना मोकढछाा बालादेवजी म्हाका लख्षिया लिज्यो बचाय । 
बदनोरा का राज पाछ करज्या म्हाने पेसकस भरदेयो आय ॥॥ 
पैस तो भरो पैली । 
साडीवान का ने तो गोठा मे खिदायो | अर मंदूजी मैं कागद लिख है-- 
साढया साड पलाण ले जाजे घणों सवारे। 
गढ़ की कूची आसा हाडा सूप देवो मेंदू को करज्यो ऊतारो ॥ 
लख परवाना मोकत्हू बेटा मदू थन लखू वाता सू भारी । 
कटक' फौज लवाजमो वदूर छोड थू चढ आजे चढी सवारी । 
ओे काग्द ले साडीवान को सवा पैर दन चढता चढता तो बढ्र के थाणे 
पूगगो । 
मदूजी सिनान कर हाथ जोड महादेवनाथ की कर सेवा, दे देवी के भख 
चाकछा, कासा पथ विराजमान व्हीया । अर साडीवाम को जाय मेंकार साड ने 
कागद मूडा कने पटक दीघा। 
मैदूजी देसी कासो तो पाछे जीमाला भ राजाबा का काम है कोई ताकीद 
को परवानों तो नी आयगो । भठ खाम ने खोल कागद न बाचे। कासा ने 
छोड भट ऊभा ब्हैगा । 
मूडा आगला मीर, ऊमराव देखी आज कवर सा कासो छोड ऊना किण 
सरे ब्हैगा ? 
कासा जीमल्‍्या सा भोजाजी का मेंदुजी भासामी अरज करे 
*है तीस 
कासा जीम न पधारा सा ओ पडया कासा देवला दुरासीस | 
दरबार कोई ताती तवाई रो काम उहे तो म्हाने बतावों। दरबार कासो 
जीम लेवो। 
अन पाणी का तो  पूतव्ठा है म्हारा जोघा 
अन बना काया है कोलाणी । 
असवा कुरा ने हाथ वेस है 
ई धाम में ज पीवा पाणी ॥ 
थे काछा पट्टा का गाव उतरगा तो ई भौम में पाणी पीवा को धरम ही 
कोने । 
माणकराय बछेरा ने बारे लिया म्हारा मा'णी नाख मूल कार । 
दरियाई की पेटी वणी वण्या पाच फणी का तार ॥ 
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सौ असवारा सूघा चढगा राजा बौसक्क की मजमर | 
सौ घोडा है भजमर मे आयगा। 
राजा वीसक्देजी का दीवानसाना विराजमान रुद्द रिया है । 
मेंदूजी राजा बीसकछरजी ने घायल है। 
आपका घाडा का वा'ल नी कादया ने राटी रावछा ऊठां की 
फतार 
ताबंपतर मडया गाँमड्या म्हाका काई गूना हू लीधा उतार ॥ 
है दरबार मह आपरो काई अपराध कीपा ज्या म्दका वाढ्मा पट्टा का 
गाव ऊतार दीपा । 
परवाना सू तारागढ़ की छान छागी बेटा मैंदू भोल्या भरता 
भण्दार। 
था का भाई देवताराण तेज पूदी का आगो वी भेकछ दीघा 
बादसावां का मा ॥ 
है बेटा जगी जगी गाव तो थ मंशा अर ओक्मा म्दँ वनें भाव। ओ 
ऊपो 'याव कठा हूँ. आयो २ 
बढे गोठा मैं जाय साडयो नाराण न कायद सूप्यो। दरबार कागद बाच 
थोडा ने बारे मग्रा लीधो । 
पाछला पू ग पल्लांण घोडा नीलकरण ने थेई थई करतो वार आण 
नीले पलाण ब्हृगा सा, नीले लागसी बार 
आप बचो तो हनुदद वछेर सायत कर दवू चढयां पछ कर पवन 
सू बात 
केरडया पाछे बावड्ड म्हारा मा'णी पड्या कर से लाप 
पलाण करल्यो नीलागर वछेरो वर॒या की कोटडया म॑ सेले घाप 
नीला की सागत पूरती पग पातव्शा सोवन वरणा केस । 
चढ निकल्या देवनाराण धूजगा राणाजी का चारू देस। 
नाराण की सवारी भादवा आठम न अजमेर म चली आ री है। 
अढे मदूजी के अर अजमेर रा राजा के विवाद न्हेरिया है-- 
देवनाराण की केरड्या गोरम की डूगर॒या 
अरावडी डागरी दे दीधो चणा म खोज । 
आपने साल चणा का डूडव्य राजाजी 
म्हाने साले भगत सवाई भोज ॥ 
सारा ही गाम थोडा ही भेक् दीघा, पण ढाढे ब्रेती दुनिया म सीर «हेवे 
है । भागती दोडती दो चार डागरी मात्ठ में जा पडी जी हु ही बाबाजी आफ- 
रुया काई ? महू तो आपकी जडा मैं वाप दीया बैठया हा जा तो आफरया ही 
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कोने | राजा जमीन कुचरबा लागगा इन॑ तो बैर याद आयगो | 
देवनाराण की केरड्या गोरम की डूगरा चरती ब्हैली 
है कोई अरावडी डायरी ले लीघो चणा को बूट । 
बावा तेजसिध ने पाटण टूटगी जदाड 
थे भर ल्याया सतरा माया का ऊट ॥ 
वारा ही तो मह॑ बेटा अर वारा ही पोता दे बरछया की धाम घूम माल 
लेवा वर को वर लेवा । 
राजा देख मे बोल्या, बेटा मैंदू सतरा माया का ऊट तो वे है भर एक ऊट 
म्हारी आडी को भर देस्यू । अठारा माया का ऊट लेन पघारा पण ओ गूजर 
भंगडा तो म्हासू मत करो । 
आक तो अतरी वाता «हे री है। ओने दरवार री असवारी अजमेर में 
बायगी | छोछू भाट ने नगे आया । छाछू भाट दरजा का गोखडा पसू ऊठ अर 
दरबार ने सामो जा लिया ॥ तो अजमेर रा काकड म॑ मिलाप ब्हीया । 
(नाराण भाट न बोलता जद ओछी बाणी नी बोलता) 
आवबो पिता छोछू भाट आया । 
हा दरबार आया । 
दादोभाई आया के नी आया । 
वे दरवार मैं धेस्या हा म्हू तो गोखा मे ही हो । भाई ने तो हाका काला 
घणा व्हे रिह्या । आप किया पधार॒या हा । 
म्हां कन कागद गियो हो बीसक्रदेजी को । पेसकस भरो पाछ ई बदनोरा 
को राज करो । 
तो पेसकस भरणे आया हा। अजमंर को नकसो माड देवो के नी माड 
देवो । 
माड देवू । 
माडो ! 
भाट भट नकसो माड दरवाजा छाट द्रीधा, दरबार एक दरजा प जी पे 
कामरो हो वी पै घोडा को खुर मेल्यो तो तीन कायरा दरजां का नीच नर स 
कांगरा लकगा । 
दरबान राजा नें खबर फरी दरवार तीन कामरा टूट दरजा प सू सीच 
पडगा । बाकी रा से कांगरा नीचे घुलछगा है । 
भा काई वात उ्दी ? देखा बामणा वदारध्या मे बुलावा । 
देवताआ थाका वेद देखो, अ कागरा कप तर सुद्धया रे 
पढत वेद बाच ओल्या, देवनाराण योठा मैं हूँ पधारया, प्ससस भरपें 
बास्‍्त तो बाने स कागरा नीचा सुर नवण कीघी है । ब तीन कागरा नवण 
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नी बीधी जो दूटगा । 
राजा देखी, भाटा ही नमण तलागगा | अठ आ जायला तो बाई ठा गढ़ ही 
नें नम जावे। 
राजा के एक भय्ासुर टाना हो राजा देसी आपा तो यांकी पेसकर्स लवां 
ही कायनोी ई। भेसासूर ने वाक सामा छोड देवा तौ बीन मार ही देव दूजी 
अजमेर म घसणे तो देव नी । 
मंसाक्षुर दाना व बुला वीन वारा मण ता वादी दीधो अर बारा मर्ण 
बाकला दीपा भंसामूर दाना के सदूर चौढ़ जा बे' देवनाराण अपणी अजमर में 
नी आपा वार । 
मंसासूर दानों चाल्या, माराण साम्हा मैसायूर दावा आयो, देख दावां नें 
भाटजी तो घूजण लागगा । 
दरबार दोल्या, भारजी भा बाई वात है ? 
के दरवार मरणा आ गिया । 
क्यू ?े 
भौ भंसासूर दानो भाव है भो जीवता नी छौडे ! 
आदजी मार ही ता मार ही । डरपण हू हावे ई काई। ई रा मन में काई 
है वा कवी महन । 
के ओो पाणी मे लोटे, हरया हरया चारा मैं लौठे ता ३ रा मत री निकक्े 
जायें । 
छन मातर में दरबार असर तब्काई प॑ आायगया | असर तहाई पं आय छण 
मातर मे पाणी घास करे है इदर न वुलाव है । 
आम्वर मे चमक्या वीजा इदर चढग्यो घट मेवा की बाज । 
पुस्कर तत्ाई पाणी सू भरदी बाक्वदेव छण मे कर दीधा पाणी 
अर घास ॥ 
अबी पाणी अर घास आयो भंसासूर वी मे डाक पड्यौ। पांणी मे क्‍लोछो 
कर #ंबड कयड घास न खा । अर दरबार के सामी जाय! | दरबार आता ही 
मेसासूर के खडक की दीघी दो ढोल कर दीघा | अर क लोही की बूदा पंडण 
लागी। मरयो ता एक सेंस दाना खडा 'हेगा । 
दरबार देखी भा खूब व्ही । तो बावच भरू चौसठ जोगण्या, चोद॑से खेंडा, 
सीध बडा हू लेन आया हा वान हुकम दे दीघा तो जोग्रण्पा का ऊठीठ चक्‍कद 
चालवा लाग्या। खप्पर मेल लेवो एक टोपो लोही को हेठे नी पड, खप्पर भरबा 
लागी अर दाना भी निबडबा लाग्या । 
मैरू ताथ न हुकम दीधा, राजा वैंठे दरबार में वठे बढठक के सार आ 
माथा ने चुण आवा । 
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वे सीगडा ही सीगडा का माथा लेय. वावन भरू चौंसठ जांगरण्या चाल्या 
ले जाय राजा का दीवाणखाना जुड़े वीके सारे ले जाय ठेग्या लगा दीघी । 
भाटजी था तो चालो म्हे सिंणयार कर आवा हा भाटजी तो चाल्या ज्यो 
दरजा प आयगा । 
दरबार जाय सिणगार कीधघो । कर सिणगार पाग ने धोय सुखाई । 
आज भी वा पाग सल्‍ला प सूखे है असी दीखे है। दूरा ह देखो तो दीखे 
कोई पाग सुखान गियो है । नजीक जाये तो पाखाण दीदी ॥ 
कर सिणगार पाछा व्हिया देवनाराण घोडा पे असवार अर राजा ने ख़बर 
ज्ही थाका मेसा वैसा ते मार नाख्या है। 
दरबार में राजा आया तो दखे तो सीघडा सीघडा लाग रिया है। जुक॒म 
ब्हेगी । 
एक काम करी क॑ चारू दरवाजा मगछ करा देवों देवनाराण भठे आणा 
नी चावे । 
घारू दरवाजा भगछ करा दीघा । 
दरवार नीलकरण ने अजमेर क चोफेर फेर दीधो। दरवाजी खुल्लो 
लाध्यो नी । नीलकरण की बागढोर नें वोदी सी सार लीधी। धडाक देणी 
कोट कूद नीलागर माई ने चले गियो । 
राजा न खबर व्ही आपका दरवाजा ने कूद घाडो माई ने आयगो है। 
देखो अब आ के देवो थाका घोडा हू म्हें पसकस नी लेवा । 
तो? 
म्हाक धबेला में ग्रडी घोडो बध्यो वीसू लेवाला । 
गरडी घोडा मनख जाया न नेडो नी आण देवे। वास को धकोयो खड 
खाबे | पिंडाब्या हूं पाणी पीव । मसख आ जावे ता बीच खा जावे । 
मैंदृजी देखी म्हारा भाई तो ग्यारा बरस का ई है अर आ गरडी घोडा 
खाय जासी । मेंदूजी राजा ने कवे है । 
बगडावत कोने घोडा का फ़ेरण्या दरवार कांनें घोडा का फेरण 
हार । 
महारा भाई नें ज्यो गरडी घोडो सवा जाय तो दरबार की छाती 
वे साय धमोड़ू आय ॥ 
क्यू सा आ गरडी धोडो बना फेर्‌या है । म्हाक बगडावत घोडा का फेर- 
णिया थोडा हू वष्योडा है ज्या फ़ेर फेर थाने दव । महू ता राज का करणे 
हाछा हा । ज्यो फेर्या घोडा प चढ । आ गरडी घाडो साय जावला तो नापरी 
खर नी । 
देवनाराण अन्तेकरण का जामी जाण॑ ऊतर नीला हू नीचा सा षी ने पाडा 
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सूप्यो । अर जाय वा चरवादारां कहयो ल्यावो थाया घोडो ल्यायो । वाबाजी 
कबैला वी घोडा हू ही देवाला | 

दरबार म्हाकी तो आकाय कोने आप चढो तो आप ही खोल ले आावो । 

नाराण जा तबेला मे घोढा का मगरा प थापी पटकी । घोडो तो कान 
लुढा दीघा। 

दरवार घरवादारा नें बोल्या, जाबो डरपो मत | 

चरवादार जाय आग की अगाडी पछाडी खोल दीधी । दुगालों सोल दीपो 
घोड़ा पँ सागत कर दीधी अर बागढोर छगा दीपी । 

नाराण दे पायडा प पय घाडा पे असवार वणगा। अरे घोड़ा सम घोक 
फरायो । से सरदार ता ऊभा । अर मरडी घोडो दवनाराण ने अबार सा 
जावेला । 

अयबे नाराण फिर घोक ऊभो राख घोडा के मचकी दीघी । सवा ह्वाथ नीचे 
ऊत्रगो घोडो । 

बावा भाट ? 

दरबार । 

अजमेर का राजा न जाय कवां पोडो जमी मजा रिहयो है पूछ पकड़ 
लेवे । 

राजा बीसकदेजी धूज रह्या । 

दरबार गौडी की दीधी घोडो आडो पडगो | आडो पड जीभ काढ़ दीधी ॥ 
घोडा की पासव्ठी टूटगी । 

वी सम हू अढाई पासछी का घोडा उ्दीया है । 

वीसल्ददेजी देवनाराण न हाथ जौडे है । 

कर जोडया करू विणती न ऊभो जोड़ू हाय । 
ले लयो अजमेर का बैठणा ऊदाजीसा करो नचीतो राज ॥॥ 

हे दरवार म्हनें भूखा ने राटी फाटया ने कपडो देवो | म्हू अस्पा दरवार 
न जाण्या नी हा । 

बावाजीसा राजपाट तो थें जीवो जतरे थें ही करो | म्हैं तो करवो ही 
कराला । अता क समाचार नाराण नीलागर की बाग न पाछी मौडी | दरजा 
पै आया बाबा भाटजी रह तो गोठा में चाला हों अर थे दादा मैंदुजी न ले बेगा 
ही बा जावो | 

ज्यों हुकम । 

नाराण की असवारी लागी ज्यो तो गोठा मैं विराजमान ब्हेगी । 

अर मदूजी देखी आपा ई चाला 

मैंदूजी ऊठ दरजा पे आया तो भादजी बैदया 
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बाबा नाटजी ॥ 
बनूदाता 4 
दरबार पधारणा रे 
हा बन्‍नदाता । 
काई के गिया ?े 
दादा थाई नें ले थे वेगा बा जावो म्हू पाको वाट देख रिया हु । 
लल्‍्यो बापा ई चाला। सौ घोडा न तो पँली सीख देय दोधी हो जवे जे दो 
ही जीव रयगा । तो माघकराय बच्चेरे तो मैंदूजी सवार ब्हेगां।अर फूलडा 
बछेरा प नादजी सवार व्हगा । धर कूचा घर मजला योठा पे चत्या जा रिह्या। 
तो छपराणी की डूगरी पे चवादसे चवालीस गुवारूया को थाणो लाग रिह्यो। 
बर देववाराण की गाया मात्ठ मैं फल री । खडकद्या तो चणा सायरी अर 
गावरया गहू खाय री वे फदकारा माऊ में जारी । 
मैंदूजी बोल्या बावा भाटजी अजमर रो राजा साथी छाती फूटे है। भाको 
गुवाह्गया को थाणों तो डूगरो पे लाग रिया है अर गाया माक्त में फल रो है। 
आाटजी थे तो ई गेले चालो अर म्हू गुवाकया में जाय आवू। 
भाटजी तो गले गैले जा रिह्या है / जर मेदुजी छप्राणी की डयटी में 
जाय चढ़िया ) 
गुवाक्या ने धाकले है । 
कुणी की केरशया नापा जो थें कुणी का हो गुवात्त । 
के कुणी के आग्या भेछ् दीधा बादसा का माह ॥ 
नापोजी चोदेस युवाव्ठा को सरदार हो । नापजी काकया, ठाकरा तोर 
तो मेदूजी हु मिले है । ने जाय मेदूजी ई रहे । देखा बोला तो सरी | 
देवनाराण की केरड्या चरावा सा मह माता साडू का गुवाक्त । 
महाको घणी ताप अजमेर सर मै जाकी भुजा भरोस भेक्ा बादसा 
वा माठ ॥ 
वाह सा महू कुण के सार हा । अजमेर को राजा गाया ने ले जाय रोक 
दे तो मैदुजी छुडा देव । अर ऊने राण को राजा रोक देवे तो भरणोजी छुडा 
देवे । थे कण हो कुण नी हो ? 
मैंदूजी देखी अरे तो आपणा ही बढ के पाछ काम उ्हे रिहयो है। 
गुवाक्छो एक बात पूछू वा कवो की कोनी को ? 
पूछो ॥ 
के गौठा में राज कूण कर है दुवाई कुण की फरे है ? 
राज तो करे देवनाराण अर दुवाई मंदूजी की फरे है । 
मैंदूजी मन में देखी देवगाराण राज कर लेवे तो हरज काई है। पण 
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दुवाई ता म्हारी ही आतरे बैद्या की ही फरे। ता मदूजी सूक सीकडी है 
रिध्या हा जो दुवाई को नाम लेता ही तो फूल घाणी का फेर म॑ ब्हेगा। 

ऊने तो अजमेर कौ पक्सो, ओने राण की पछसो गाया के थाडी ही मत 
देवा से फटकारे मात में जावा देवों | कोई मना करे कोनी । कर तो पकड 
चोटी म्हारे कने लेन आ जाज्यौ म्हू ययाव कर देवूला । 

गुबाल्वया न थोडो घणा डर हौ वी ई जातो रियो । 

मदूजी वठे हू चाल्या चाट कने आया। भाटजी सा रह गुवात्वया सू 
तौ मिल आया हा । आगा न चाला नाराण कने वे ग्यार कल्ला का औतार 
है । व ता है म्हाका छोटा भाई अर म्हे वडा भाई। नाराण सिंगासण ने छोड 
ऊछ ताजीम दे देला ने जदतो म्ह गोठा का राजतलक देवनाराण ने दे देवाला । 
आर म्ह तो अजमेर का राजा क पाच-सात दे जवरी तीस गाव भोर खौस 
लेवाला । आ तो मदूजी अर भाटजी बताई । 

वढठीन देवताराण विचारी दादा भाई जाया आता ही आपण वराबर राज- 
गद्दी प थठ जावैला तो गौठा का राज तो दादाभाई न दे देवाला, आपा तो 
इंदरासण न चल्या चालाला । 

अब ओ दरबार में आगान गिया मंदूजी ताव्ूया तो बारामणं का अजगर 
पै दरबार का बढणा व्हेरिया अर राजा वासक फण री छाया कर राखी, बीछू 
साप, कसा फर रिया, मेदूजी तो देस भातरै ही ऊभा रेयगा । ही ही माठ्या 
हूं ले आयो भखक विद्या सीख आयी । लगा मेल्यो है काह्मबैल्था रौ चाछां | ई 
र करने बेंढ जावा अजगर पढ्ेटो दे दे खा जावे तो पत्ो ही नी लागे। साप 
चटडो दे देव ता दरवार में पाणी पाबाछो नी लाव । कठे बठा । आपा तो ऊभा 
ही रवा । 

उभा ने देवनाराण ताजम देवे कोनी । एक तो सर माता का दूध चूंखे, 
ज्या सरे ने सीस नवाब । के माता साढू का वांबा चूरया तो माता सादू से 
सीस नवावे । और कोई ने तो देवनाराण सीस नवाबे ई कोम । 

मदूजी का प्र फूल आया | रजपूता का बठवा की जाजम ही ज्यो भचेक 
भालो मार मदूजी गोडी गाव्ठी । 

दादाभाई ओ काई करा हो सा ? 

दादाभाई काई करा हो । ऊभा ऊभा पग फूल आया दीखे कोयनी । 

ने था तौ रजप्रूता के बँठगें की जाजम है ई राजगद्ी के साकड बढ 
जावा । ज्यों गोठा को राज पा लेवो । 

अ डावडा थू भखक् विद्या सीख आयो, कर मेल्यो कात्बेत्या को चालो 
आ मन म है मदूशी साकड्ड आ जावे साप गौयरा लगा दवू तो मर जाव, गोठा 
को राज महू एक्लो ही करू । थारे पैली खाबो म्हू सीस्यो हू । 
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जावो दादाभाई दल्या रगा तो टल्या का टल्या ही रीज्यो ॥ जाजम,का 
बठबावात्ठ तो है ज्यो पण राज का करिया मत उहे ज्यों । 
दा ही पा हू मदूजी राज गया दीधो । 
देखो मूढा मूढ जा कव । ई का कँवा हु राज जाबैला काई आपणा बडया 
मैं तो माता सादू है ज्यों माता सादू कने चालो । अवार राज लेबा । 
काक्या मल भाग्या मलू म्हारी मावसी सा लागू आपरे पाव। 
गोठ वसावता खेडा नाग का वसाली म्ह्मत वृझ्ष्या क्यों ने 
सा आप ॥ 
ल्‍यो सा आपका ही वाप रा गाम हा, ज्यों छाते छाने तो खेडा नागछ कर 
लीघां, गांठ बसा लीधा । अर महू वडा ज्या ने बूकया ही कोय नी । अर पेसकस 
भरी ही कोने काई ठीक धाने काकंड की काई ठीक थाने सीवाडा की । 
माता सादू देखी ओ फेर कुण आया । माताजी देख काई तो मदुजी माणक 
राय बछेरा पे सवार ऊभा । हो हो ओ तो मदू आगो । ईरा बाप की बस्ती ने 
आपा वसाई ज्या भला तो नी मायौ बुरो मायो। 
महू ती थारी भुजा क भरोस भाई बटा मैंदू 
न बाकृक देव को कमाई घालण की आस 
थू कबे तो गोठा न ऊजड करा देवू 
थू बताव जठे ई कर जावू वास । 
महारा राजपाद को मालक थू है। राज दे वीने तो थू दे ने दे | नाराण तो 
ग्यारा वरस रा है। होटा का दूध भ्रूस्या कोन राड का गला जाण कान म्हू तो 
थारी भुजा के पाछ भाई हू । 
मदूजी देखी माताजी तो नमया । अब धमकी देवू तो आधा की जगा 
सारो राज महने ही दवे 
मैंदूजी राज के ताई मूडा फार्ड पली ही लडणे लागगा। 
में डागर॒या पीर सू घेर ल्याया ज्यान दाव पड़या म्हे परभारी घेर लेवा 
म्हाने जावा की देर है । 
माता सादू देखी, म्हारी भडकाय ने ले जावे । छोछू भाद न बुला कह्यो । 
सेजवालछ्ा साथरा करावो वीरा भादजी, 
हका दा म्हाकी पाछी साव्ठायरने जाय । 
आ ले बेटा मदू जमी थारी थारा बाप की 
अछ जीरा मेथी बाव ॥ 
म्है ता दा दिन आया न आया । आ जमीन सभाह्ठ । 
बडो तो म्हू ही ह्‌ माताजी आप राखो म्हारी टेक । 
जोग्या रा जमात में माताजी बडो महत कर थरप एक 
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जोग्या की जमात व्हे जीमे ई मह त एक राख लेव तो सारा का साय 
जोगी वी 3 सीस नवा दवे । तो वडो तो म्हू ही हू । 
माताजी वोल्या, थने छाठा कुण बताया । बडो थू राजपाठ का मालेक 
थू राज देवो जीने थ देवो । न देवो जीने थ ने देवो । 
बडा बढ़ाई मत करो माताजी सा, बडो वाग म एक पेड खजूर ! 
के पछी न बैठे वीकी छावव्ठी माता फक्र लागे सो ई दूर ॥ 
ओ माताजी बडी तो एक डूगर रहैव॑ है वीमैं भाटा ही भाटा व्हवे । 
नाराण तो ताराण ही रेवेला, मदूजी मैदूजी रेवेला । 
तो भाई ई मंदूजी न दरवार मैं ले जादो राजतलक करा देवो । 
बाबा भाटजी ऊठो मेंदूजी बोल्या। 
देवनाराण देखी माताजी का हुकम ब्ट्वैगा, बडा भाई है आपा ही सामा 
चाला । सगासण हू ऊठ्या, गला में एक गरोटी ल्ाघ आई सो गेंरोटी ने घसवा 
लागगा । 
छाछू भाट आगो । दोडयो दरबार ओो काई करो हो । 
माताजीस। राजतलक का हुकम छूटगा, ज्या तलक काढाला | राजवलक 
सभाक्रवाब्या दादाभाई है। 
दरबार ई गरोटी क। ई तलक कढेला काई ? 
की भाट म्हाकों तो वासो पाच इट में क म्हारा वासो देखजे पाच वेग रहे 
बढे । तीजी जग्रा म्हाका वास नी मिलेला । 
आर्क ता अतीक बाता व्ही । 
मैंदूजी कह्मो-- 
थाकी गाडया का माडल्या तुडाऊ बाल्ठादेवजी 
ले जावू सा माक चरती गाय । 
मोठ बसावता खेडा नागछ करता 
महान बूकया ई कोौयनी आप ॥ 
थाका वाप रा एकला रा ही गाव हा काई । 
दरबार देखी दादाभाई तो जोरा मोरा ब्है रिह्या है भलो नी मा यो बुरो 
मानगा । 
छाछ, भाट ने कह्मो-- 
तोवखाना की गराडया पाछी मोडो वाबा भाटजी 
हुका द॑ दो म्हाकी पाछी माव्ठागर न गाय । 
आ जेवो जमी थाकी थाका बाप की दादा भाई 
ऊडा ऊडा हृठ हकाय ॥ 
ऊडा ऊडा हंब्व हकाओ | म्हे तो पाछा ही मालवजा रिया हा । 
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छोछू भाद देखी महूँ तो भरे घणा दोरा लैन आयो आने जाता देर ई नी 


गी। 
बड बगला सू घ्गड मैंदूजी अर [बिगड़ बादर सू बनराय । 
गांव ता वा ठाकरा की ऊजड ज्याका वस कपूता जाय ॥ 
कोई गाव म॑ खांदा ठाकर ब्हें जीरा गाव ऊजडे । 
बयू सा भाद महू खादा हाँ काई मैदूजी वोल्या । 
दरवार सोटा के माय सींग ऊगे काई ?ै 
बसाव कोई कपूत अस्यो बदा ब्ह जावे ज्या बसी वसाई ने ऊजड कर देवे । 
तो मैंदूजी में रीस आायगी। माजीसा हुकम छोड्‌्या वै तो काई कोते । भी 
चारी है दावया बैदपा है । छ ताखडी को लो हो मंदजी भाला मैं ऊठाय 
आट की कोल में अणी लगाई वावा आञाट गोठा का राज म्हाने दिरावों नतर 
ला की मार नाखाला। 
नाराण देखी आपा ढीला बयू रवा | दादी भाई तो आपरो बनोवस्त कर 
लीघो | नाराण की कमरबंधा म॑ कंठारो लाग रियो भट देणी कटारो सूत 
लोधो । बाबा आाटठजी गोठा को राज म्हाने ही दिरावो । नतर दे कटारा की 
आत ओमडा घरत्या पटक लेवा । 
जाट देखी जुल्म ब्हगी ॥ आपा नी आता तो वेस्या की बरी नीवंड लेता। 
अब मैंदू ने राज देव. ता देवनाराण कठारो लगी राख्यो अबार पैरा देवे ॥ अर 
न देवू तो मैंदूजी सैल घूस देव । अब काई करा । पण भाट सुरस्ती 
के औतार, गुद्दी म हा पडता ही अकल ऊपजे । 
दोनी बेटा सरै सवाई भांज की म्हासूती मद बोल्यों नी जाय । 


गौठा का राजतलक सो ही पायलो दीया की सावर बूछी 

लेबा जाय ॥ 
बडा सावंत हो दो बाप की घोड़ी दीया की सावर में बंध री है वास का 
दीघा तो खड खाबे पिंडाढी पाणी पी मनख जाया ने नैंडो नी आणी देवे, वारा 
अण की जजीर तो आगला पंगा नै पडया हैं वारा मण का जजीर पाछला पगा 
में पड॒या है बारा मण का जजीर गछा में पड्या है। सूरजनाराण का दस्सण 
करया ग्यारा बंस्स ब्हेंगा | वी घोडी की बंध काटेलो वो ही गोठा की राज 


जद मदूजी बोल्पा, बाबा भाट मांव तो खब तोल्यो ये तो एक घोडी बेई 


कवो, जाठ चोडी था बाघूला। पण राज ता म्हूँ ही कझला 
देवनाराण बोल्या, बाबा भाटजी ओर चोड़्या ता म्हासू आदे कोनी दो तो 


कही ही ल्‍्या बाघाली ३ पण गौठा का राज तो महू कराला । 
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दरबार म्हने न ता आठ की चावना ने दो की चावना । एक घोडी वृूढी 
लगन आवी । पकड कानडो राज लेवो । 

जद मंदूजी बोल्या, भाट चाला । 

कठ ? 

घोड़ी की बंध कटाबा । 

नाक में खाता मे वाध आया हो काई। ले भाट चाला। वरीक तो 
घोडी चधी । रात की रात रे जावो, खाणा दागाकरावो इन्तजाम बाधो पर- 
भाती वगत चालाला। 

दन जाथूयों भाट के घरे तो मदूजी चले गिया । मंदूजी न जक पड 
कोयनी । कद घाडी ल्यावा कद राज पावा । बाबा भाटजी चाला । 

परभीनाथ दन का तो आथणो व्हे रिया है वारा वारा कोस मैं गाव भाव, 
चोर है, घाडायती है ना'र है कई वातां का डर है। दन में चालणें का रास्ता 
हे । 

भाट घांडा पै चढया हू आरपणा चोर ना'र काई कर लेवला, अमल की 
बगत व्हेला जद महू थने जगा लेवूला । 

लोग बाग व्यात्दु कर सूता ही कोनी घडीक रात गिया मेंदूजी तो फेर ऊठ 
भाटठ के घरे था गिया । बावा भाट ऊठ में दन ऊगवात्ो है। 

हाल तो कोई सूता ही नी । 

ने भाट चालस्था । 

भाट देखी मैं तो सोवा देणा ये सोणा । दरवार ल्‍यो चालो। 

तो माणकराय वछेरे तो सेदूजी सवार बणगा अर फूलडा बछेरे भाटजी 
सवार बणगा । धर कूचा घर मजला चाल्या जावे ॥ क गला फटया घाड़ा ने 
ऊभा राछ्ष्या बाबा भाठजी गैला फर्ट कसये गेला चाला । 

एक गली तो तीन दन को है एक गैलो छ दन को है 

भाट अता आटो काई । 

छँ दन का गला में तो कोई बात को डर कोन | सोनो ऊठाकृता जाबों 
सोना ऊछाक्ता आवो तीन दस का गेला मे चोर है धाडायती है, आको डर 
है । 

भाट आपा घोड चढया हा ससतर पाती लाग रिया है । आपा ता बंगा 
घाला बंगी घोडी लन जावा । वंगा ही राज कराला । 

ज्यों तीन दन की राह लागगा। आगा ने महादेव नाथ की ऊजड वन खंड 
आई। महादव माथ अर पारवती दोई वनखण्ड म जाप जप॑ । महादव तो पलक 
संगा राखी । प्र्वनी आऑर्ने देख। वावाः संघ वध्यों हो वीकी ग्वा में हू 
स्राबब्ठ साल दोधी । अर वा गाडी को गढारया घाडा आये भा बढ़्या । आई 
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रू खुर ठोड रा ठोड राप दीघा । चाबका देता देता दो 
क्‌ दीघा पथ भागा पग नी दीघा । 

बावा भाद ओो आग लें जनावर बील रिद्यो 


गे ओ काई 


उबल्या लाद को फे 
मैंदूजी बाल्या, 

है 
आटजी बोल्पा, 
बाघ म्हाणं बाबाजी हा 
घोका बावाजी अठ काकंड में काई लवे हा । 


ठो कूण है? 
नर ने मार लेवी जोजा का मैदू ई के वे जावे 
ई ने भाठको जद रह घोडी बूछी का असवार ॥ 
दैली तो ई तार से मारो अर दूसरा वी दीयाजी ने मारो फेर घोडी प 
हाथ घालो । 
तार है जद ता मं 
ले काई सकरदेव 
कवि लोग हा भाट ज्य' 


वो काम जीए रो हैये 
वो सृण मीण लीघा हा ६ 


ओ बाघ है । 
बे है काई ? 


ज्यू दूसार । 


पर नाखू भ| 
'र कोने ओ बडो है बडरूप ॥ 


"र आ ही घाटी । चौईस बंगडावत सणी जैमती ने लेवण 
ई जीवता नी रिद्यो ॥ 


आठजी से मरगा। 
दी रैवा । भीाठ आग 


था का है 
के आगे चले जावातो भाषा जीवता ने 
ये के आपा जीवता श्वाला तो मोकढी घोडी 


लागो घोडी के भाग 
मोकह्ा राज लेवालों 
धरणी चालेला तो महू क्याः 
घोडी बई बूकेला तो आपा काई कवाला । 

सै जाण ही नी देव । 


दरवार ताई तो म्हू धार्न 
राजतलक तो देवूला थाने भर 


बात डाक पाना 

पा दोय भापद की देवूला 
रुग रै भाद, भाट ब्हे तो भस्य 

म्हाने घर बैदया राजतलक देवोला तो थान 


का काढ़ देवाली ) 
दोई का दोई पाछी बावडगा । 


दस बीस गाम अमल पाणी 
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चोर आवे वीरा ता दोनू हाथ बाध नीलागर क बाघ देवू । 
वा सा भारजी 
अर ना'र बा जावे तो ? 
ना'र मिल जावे तो दें मूकी की बीरो जीव काढ नाखू । 
वा सा भाटजी, ना'र ने अर चोर ने थे ढाव लेबोला । 
हा दरबार । 
बचने देवों । 
ल्‍्या ओ वचन | 
दरवार साणी ने बुलायो, घोडा ने सिणगार देवो । 
पराछला पृण पल्लाण घोड़ा नीलकरण ने थेई थेई करता बारे आण 
नीले पल्ाण व्हेगा सा नीले लागसी वार 
आप कीैवा ता हनुवन्त बछेर सागत कर देव । 
चढया पाछ करे पवन सू बात कर्‌या पाछे बावडे म्हारा साणी 
पडया करे सलाप पलाण करल्यो नीलागर बछेरो । 
वैर॒या की कोटड्या मैं खेले ओई कोई घाप 
नीला की सागत पूरती पर पावला सोवन वरणा केस 
चढ निकल्या देवनाराण धूजगा राणाजी का चारू देस | 
नोलकरण पे तो दरबार असवार बष्या | फुलेडा बछेरा प भाटजी अस- 
दार बणगा । वी वेल्या कस्तीक सवारी लगाई । जमी सू सवा गज ऊचो तो 
धघोडो चाल देव की करण्पा व्हेरी । भाला भव्कता चाल | अर सावर के ग्रेसे 
चाल्या जा रिह्या, धर मजला घर कूचा जा रिह्या । आगाने गैला फट्या घोडा 
नें ऊभा ढाबूया । 
बाबा भाट जी गैला फर्े है कठीने चालागा । 
दरबार एक गलो तो तीन दन की राह एक गलो छे दन की राह । 
अतो आठो काई । 
छीन दन की राह मे चोर है, चार है, धाडायती है कई वाता का है में ) 
छ दन की राह में काई वात को मे कोनी । 
भाटजी घोडा पै चढया ऊभा हुए चोर तार आपणो काई करला ? आपा 
तो तीन दन की राह चालाला। 
हा दरवार चाला । 
तीन दन को राह ज्ागाला । 
महादेव नाथ की वन ऊजाड आई महादेव तो पलक लगा मेली । पारवतीजी 


प्रगचप्री कर रिह्या । पारवतीजी देख सवारी महादेव का अगूठा मराड दीघा | >> 


जाय भोव्ठ महादेव एक तमातता देख ! 


हे 


कान ॥ 
हाथ | 
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नौ हाथ के अनमान दीखों है। बोलो वावा माटजी काई जिनावर है ? 

दरवार काकड को ही जिनावर है । 

नाम लंय वत्तव्ठाता व्हैला ई न । 

ईरो नाम ना'र बछ है नार। 

बावा भाटजी थता दौरा वोल्या काई ई ने परो करो आपा चाला । 

बावा भाट परो करा अठ म्हारे ही भरोसे भाया हो काई आप । 

बयू सा भाटजी चार का अर ना र॒ का वचन दीयोडा है । अवार ही 
कछजुग आगा काई | साग धरा वचन दीना हा । 

देसो भर्वे याद जाई | दरवार साचा म्हू झूठो । वचन तो जरूर देय दीपा 
पण वा वचना की गाठ बाघ एक आल्या में मेल आयो । घरा का बचने धरा 
ही रंयगा । 

भाटजी अस्यो काम करो के तो ई ना'र न मारो क दकालो । 

दरवार म्हू तो तरबार बती ही नी देखी ऊघी बेवे क सूधी । 

भाट छे छं म्हीना का रण भारत व्हेगा जद था कठ गया हा ? 

दरबार म्हारा धणी ब्हेबे ता उगडावता जस्या ही हेवे। 

क्यू 

भारत को भण्डा रोप्या जद म्हारी इंतजाम पैली करयो हो। आपा स 
में मरया सर जावलो । पण ई भाट ने मरया नी सरे। ओ मर जावैला तो 
आपणों नाम ऊघारण कुण करेला । तो म्हारो इन्तजाम पेली कर दीघो हो । 
अर थे सपूत सरज्या अस्या के ना'र के मूडा आगे कर रिह्या हो ! 

भाटजी ईन दकालो म्हे मारा । 

जातक हू जछम को करू अनदाता जीवा की गलार। 
दकालू ई नार ने तो ओ दौडे म्हारे ई लार ॥ 

खम्मा प्रथीनाथ ना'र तो दकालबा म॑ ही खाबे है | में तो मारू नें दकालू 
ओर तीजी वात «हे तो बतावो । 

क्यू सा बाबा भाटजी घोडा ने तो पकडोला की नी । 

हा ओ काम तो म्हारा ही है । 

घोडा तो दरवार एक ओर ले आवो पकड ऊभो रवू। 

दरवार मीलकरण सू नीच ऊतर घोड़ा की वागडोर तो भादजी में सौंपी 
अर ना'र क साम्हे मिया । देख ना थू ता है ता'र म्हें नाराण। थू कोई 
गाय डागरी खाण कीधो है तो म्हाका खडक की छोत लाग जावे । ओ करडिया 
देह जछ भरयो है सापड भा पाछे थारे प लोह कराला । 

सतजुग की वाता है। ना*र बोल्यो, दरबार म्ह्ू तो सापडबा परो जावू 
दरबार पाछा जुगती कर जावे जद मन का मन में ही रै जावे । 


४०८ / बगडावत देवनारायण महागाया 


देख रे वार दुह्मई तो म्हाव भावा साडू्‌ की दुह्ाई म्हान माता सर की । 
थू आवैलो जतरे बढ ऊभा लाधाला । 
चार ले वचन दरबार सू [करडियादेह भरयों पाणी सू वीमें जा डाक 
पड़यो । 
भादजी तो धोछा व्हगा । भरे काकड का जिनावरा से मूडा बुला लीधा । 
भादजी घोडा ने छोड दीधा । अर वनी में भाटजी भाग्या भाग्या फिरे । कहीँ 
रूख लाघ तो आपा तो ऊपर चढ़ जावा | एक रूख हाथ तीसेक को नग आायो 
चौमासा में भाण्डा पस पस वी ने गढगछो कर राख्यो भादजी क॑ हाथ पगा 
धूजणी लाग री ज्यो हाथ दोयेक तो घढ़े फेर पाछा रिपट जावे । फेर चढ़े फेर 
रिपट जावे । ईण तर गोडा फूटया, खाल छूलगी थो सरसती को बेटो गद्दी म 
हाथ पडता ही अकल ऊपजे । खैंच कमर बधा हू कटारा न पैड के कोचरा 
करतो मियो | अर चढता गियो ठेठ टोपर्‌या पै जा बठगो । 
अवे कमरबधा न सोल कमर ने तो डाक्ा के लगा लीधो अर कमर बचा 
है तारा सरीर अर ढाह्ा के पढेट एक जीव कर लीधो । अवबार फैर आवंला 
जद मापा हेठे पड जावाला | तो एक पल्‍लो ओर हो वी हू आरुया ने भी बाघ 
लोधी 
अब बनी में घोडा हरणाता फर । दरबार देखी ना'र का जाडा री मारी 
नी आगी बह ज्यो भाट नें ऊठाय ले जावे । दौड दरबार घांडा की वागडोर 
पकड लोधी हैलो पाडवा लाग्या । ओ वावा भाटजी कठीन गिया । भा बाबा 
भाटजी कठीने गिया । 
भाद देखी हाका पराड पाड घणा सेर भेढ्ा कर लेसी । देखा बोला तो 
सरी । दरबार ऊचो वेंदूयो हू । अर ना'र की नगे कहू हूं कठ क आवे है। 
देवनाराण ऊचा भावया भाट को अर डाब्या को एक जीव व्हे रिह्योी । 
धणी गई थादडी रैगी बाबा भाटजी ओरी भी राख जीवा की आस । 
यारा वरस का न ना'र के मूड दे डाकी तो डाक घढयो आकास 
भाट बोल्यो, बा परथीनाथ क्यू हाका करो हो । थाको जीव नी मारे तो 
एक डाछा खाल्नी है दरबार थ ई आ जावो । 
क्यू भाटजी दोया ने तीका खाव । 
दरबार अस्या काम मत करो । 'यारो रूखडो देखो । 
नाराण घोडा की वायडोर पकड वी पेड़ के बाधवा लाग्या, ज्यों 
भाटजी नीचा वालया काई कर रिह्या द्दो? 
आ बछरा ने पेड क बाघू है । 
दरबार ओ दूधा का पीवाब्य राता क्‍्ट्ट बछेरा। अवार ई ना'र न वास 
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भाट देखी आपा नीच रँता तो आपा ने काई भयवात सरणे देता । पथ भापा 
न ऊचा चढ़वा में लोग मिलेला तो भला कोती कला की टायर ने ता मूडा आग 
दे,दोधो जो ऊपर जा चढयो । 

दरबार काई कबो जाप । 

पूबाडों देवा । 

पृवाडौ का को ? 

सार मारयों जी रो । 

दरवार मार हाल था सू ता मरयो ही कोने । 

ततो। 

ना र री सिकार तो बगढाबत बेलता, अर अस्या जिनावरा के दे दे ठाकर 
की म्हू जीव काढ हो । 

क्यू सा बावा भारजी आ ना'र कोने ? 

हा दरबार कोने । 

ता काई है ? 

ओ पुश्पी स्पाछ है। खा खा काडा का घाबरा लाल वह रिहयो है। तार 
कोने । 

कोने । 

आंजी जावे जद 

भाद मन में देखी मरया ता कद दनिया मे जीवता व्हेता देल्या कीने। दरवार 
आप तो खडक की देय माथा काट्यो है भर जी थावे तो द मुक्ती की पिसण 
काढ नाखू । 

दवनाराण ऊने ऊर्मे कक अपाचका बोल्य/ बाबा भाटजी भपका ओ काई 
आये । भाट देखो ना'र का जाडा वी नारी नै आ जावे कठे। भादजी तो 
बढीन ककया । अर साराण दे ठोकर की माधा ने चपेक दीधो । नील करण 
मात्र काग समेट अम्बी को छाटा दोयो । अर के ना'र खरडकां करुया। भर 
चोट पाछा फर काव्या, आगे तो भाट पाछे ना'र | 

बाबा भारजी आवके स्याक्त, दीज्यो मूक्‍की की अब काढ लेवो ईरो जीव ? 

ढाव ओ परथीनाप । ना'र थ॑ मारयो अर थाको बापदादी मारुया अब इत 
पाछो बुलाबो । नतर वडका का पोयी पानडा ई रूल जावेला। खाय ठोकर 
भाटजी आडा जा पडुयो | बचना को बाध्यो नर डाढ ता अडयदे कौनें दे दोगा 
आट ने अप मर॒या वर दीधो । 

दरवार जाय ना र की ग्रुद्दी पकढ लीयी / बोला सा बाबा भाटजी थी 
स्पाछ है कनार है ? 

दरदार कण फे स्पाक्ठ ओ ता सी हृत्यो नार है। 
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महनें पूवाडो कवो । 
महनें थोडा सास लेवण देवो । 
भाट जी देरी मत करो के तो पूवाडो देवो नतर छोड़ू हू । 
पी बेछ्या परभात की कूक्रीया डका दीधा करता । 
ना'र नरसग पे बाह्या माया पडया मगर मग 
जत जत दरबार के काधे कद ने आव॑ हार 
जिया ना र नै मारयो विया दीया ने मारे 
जद भा वात चढेली परवार्ड 
दरवार भर मुक्की की ना'र का नाक पे दीघी , ज्यों ना'र को नाक बैठ 
गियो । जदाढाडू ना'र को नाक बढ्यो है आ के है। देख रें ना'र अवार तो 
बारा बारा कोस मैं एक एक ग्राम आवे । अर अबे आवेला कल्युग तो पाड पाड 
पे गाव छ्हे जावेला । सो थू वाघ काठ खावे हो अबे बाघ काट मत खाज्यों अर 
भाखे देख्या खावज्यो, भर गुवाक् हात्ती दकाले तो स्याक्र ब्हे जातो रेजे । रज 
बूत को बेटो दे नगारा के डाको थारे पै चढ़ आ जावे तो थने बारा भुजा जतरो 
वक्ठ आज्यो | मे वरदान दे दोधा । 
देव व्हीया नीलकरण पे असवार भाट ने बूर् है। 
पौ फाटी पगडो व्हीयो भाटजी ऊग आयो राजा कासब को सूर । 
अवै म्हैं आपने बूकना करा दीया की सावर कतरीक दूर ॥ 
दीयाजी की सावर कतरीक दूरी है ? 
दीया को नाम बाको । दीया को गाम बाकों । दीयो रजपूत ही बाकों। 
मार ललकार घांडा में ले जावेला अर घोडी के जोर वाधलो । कस के औतार 
है अर पतीस हाथया जतरो आपाण है । 
घन घन जोध का बैणावली भाट ज्याकी म्हाने थू कानां कीरत 
सुणावे । 
जद जाणा रहे थाने भाट रावब्ठा दीया न अर म्हाने चोडा 
छापर ल्यावें ॥ 
महू मी भाटजी जद ही जाणाला । 
है अनदाता दीयोजी आसी पण साच क पाण नी आधे भूठ की पाण 
आवेला । 
पण भाटजी आठदा मे लूण पटका जतरी ही भूठ बोलो बत्ती मत बोलो । 
दरवार ग्राडा का गाडा भूठ का ऊधा करूला जद वे दीयोजी आवे। अर 
वाका दरबार म एक बात को पाप घणा । 
की बात रो २ 
भूंठी सोगच खा जावे तो घड सू साथा दूट छेटी जा पड । 
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दरवार बनी में हू चार तीतर पकड़ भाट वा वमरबंधा में बाध्या, वादा 
भाटजी दीयोजी चार ही सागन सुवावेला बती सौयन थाने कढाये कोन । 
सौगन सावा ता तीतर प हाथ मत सोगन सावज्यों । वे याने बूकेला, सा भाद 
वगडावता का सौगन खा । थे भा कैवज्यों तीतर पे हाथ मेल म्हू भाट बंगढा 
बता का हु ता महनें म्हारा ईं जीव की सागन जर थ आ के देवोला के रहने 
म्हारा जीव की सागन ता थे ही मर जावोला ) आ सावधानी राखज्यों । 
लेन बठ नावू ? 
टमके तक्राव बावडी पे । 
दवगाराण को तो असवारी चाली वा टेसके तछाव बावड़ी प दृध्या तौम 
की छाथा विमराम ले रिया है | नोलायर नरत कर रियो है । 
भादजणी खड़ा खड़ा सावर दीया कस गिया दरवार की पौछ पे जाये राम 
राम । 
आवोजी ठाकरा राम राम) 
के दरवाज्जा खाल दे । 
पोछयी देखी काई गम का सरदार आया दीख । देखे तो तलवार ढाजे 
सल हाथ म॑ लाग रियो | पोढछयो बुकना करें-- 
घोडो आपक अचपछो सरदारा भछरुण भाला हाथ । 
सावर को पोछयों करे बूकना करे विराजों आप 8 
था सरदार को विराजबा कस्य गाम है ? 
भाटजी भूठ बोले 
धोडो म्हाक अचपक्ो पोकछया मत्ठकण भालो हाथ । 
दाोया भाषेजजो के प्यारा पावणा मह राजा बीसछजी का भाट ॥ 
महू अजमेर का राजा का भाट हा, दरवाजा खात्त । 
डेरा करां बाग में अर बावड्या अर आछया देख निवास । 
खबर कराला दरबार न थाका भेक्त क्रावा ऊग्ते परभावघ 
अवार मिनणो नी उहे । 
डेरा नी ब्हे बाग बावड्ग्य पोकया ने खुल डीला का हविवार । 
सागवा जाचवा को काम कानें दरबार सू मोटों ही आया हा काम ॥ 
म्हू तो ठिकाणा के काम आयो हू दरज्जा खोल । 
पीकछवयां जाय दीयाजी ने खबर करी ) दरवार एक घाडी एक असवार 
अजमेर देस हु आायो अर दरवाजा अवार खुलाबे है । 
ज्या दरों दखणी दौडा दोडता हा दरवाजा ता जुड्या राखता अर खिड़की 
खुली राखता । 
दीयोजी हुकम दे दीघा जा र पोछ्ूपया एक घोडा एक असवार सू आपणा 
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राज खुर्स है काई जा खोल दे । 
ता भाट न दरज्जा खाल दीधा | सावर का किला के सात बाटा अर सात 
ही दरज्जा । अबे भाटजी इ दरज्ज घस तो वो दरज्जे निकछ जावे । ईण तरे 
चक्कर खाता रिया पण सर दरबार को गला लाध्यो नी। वी पोछया कने पाछा 
आयगा । भाद देखी जुछम व्हेगी कोई न बुझाला तो नगे पड जावली अजमेर 
रो भाट तो आवा कर है आज कचेडया का गला किंण तरे भूलगा । 
घन धन जोघ का बणावली रिया आपका अजब भरोका भूल । 
अतरी देखा सावर की कोटडया पोछ॒या भाटजी तो गिया कचेड्या 
ही मूल ॥ 
कचेड्या का गला भूलगा । 
पौछयो वोल्यो, भाठजी थान दुसण काने ई ग्राम का ही मूल जावे । 
ल्‍्या म्हारी साथे चाला | ले भाट न पोछ्यो ठेठ दीयाजी का दरवार म 
ऊभा राख दीघा । 
दीयाजी का दीवाणखाना विराजमान ब्हे रिया ! 
भाठ देखी देणा हाथ की आसकया तो श्री देवनाराण ने देवा अर आ दीयो 
चो आपणा दुसमण है ईने वाया ही हाथ की जासकया देवों । 
मारी बंद्या दीयाजी आपके वडा बडा हुल हाडा नरबाण । 
परदेसी भाठ की आसका मानो सा सभा सेत कवियाण । 
से सभा मान सीज्यो । 
दीयाजी “हालिया, तो बायो हाथ ऊचो दीरयो, दीयोजी मन में देखी म्ह 
तो अढाई लाख को पठायत थो मगणहार की जात | ल्‍यो सा म्हाने वावा हाथ 
को आसकया दीघी है । 
सरदारी, ओ अआसकमया देवे है ई की पुकार कोई वी मत सुण ज्यो ।ई न 
ऊभो ही रेवा देवा । 
अब दीयाजी का हुकम छूटया अब कोई बाले ई नी । 
घणी बार ब्हेगी भाट मे ऊभा भाट का पग फूलगा । भाट न रीस आई 
तो दीयाजी ने कहया-- 
ऊभा ऊभा दन मियो सावर का राजा जी । 
ढलक ने आयगी दरवार चौवारा री छाय। 
आ दीयाजी महू ता आपका दरवार म 
सूरा पूरा देख्या नाय | 
दरबार में सूरो पूरो दीखे ही कोने काय । 
के दोयोजी भाकछा से ऊठायो मार भाट का आ काई वात रही म्हाका 
दरबार मे सूरा पूरो कोन ? 
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दरवार म जे बैठा वे सूर ही सूर वठया दीसे रहने । महू परदेसी भाट 
हैं म्हारी दाद फरियाद सुणी कोने जी हू रीस्यां में के दीधी 
काई बात है महान चुथा ? 
अजमेर का बांग में सुर घसगा राजा अर वे माल्या लगा 
दीघी पुकार । 
साज सामाव तो पाछा ही ऊठगा सा कवर सा भर ओो भाट 
रिया सुर की लार ॥ 
अजमेर का वाग में सुर मावडया जा माया पुकार करी अर दाजा हुक्म 
छोड दीधा जाबो सूरा की सिकार खेलो, दस बीस असवार चढ्या । तो काई 
रा घोडों हो कठे ही रेययो कोइ को कठे । पण एक ता कवर सा अर रहारों 
घोडो घूरा की लार छोडी कायनी जो आर टेमका तव्ठाव करने भापरा वरा भे 
सूर ऊभा है अर कवर सा'ब रोक्‍्या ऊभा है। म्हनें खदाया के बैगा जावो अर 
दीयाजी नें लेव आवो आपा सिकार खेल लेवा । 
भाटजी म्हाका माम्राजीसा का कवर कोडयाक्ता आया है काई ? 
हा कवर कोडयाछा टिकायत वे ही जाया है । 
काई मद हूँ सावर मे खिंदाया । म्हे सवा लाख को पट्टा वो म्हाका मामा- 
जीता को खावा हा। अर सवा लाख को पट्टो राण का राजा को खावा 
अजमेर में वा नौकरी द॑न आया ही हा भर्व राणा मैं जा रिह्या हवा । वा कवर 
सा ने काई निय दोयोजी सावर म है के राण में है २ 
जाय कोई दन का ग्यारा बज्या री वेछा हो कवरसा म्हनें था कह्मों दो 
चार सूरा ने आपा मार लेवा काई ? दरवार मारो, आन वारे मत निकलने में 
देवो । कवर सा/ब को तो भकछका बाबो विहियो भर थाका गाम का हांकी बाह्वदी 
नाछी जोत जोत बछदा न पाणी पावण आया तो तीम बार भलको साध्या तो 
तीन बार ही सूर के न लाग्या । तो हालछी वाढ॒दी हसवा लागगा, कवरसा वा 
परा गिया। अर महू वान वूभ्ूूयों क्यू रे थे हस्या क्यू ? के तीन बार भलको 
साध्यी तीन बार ही नी लाग्यो म्हाका ग्राम मे देखो ऊचक बणावत्दी दोयाजी 
कस के औत्तार ऊमर पच्चीसी मैं वाम पैत्तीस हाथ्या को आपाण सगा भार्णज 
की चोटी पे सुपारी मेल पच्चांस पावडा ऊभा राख पाछे तीर छोड वा आधी 
सुपारी तो आसमान मे चल जावे आधी सुपारी चोटी पं पड़ी रँ जावे । कवर- 
सा सुथ लीधी | महनें कह्यो आने बुक कवर सा अछ है के राण मैं है। 
जद वी महनें कहयो आज काल ता सावर म ही है । 
जद महनें अठे खिदायो 
डूगर सू काला ऊतरया टमकी आण थीया। 
कवर सनेसा मोकक॒या पधारोसा जालम जोध दीया ॥ 


षढ 
ओह्श 





बब तो दरवार हु दस-बीछ दाम हा बाय्य है। 
राग र॑ भाठ, भाद बसपा मारता व्यय है । 
हा म्हाराज बत्चा ही ल्याया हू । 
जद याठो साथ चालन्या । 
काद्धूपीरजो बेंद्या दरदार न मोटा राजा हर होई हूँ छाप नो सपारो ॥ 
थ ता भाट रहनें वाडावता का दीखे है। 
दीयाजी नाता नें ऊप्राडयों | मारू बाउडा पू दाट बयडादत्रों को स्टार 
दरवार में आय भैल फैले लगा दीघी 4 
दरवार काने। 
खा जीव की सायन । 
तीवर पे हाथ मेल नाट सौयन खायो । महू नाद इग्रडादतों को र्हैयू तो 
म्हन ई जीव की सौजन । तीतर मरप्रा। नाट जीवता रेयगो । 
बर दोयाजी के बासा बायती 
काछूमीरजी भो वषडावता को नाट व्हेतो तो सोगन खा जावतो तो पड 
हू माया दूट जमी पे आतरे जा पडतो । सौगन सायगो ई रो याकत ई बोको नो 
ब्हीयां भो तो अलवता ही म्हारा मामाजी को भाट है। 
पैली बोल्या, नाट चौवटा मे जब आ दोल्यो सा दोयाजी के दीवाण 
बोल पछाप्पो घोड़ी देरा म ज्यो ग्यारा बरसो हू बधी 
होसरी ढाण ॥ 
ओ तीन वार बोल्या है, तीन, बार हीई रो बोली प पोड़ी सार 
कीघी । ओ भाट वगडावता को । 
अर के दीयाजी भाला ने ऊपाडयो, मारू भाटडा म्हारा दरयार भे जछ 
फॉल लगा दीधी। 
कोनी दरबार । 
खा जीव की सौगन । 
महू जाट बगडाबता को व्हेवू तो दरबार पै कोई बात रो दगा करू तो 
म्नें ई जीव की सोगन । 
तोतर मरगो भाट जीयतो रेयगो । 
लवा मोरजी थे तो झूठा । बर आ भाट साथी है । 
मीरजी बोल्या हामठ मत भरो है तो भाद बगढावता को ही । 
अमल पाणी गेरा करा देवो सा, पोसत पा देयो सरे । 
भाट है बगडावता को लगाये बाता या हथफेर ॥ 


ई कने हथफेर का तमासो है। 
'याजी भाला नें ऊपाडयो, मारू रे भाटडा म्हारा दरबार में आय अत 


एक गे 
भ। सता चोली वाई + 
ने खुका दवा तोन 


भार कवर ता 
परढया । अर ई क्ल्ला 
मजा 
घोडी खोल 


की म्ह्ने छाड्या है। 
* है के तो घोड़ी महने का जाब 4भर 
सच ल्याऊ के: 


सी । आपयथे छठ 


राजा हो। # तो कोई बाय 
आ ही के देको । भर कोई भाद 


ग्रया 

'प्मरायजी लगा कीघी बार । 
दैकी घोड़ी # में खो स्याबो को 
चढ़ चला थाकी बार ॥ 


मना क्ाणी टारडी वेताव है | 


बो। भाठ जे बयः 
र अजमेर का राज 


म्हीने 
4 


क्त्ोही खालसा बे जाके । 

चूक कोनी। बूफ ता 
डाट आयो ; देस्या ही 
गेर घोड़ा तो इदर 


अवता को 
7 को भाट न्ह्प्ी 
परवादार फाववा 


का तो सनंता अर ड्ढ 


उठ खदाय भरावा हो 
बे परणवा ग्रिया इ दरयढ़ 
गि 


वकी जाने मे सर 


चाला 
की यक्ति 
रनचाचोको ? 


परेड घोड़ी 
क्या मे; 


न्हे भाव और 
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वाह रे भाठ मरण मौत म॑ खिदावा फेर नी चाला । 
दुह्मई तो म्हान जोधनी की अर दुह्मई सोढ्ा सत्या की घारी साथे चालाला 
रेवाँलां कोयगी । 
भार देंखी वचना का तो पूरा सूरा है चाल ही ढ्ब कोयनी । 
भाटजी खडा-खडा सावर की माई पातू कलाछी की बेण सातू कलाछी ही 
सीके घर गिया । सातूजी राम-राम । 
आवो बाबा भाटजी राम राम । 
घाडा में ठाण क बाँघो सा खोलो डीला का हथियार | 
सापड सेवा सरसती की साधो जापके ताता भोजन वणाऊ त्यार । 
आवोजी भाटजी म्हू ताता भोजन त्यार करू आप सनान करो। 
घोडो झाण क॑ न बंधे सोढ़ा की सातू ने खुले डीला का हथियार । 
मागवा जाचबा को काम कौने देवनाराण भागा बूछी का 
लणिहार ॥ 
ग्यारा बरस न्हेगा घोडी न मतवात्दी करया, दारू पाणो है थोडो सो दारू 
उद्दे ता दे । धोडी ने मतवाक्वी करू बरी ने चौढ लेन जावूला। नाराण आया 
है। 
कलाछी वोली वीरा महनें ग्यारा बरस रहेगा भट्टी मे बास्ती पटक्या 
बगडावता ने मर॒या पाछे दरवाजा का किवाड तो खोला कोयनी खिड़की ई 
आवा खिडकी हूँ जावा। भट्टी में बासती पटका कोने, सोछा सिणगार कर बारे 
निकला कोनी। थारा करम को उहेंवे तो ताल में देख ले । 
भाटजी ताल मं गिया । बगडावतां की मसक खटया लटक री । मसके 
ने ऊतार पाणी सू में एक बाटको हाथ मैं ले लीधो पैड्या पडया ताल पै गिया 
जो गोड्या सूधी तो दारू को गादव्ठो नीतर रिह्यो, वाटका बाठका मसक ने भर 
अर वाघ्यो मसक को मूडो । नाखी मगरा पाछे। बाघ ऊचे डूगर पडया सो वूछी 
के बर पीडाल्या क मूडे गिया, नाव्ठा के मूडे जाय मसक को मूडो खोल्यो पावडी 
मे जाय दारू खत्बायो । 
घोडी तसाया मेरे ही जाण म्हारं वास्ते पाणी आयो । जल भरोस पाँच 
पच्चीस घट भंडाक भडाक खैंचगी। नाभ कमत्ठ म दास पूगता ईखावा 
दौडी | अर भाट ताजणो ऊठायो । मारू ढेठी गरडी सातछा तो सोछखी खायगी, 
तीस खायगी दीया । अरे चौईस बगडावता से खायगी राड ज्याका रगताव्या 
खाल बहया । म्हन साय के काछ जीवली । काढ जेब हू खाडताछ बजाई और 
के घोडी ने ग्यान पडयो । 
बाबा भाटजी थ कठे ? 
माताजी आप हो जएऊँ ही म्हैं हा पण बच्चा नै जबार तो खा जाती 
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अब नी खावू स्थान बैठयों । 
चूछी के बैरा मे वाता ब्दे री । 
गाढ़ को दारू ले आयो वीरा भाटजी भसी वीघी मतवा्ी । 
भली बरी भूवारा आता भाटजी परीत पुराणी पाछी ॥ 
मसल्या परवत पे सवाई भोज दारू वाई थी पछ आज यू पा दीयी । 
भाटजी किया आया हो केवो ? 
अग्रम हर पछम देरी भाद चावड़ा थर्नें महू हेर आयो समदर 
पली पार । 
म्ह तो जाणी दीया सौदागरा ने बेच दीधी के ऊठगी मतवाद्म 
रीलार॥ 
माता पकडी वीकी ता महनें सगे । के दीयाजी लगगा। फेर आपका पी 
ही नी बाल्या 
मे सौदागर ने बची वीरा भाट में ने गई भगत सवाई भोज 
वी लार। 


डूपर न काठ घर बणा दीघा वा आडा जुद्य दीघा बजड 
किवाड ॥ 
महुनें यारा वरस सूरजजी रो मूडों ही नी दी ; जाणे कठीन ऊग है कठीब 
आर है। ई बास का पकाया तो म्हू झड़ खावू । पीडाछ्ा है व्गी पीवू। 
मनझ्य जाया मैं नढ़ नी आँप देवू । अर स्द्वारी पीठ पै तो सवाई भोज वे ही 
बठायो है । आर कोई ने नी बैठाया । दीयोजी कई बार सागत कराई पथ ज्यों 
चरवादार जायो वीन ही स्यायगी । माई ने भा दरप मत 
भाटनणी बैरा भे ऊतरगा । पगा में ब/राव्वारा संथ का जजीर पडया। 
चारा मण का गछा मे पडया । हलाया हाल ने चलाया चाले | घोडी बतवास 
में ऊभी । 
उक्त जुग्या खुछ जुग्या भादजी गढा में पढ़ी बारा मण की बेख । 
क मतवात्था रावत भांज बैक पधारगा महातें तिया घणा 
दुछला मं मेल । 
म्हानें तो घणा ही भरता मे छोडगा भाट । हि 
मेहू का पूछा नीरतो माता चावडा पाती रूपा की कूडया में दूध । 
अछी काई दुसमन दीया की साचर बाकी ब्हेगी आावो ने गंढ 
कोटा से कूंद ॥ 
गढ़ कोट त्ा आपरे छुछम है न | 
भआट बात ता यू सादी कहो । पण घारी साथ में जौर भी कोई है के ता ४ 
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थारे कारण कृस्ण पधार॒या माताजीसा, चढ आयः सारग पाणी । 
मैं तो ल्पायो वाछ्ादैव न धोडी वद कट जावली थारी ॥ 
आज देववाराण कब का फूल मैं चारू कत्ा हू बौतार लीधा । भगवान 
काया है थारी बन्द कठली । 
वाह रे भाट व समाचार । 
सड सड मत बावो त्ताजणा बीरा भाट म्हाके लाग है लाखीणा 
कृपाक्र 
अस्या भरोता म्है नाराण का जाथता तो दीयाजी ने ल्याता 
डूगर की जीया ऊपाड ॥ 
स्पाणा स्पाणा बण, वीद बणा दीयाजी ने बेठाय पछ लैन ऊडती ज्यों छण 
मात्तर मैं मोठा में ले आती । म्हे तो आ देखी गोठा मे कोई हो कोते । 
गहैँ तो मेलो मूलगी अर महू भूलगी चोईस भाया को नाम । 
अरे बगरडावता का बेस में अस्थो कोई सरज्या कोने महनें 
दिखाव दडावट गाम ॥। 
क्हारे जकूम भोम देखवा री मन में आवे है अस्यो कोई सरज्यो ही कोन । 
बन काटी कूपक पाथरी अब तो बधगी ब्रछ की बस्तार 
छोटा सा कान देव ने छोडी मेल्यो सवार के पछतसे । 
नाराण आया है भर थारी जरूर बद कट जावेली । 
गेवा का पूछा नीरतो माताजी चरता घुकडिया खा 
बा थान पातत्या को बेटा छांछू करें वूश्नना दुबब्ठा कस्या गुणा । 
माता दुबली तो घणी हो । 
स्थाला मैं सीया मरू भाट भर ऊवात्ठा मरू लूबा | 
अर चौमासे खागी माछरा बता दुल्य तो भुलाला मूवा ॥ 
मे दुख तो मर॒या ही गुलाना भाट । 
भाटजी जजीरा की वाथ्या पड, प्र जजीर ता हाले-न चाले । सरी देव- 
माराण का नाम तो भादणी से रिध्या बचत की छडी जजीरा के लगा दीघी 
कंडी कड़ी जजीरा की बखरगी । घोडी की बघ क्टयी [ 
पकड़ घडी की वेसवाती, अर खड़ा खडाँ दीयाजी का दरबार म॑ल्‍्या 
ऊभी राखी । 
कर के मीर साव के चढ़ लागी $ 
भा दीयाजीसा देखो भाट बगडावता का घोडी को खाल ल्याया । 
दीयोजी भाला वे ठछेच मारू भारडा किया घोडी न खोल ल्यावों 
खम्मा प्रथोनाथ दरबार का बचना हू खांत ल्यायो । 


भाट बचना मे ही आयगो नतर ले भाला की प्राण काद नाखता । ९ 
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यार अर घोड़ी क कद का सधिरा भाटजी कद की स्यालू सेण । 
मे दीयाजी वर बूभना के दवा घोडी का मुख का वँण ॥ 
बयू सा थाक अर घाडी के बरा में काई वाता व्ही जा म्हान कवा। 
भाट दसी ओो बढ सुण हा-- 
नसरात्वी घोडी ता नांचे घणी दरवार खड़ सावे पयां सू सूद । 
सावर का दरबार में आ अस्या कीकर बोल्या भूठ । 
हे दरवार आ क्यो करे है क थे कूठ नी बौलवो करो हो। पथ अतरी 
मूठ बौलगा । 
क्यू? 
बयू बाई। 
मेंणा पाती बह तो सुर भर कोयल वोले माक ढलती रात । 
घोडा घोडी मूड बोल्या आपका मूडा हू सुध्या आज ॥ 
बडा बडा राजा की लार चढो हो घोडा घोड़ी कद मूडा वोष्या सुष्ण है 
काई ? 
जद मीरजी न वुस्‍्यो दीयाजी । 
भीर साव॑ २ 
अ नदाता । 
बीलो सा घोडा घोडी भी के मूडे बोल्या आप सुण्या ? 
दीमाजीसा महूँ तो पूरी साख नी भरा। घोड़ा घोडी मूढे वोसता भी 
सुण्या । अरे थारा बाप भाट बगडावता का आप पे दयगो हे रिश्यो है। 
दीयाजी भाला ने ऊपाडयो, मारू भाटडा थू भाट बगढ़ावता को म्हारा 
दरबार मे अल फल लगा दीधी 
कोने दरवार । 
रा। सोगन जीव की । 
महू भाद् बगढावत्ता को हेवू तो म्हनें म्हारा ईं जीव की सोयद ! 
चौथी तीवर भी मरगो । भाट देखी अब । अब के सोगन ख़वा दीधी तो 
प्राण जासी साथ रा साथ । 
खम्मा प्रयीवाथ, एक अरज म्हारी भी है। 
के महू ई दरबार में घस्या जद हू सोग या प सोयाया खबाडों हो ! वो 
काई म्हु पाशाण को हू म्हार जीव कांत ?े अब भलाई माथों ई काट 
नाराज्यो, पण सीगन सपत नी खावूला म्हू तो । 
ने हो भाट अब ताई सोयन कढाणों ही वा बढा चूकया। भव नी 
खडावा । 
ल्‍्यावो काढ्या रोक को जीण अर घोडी थे माढो चाला। 
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चाट देखी अवे । काका रोक को जीण क॑ ता पाँच रिपिया को दस रिपिया 
को ज्यादा ता है ही नी । नोलास की घोडी । जा लाख रिपिया की घोडी ही 
चाली णाठ ता थाका घर मैं ही रैयगा । धर लागे तो तौर नतर तूको तो है 
ह्वी। 
काछा रोक का जीप मत माडो बगाडो लाखीणी घोडी। 
माडो लास लास का पागडा ई सगत पे सो सर सोना 
की मोरी ॥ 
सम्मा प्रयीनाथ काछा राक का जीय माड दरबार ई लास रिपिया की 
घोडी को भेस वियाडो हो काई ! 
देख रे नाट म्हें बगडावता क लूट कीधी जद अण माडी पोडी ल्याया हा, 
सांगत कानी ल्याया। 
जाट मन मे देखो सागी सागत सूधी लेन आता महू देखी ॥ पण म्हू साम्हे 
मूड के देव तो अबार मरबा आ लागे। पण खर कंवो तो सरी लाग तो तीर 
नतर तूको ही । देखा घोडी की सागत ता बाकी वा ही कर | 
सावर गढ़ जूटी ने सुणी दरबार म्हे न टूटपा देखा सावर का 
गढ़ बोट। 
घोडा घोडया की सागत वेच खायगा काई आ पडूयो सावर 
ठिकाणा म अस्यो टोट ॥ 
अस्यो काई सरकार मे टोटा आग्यो जो घोडा घोडी की सागत बेच ने 
खायगा । 
दीयाजी भाला नें ऊपाड्यो मारू भाटडा बना देख्या ही किया कब । 
काने आई दरवार। पण एक अरज म्हारी आ है क॑ क॑ तो देसवो जाण 
क दिखाणा जाण, कोई चोखी चीज न तो आपा देखवां जावा । अर करने ब्दे तो 
दिखाणें भी जावा। अर बरावर का कन चाले तो धज बणाय चाल, मागी मले 
तो मांगी ल्यावैं अर मागी नी मिले तो मोल ल्यावे, मोल भी नी मिल तो भाड़े 
ही लन आवे । पण बराबर का कने जावे तो धज बणाय चाल। पाच घार 
गाम देतो ब्हें तो दस बीस दे दे । चमतकार ने नमस्कार है। ईण तर छूटी 
साथ में चाले जद आगलो मन म॑ जाणे अढाई लाख को पट्टों तो पली दे मेल्यो 
है । काई सायबी हु आया । धाप न दुख तो ओे पा्वे है धाप न दुस परतसां 
न देवे है । तो देता व्हे तो ई नी देवे । 
दीयाजी के आसा आयग्री | भाठ बात तो साची कही । 
दीयोजी हुकम चोढयो-- 
वाह्दी परमाछती बरछी ले आ म्हारा साणी 
ले भा रावत भोज रो सेंस मुर्यारा टोप । 


गहागाया 
अर चहने से बजार निकव्य 
जाण ओर गे रे भेयत सवाई | 
रेस पोडी का ५ फाछ मय ली। 
का सिपयार ीया। और दीयोजी स्विषिः कर रिया । मूर्ख, 
क्लगी लेपेट क) भपेटा ककया, मर 7 घमका 
सीधी 
कर घोड़े # प्यार । र जामा घोड़ी साम्ह फाक्या । आर हे तो बस्या 
ही हे, 
है दरवार , 
7ट घोड) ओडी क्र के ऊभी जाथे भय को को चाद। 
पेरवार $ बात ने ही पेवू 
भारजी नेगारा जा क्यो 74 
भाट देखी गजक ब्हेग । गाया के वो बह जाम मेक व्हेसी । 
कोइ काई फेक्लो ई गे । इन 7र जावण ही नी देव 
आने छान झन है पी आदी गत । तक का ड़का ने 
केयाक 
गारा के 7 मत दिराबे वार अगावो सतत गरम 
पैलाब सिकार सेलवा बठ कोन काम ॥ 
रस चोट देराणी & काम ही काई है । जो 
मगार। गे “राको हे आप | 
रैक र आठ पैर मास ज्यों पो बडी बात परमझा हा । कण पढ़ता मं 
पोडो करण ही कक गगारा के झाक नी जावा | था पो महाक ठेट 
॥ ही उरजात है 
भाट देख) मुरजात है वीने तो पाया भर पड़ेचा | गैगारखाना मे जाय 
“टणी कक बाप मे गो! बाघ सु की छात्ती मूढ जैयू लगा दीबी। 
भर के दीयोजी पोडी के परायड पक सीषो। 
रेणवास तञ्ही। 
पीयाजी के कार राप्यः | 
छोरया ॥) / राषी केक । 
खम्मा बाईसा 
आज कैवरसा के ड़ को चगार। कु) न लाग्यों ? 
ब।ईसा एक भाट है वूद्छे स्तो 
जाबो भागे रोक बन जाये अत 
दस बीस छोरयाः 
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दरबार मत चालो पं एक समचार म्हारा ओर सुणो । 
चढ़ता चढता मती करो हो दरबार वात करो हो काणी। 
दरबार सावर को राज थे न करो हो था राज करे है 
महँला मैं बद्या राणी ॥ 
अजमेर रा दरवार म पघारोला जद आा कँवबूला । आछया ने राज दीपो 
यढ तो राण्या राज करे है । 
मारू रे भाटडा, म्हाका बयोणा करे चालता चालता ही। दे तगाराक 
डाको अब के चालस्या ) 
भाट दीधो वगारा के डाको | 
दीयोजी घोड़ी के पायडे पय दीघो । 
दीयाजी के चार राण्या, छोरुया भा दौडों ओ समचार की देवों बचता 
राणीजी की वरजना आई है दरचार कठीने आज्यो जाज्यो मत न । 
खम्सा प्रथीवाथ, बचला राणीजी की वरजना है दरबार कंठीन आश्यो 
जाज्यां मत ने 
टेक भालो नीचे ऊतरगा। ल्‍यो भाट थे ही जावो म्हाक तो वरजता 
आयगी ! 
भाट मन मे देखी कतीक राष्या है। भाद वोल्यों भलाई मत चालों एक 
समाचार और सुणो। 
काकड़ में वबारव कागणी दीयाजी कोई मातवी जाय बाड़ मैं 
बादें कुपास । 
घर मै किए लुगाया क चाल ज्या नरा का महू ऊजड ब्देता 
देख्या वास ॥ 
ज्यों को ज्यो रासा आपरा घर मे है। 
मारू भाटडा थू के तो ही नी थाक म्हाने चालता चालता ही + दे नंगारा 
के डाकों बबक॑ चाल्ा । 
भाट दीधो नगारा के डाको । 
दीमोजी घोडी के पायर्डो पय दे दीघो । 
छोरया भावी भाई छोटा ही छोटा राणीजी की वरजना है दरबार कंठीत' 
जाज्या जाज्यो मत । 
टेक भालो जमी पर घोडी है नीच ऊतरगा । ल्‍यो सा भादजी थ ई जावो 
महू तो नी चाला म्हाने रणवास हू वरजना आयगी ! 
भाट देखी छीटा ही छोटा आग अत तो आ चुक्यो 
दरबार आपरो सो रासा वा म्हारा पर म ही है! 
क्यू भाट म्हाकों सो रासो किया ? 
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दरबार के ता चार राष्या, अर म्हारै दो भाटष्या राखू हू । म्है दातार ने 
जाचबा जावू वडोडी क॑ आज मत जावा तो घरा र॑ जाबू । दूज दन छोटी 
वरजे तो अब बडी को कह या करया तो दूजे दन छादी के कह्या भी जावू। 
दन तीज वरजे ही कुण । घाडा पै पांथी पाना समेठ मेलू । अर वे दोनू लुगाया 
पोछ का ओटा पे जा बैठे अर नाका मैं तणसला घाल छीकणी अगावे । म्ह एक 
छीक मनाऊ दा छीक मनाऊ वें छी छी करती नी रे तो ले घोडा को ताजणो 
पाच ता बडी के फटकारू अर पाच पच्चीस छोटी के फटकारू वारा सूण वाक 
ऊपर ही नाख दवू । ले घोडा ने जावू ता सौ को दातार व्हे तो दा सौ दे। 
दो सी का ब्हें तो चार सौ दे। ठोका ठांकी करता जावू तबेला मे कूठ देवू 
मार खाणो भजूर पण लत ने जावे । 

हा भाद था लांगा के ता मारया कूटया भी सर जाव, म्हार्क तो बाल्या 
का ही जुहार लागे। 

है दरबार थाका घरा मैं टूकडा चाब्या है अर थाका घरा मे मांठा ब्हीया ) 
धाका घरा की राज रीत तो म्हू नीका जाणू। 

भाद क्या जाणे २ 

बारा ने वास वी जावे वो रणवास ही जाणे। अर घर का खुणा ही 
खुणा मैं गराढी कूदों । एक हजार की जगा दो हजार का गणो घडा गढ्ठा में 
पटक दे ता राजी बोलबा लाग जाये । 

वाह रे भाट बाह, कोई कन एक हजार दो हजार नी व्हेव तो वो काई 
करे ? 

दो सौ चार सौ हसियत ग॑ल घडाने परावे । 

वो ही नी मिले वो काई करे ? 

दरबार नी ही नी मिले तो नोडा के सारे जाय गदक्ों ता देख है वी को 
सीदरो बणा गढछा मे पटक देव ज्यों फट डोल आपकी घरा आ जाव | 

भाट अन्त का तो राजा हा । 

खम्मा प्रथीनाथ इ समे का सोण आया । जतरी राण्पा के दे पार्डो ऊतरा 
ही गाम भा जावे । 

अब दीयाजी री मुद्दी पे देवनाराण जा बैद्या अर दीयाजी री मत फरगी । 

भाद सूणा मैं समझे । 

हा दरबार सूणा को मारयो फर्त फर्त फिलू घर मै रोटी एक वगत नी 
खाबू । थ 

भाट राष्या के देवा तो महू पण गाम बुण गणें। 

दरबार महूँ ऊभो दरबार एक दे पाडो ता दा गाम गणल्यू, दा देवो तो 
चार गण लेबू । 


2: पैखा एकोड) पात 
और पट आपड आयवेला | के काई चौथडो 
+ तो गन को अब “मो बंता के रियो 
ऊचो मुझ न्हे जावे 
फापट हे झ 


हि 


प्रचमष्य टेक्‍्टा वौड 


7। को 
डे फटकार दीः 


7 घाल रिहया है । 
गे चूकायो 


॥ देवरा काबीज 


पार की यात्र प 

स्या 

है हद को चीफो 
4 ओो हक! क्या को होबे, दीयाजी 

केड जेल्को 


। दीयोजी मत 


डे सुलिया मैं 


पाडी से 
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खम्मा प्रथीनाथ म्हू करू वो दरवार ने दीख ही कोन काई। दरवार रे 
तो ग्राम हाथे आवेला म्हारै तो अमल पाणी आ मे ही चालेला न | 
छोर्‌था की माग ऊपाडड है ? 
क्या की माग ऊपडगी थे तो थाको काम करो तीन ग्राम हहीया है नी 
भूलू 
चोथी राणी ने कूटण गिया तो खम्भो आडो आयगो, ज्यो राणीजी खम्भा 
क ओत् ब्हेगा । अबे दीयाजी री मा न ठीक पडयो, तो म्हैल म आया । 
घर बायो दीयोजी ताजणा लाग्यो बडा थम्भ क जाय । 
प्रीपछ दे चुवाण करे बू करना कूटया पाट राणी मर जाय ॥ 
दीयाजी री मा आडा फरणा, हे बेटा थू राजपूत है राण्या पे हाथ ऊठा 
लीघो । 
अता समाचार कैता ही दीयाजी ऊभा रयगा। 
मा ने कबे है । 
में बरज्या हा माताजीसा, म्हे ताजण राक्या तौड 
सिकार खेलवा मामाजी साव का कवर पधारया ज्याके पडती 
आबे तरमागढ्ा पै ठौड। 
कवर कोडयाक्वा अजमेर हु पधार आया वे म्ह्यक सनेसो मोकल्यों । म्हँ 
जावे हा म्हाने भे वरजना करी अर म्है काई दी ली है म्हें तो हल्ला वेधा ही 
करया है । 
बेटा थारे आडी देवण वाढ्छों है ही कूण चल्योजा । 
कूट राष्या ने दोयोजी भाट कन आाया ; भाठजी वे गाम ब्हेगा ? 
दरवार चार व्हेगा चार । 
मार कूट नीचे आया, ता राण्या छोरया न बुलाई म्हैल में । व्हे मेल्ठी रूस 
नपीर क॑ गले लागे हैं । 
संजवाछ्ा साथरा करावो दास्याओ नखावा राय बनाती भूल । 
रूस्या ही पीर मे चाला कदे ई नी आवा आके मूल ॥ 
आ क भूल कई नो आवा। 
छोरया बाढी, खम्मा वाईसा करतार भरतार तो मारकणा ही थाछया है। 
छार॒या ओ करतार भरतार मारकणा आाछूया ? 
हा बाईसा । 
जावला वरजों वाने । 
है बाईसा आपर तो धीरे धीरे ही दीधी पण म्हाका तो ग्राक्ल बडा कर 
दोधा । 
था क॑ पीडा ब्हे तो थें ही जावो । म्है नी जावा । 


बार + कोन व्याद्या बाय । 
जया की डैंग ने के पद्म म्हाकी 
समचार र्दै 


साथ ॥ 
के देव को राजी) अक 2 
भतो गरव मत करो हा 


पु 
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राणी कोकला सास्‍्तर की पढी । सूणा मे समझे । सूण मीड दास्या नै कवै--- 
क॒छ कक बोली बाई कोचरी दास्याओ अर आडा आ फर्‌या 
बाड़ बिलाव । 
काछ का खेच्या पधारया आवेला मरदा सू दात तूडाय ॥ 
दीयाजी ने सुणवा नी दीधो ! 
अरे भाट म्हारे काना भणकार आधे काई कद है थू सूणवा ही नी देवे । 
दरबार म्हू सुणली । 
काई कवे है ? 
आ कद है अजमेर में मत पधारज्यो सूर मार पाछा अठे ही पघार जाज्या । 
म्हाने दीखे कोन काई ? 
छोरया बोली थे ता काई कवौ हो वो वठे काई कवे है । 
जावा द | 
आगे मिया ता खाली वैवड तो परणिहारी मिलगी अर काछा बलछदा को 
गाड़ा मिलगो । 
खाली बेवडे पणिहारी मिली म्हारी दास्याओ मल्या काले बढदा 
गाडा । 
काक् का खंच्या जावे गढ़ सावर को लाडो ॥ 
काक घेर ले चाल्या | खड़ा खडा असवारी दरजा पे आई। 
राणीजी काई काम करयो । सातू दरजा पे छोरया ने दोडा दीधी । दरजा 
मगक्ल कर ताछा ठोक कूच्या ल आबो । देखा कठ हू जावे ? 
सातू दरजा के ताछा जुडा कूच्या ले जाय छोरया राणीजी ने सूप दीधी 
अब दरजा पै गिया ता ता्या बद झ्हे रिया । 
दरबान ? 


खम्मा प्रथीनाथ। 
आ सम ताला जुडणं की है के खालण की ? सोल ताढ्ा बार जावा । 


खम्मा प्रयीनाथ राणीजी ताव् जुडा दीधा अर कूच्या मगा लीधी / 

ले भाई भाट अब ता थू ही जा म्ह कठे चाला। 

भाट का मन मैं खारी मीठी आई | नीचे लुछ भाट टकाक भरी काकरी 
ऊठा घोडी की पीठ पै फटकारी | माताजी म्हारा बस की वात कौन ई वरी से 
आधा ले ल । 

अर घांडी ठेगो भरयो | कोट ने कूदगी । पराछला पया की लागी ज्या काट 
ढेहंगी भाट के ई गलो व्हेगो । 

दीयाजी को टोप ऊछल आगा नें जा पडुया | दीयाजी बाल्या नाट महू नी 
चाला सूथ खाटा व्हेगा । 


नें ? 
. साटा ब्लीवा के कोब्षा 4 

में खालसा भासी | 

होवण वाब्य 


7 पाया के व। गहने 
करया। 


उग की बात ते 7 बावला जद ही बुक । 
बिरामण या जैरामजी) कीषी 
| बिरामण हो ? 
है। दरवार । 
चताबो शूखा है के वाया ? 
अब वे बिरामण पततताया 
रेखा को है. पास 
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वे सोना को टका है। 

दरबार भो ही ल्यावो । 

भाटजी ले बिरामणा ने दे दीधो, रसोई पाणी कर खावज्यो पण ऊभा रा 
मत चालता वणो 

बिरामण तो चले गिया। 

मसवारी चली जावे तो टैमका तत्छाव बावडी हु दस बीस लुगाया आयरी। 
दीयोजी मन म देखो थे पणिहारया टैस का तब्ठाव हु आय री है ज्यों आपणा 
मामाजी का कवर की आन बूफा । 

तो वे दीयाजी की असवारी मै आती देख ड्योढ़ी टछगी । 

वा रे बराबर जाय दीयोजी घोडी ने ऊभी राखी । परणिहार॒याओरे कढें हू 
भाई ? 

एक बूढी पणिहारी देख दरबार, म्हँ ट मका तब्यव हूँ भाई हा । 

बालो वढठे म्हाका मामाजी का कवर कोड्याछा आया है वा के साथ 
कतरोक है । 

जद वा बूढी पणिहारी बोली-- 

खण चढ खण ऊतरे खण खण बदल्या सार ॥ 
कवर कोड्यात्य रे भरोस मत पधारो म्हान दीख मदन मदू के 
ऊणियारे ॥ 

एक सूरज का दो सूरज तप रिया अर देव की करणण्या व्हे री है अर नील- 
गर बछेरो प्रत कर है बधर घोवत्या तप री है । 

दीयोजी तो घोछा ब्हेगा । भ भाटडा । 

बन्‌दाता । 

थे पणिहार॒या काई करी है ? 

हा दरबार ओ तो देखैली वाही कंवली । भें काई भूठ वाले, एक पणिहारो 
ने इसारो कीघो अब क्यू ऊभी हो आधी जावोचें । 

तो पणिहार॒या तो चालती वणी | 

भाट काई कह्यां । 

थे साथी कवे । 

म्हू समकया कोयनी । 

मभ॒सासू आयली बहुवा है। आन आधीका ता ऊठाई पीसवा, अधमण 
पक्‍को पीसणों पीस्यो, पछ ग्रोवर नाखण चाली दो तो गाडा गोवर का नाख्या, 
तिस्‍्या मरता तूबारया आ रिया जद पाणी हू हाथ घोता ही बाली पली पाणी 
ल्‍या परेंडा मेलो | पाछे खाज्यो रोटया । तो भूखा मरत्या न पाणी ने दोडाई 
ओ पाणी भरती गयी तूवाब्य आता रिया तो एक सूरज तो आकासा म दिस्यों, 
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एक पाणी मे दिसखआया । वायरो चाल्या ज्यो लूगठी रा पल्ना उडगो ज्यो 
अधर पघोवत्या तपगी । 
भाट नीलागर बच्देरा प्रत क्या करयो । 
वावडी मे काजी है दरवार घडा हू पाणी भर॑ ता याजी आतर कर भर 
है पडा न ऊठाय पटक्‍्या तो या काजी सब्ठरक्कष खब्यपक्क करी ता नीजागर 
चचेरो प्रत करणे लाग गिया । भाद पडा न घाडा बा दीपघों 
दीयाजी भावया तो मूढागे कूवा नय आया । नाट घाडी ने पकड़ । 
घांडी ने पकड़ा दीयाजी कूबा मं भावया । एक सूरण ता कूवा मे दीस्या 
एक भाकास में दीक्ष्या । 
भाट थू साथो । 
भाट देखी म्दयारो धणी ग्यारा वरसा रो है न जाण बे धूता है न जाण॑ वें 
बठया है। अणाचुका दीयोजी दवावला ती आपा काई करान्ा। देखा वेश 
सावचेत ता करा । दीयाजी हू आगे गिया । 
दरवार आप तो घोडो ने टलावो अर म्हू जगाडी चालू हैँ । अगाडी चाल 
पट्टा मैं दस बीस गाम करावू हूँ । पछे मूरा का घपा मे भूल आावेला दा दरबार 
महने भोल्मा देवेला । 
हा तो भाट चाल । 
एक अरज भोर है । 
काई ? 
की तो कवर साब दस वीस गाम दे देव | नतर कव॒रसा की पाग मे चार 
हीरा है वे दरबार न दिरा देवूला । 
रग रे भाट । भाट छहेवे तो अस्यो ही व्हेवे । म्हाके तो ग्राम पँछी ही 
मोकका है । चारू हीरा दीरादे तो चारू राण्या को नथ म॑ एुक एक हीरो पृवा 
देवा तो राजी वोलण लागय जावे 
दीयोजी धोडी टलाणे लागगा 
भाटजी दरबार करन जाय ऊभा रिया । 
आवो बाबा भाट, दीयोजी आया काई ? 
$ घोडा न घोडी तछ कधाता दीखो । 
चाक्ृक देख बोल मत बोलो भाटजी ई प्रथी ने म्हूँ लख पे बाकू | 
तू क तो लका सरीसा भारत करया सावर को डूगर कपाड सार्वर 
में ही नाजू ॥ 
लका म भारत उव्हीया जिण तरे रा भारत कर देवा ? लावण द । 
म्हारे जीव नी माने भाप घोडा पे असवार बणा ! 
ऊठ दे पायड पग्र घोडा के असवार बण्या । अर आई घोडा तन घोडी की 
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चास । जाता मिलया । 
बर क दीयोजी नाहछया 
भें भाटडा कवर काडयाछा कठ आ ता देव है ? 
हा अनदाता देव । म्हू तो धारा घर ने लायो हू । 
किया भाट । 
दरवार नगर करो अस्यो बछेरा राण म॑ कोन, जस्यो बछेरो अजमर रा 
राजा का दरवार में कोन अर थ ग्यारा वरस रो डावडो, म्हन ग्राम गाम 
'लिया फरे है म्हारी बुढी आतमा रैयगी । अन्नदाता म्हू देसी औ घोड़ो खुसला 
जद भा घर बठेला ।ज्यो वोछा चुपत्ाय आपरे कन ल्वायो हू । घाडो खास 
लो तो म्हारी वी रोटी आपरा दरवार मैं व्हे जावे । 
हा भाट घांडा नो लेवण जोग है । 
दीयोजी कवाण का चलला चोढ, देवनारायण प तीर साध्यो दा तीर 
साध्या, तीर प॑ दरवार ताडना करी ज्यो तीर पाछा ही वावडगा | फेर दा तीर 
साध्या दो नूही पाछा वावडगां । दीयाजी रो लोह लोटगो । 
अरे भाट थू महनें छत्ठ ल्याया । 
हा म्हूं आपने छल्ूया दीया जीघका म्हारा देव धणी के काज । 
दूरी पर्डा सावर की कोटडया दरबार भाग्यो जाव तो भाग ॥ 
बीयाजी पाछ पग्मा पाछ पग्या घोडी ने ले करयो घोडा सू आतरा भर एड 
आरी सावर को गलो साथरयो ! 
ऊभा ऊभा भाके अर के भाट ने रीस थाई । 
थारा नू कदाव्‌ घोड़ा नीलडा थू अण तोल्यो घी खाय । 
अर आस वसट क कारण मूडार्क भो वरी डकाया जाय ॥ 
ऊभा ऊभा भाको हो आ वेरी जाय रिद्यो है । 
नाराण वोल्या, भाट थू ही तो ल्यायो थू ही भगाया | भाग्या की ता म्ह 
लेर कद ही नी भागा । अर भाण नाणजी व्ह म्हाका गाम में खेती करे कीने 
साटा हो कोमे । सूवर घोडी म्ह चढ़ा कोर्ने ! ओ वडद दव ने छाज, जद नीया 
धोडा की हगलती गाज ।/ 
भाट देखी इ जीभ र लाय॑ नी लाग । 
न नदाता म्हू जावू । मरगा जदा ता वाट ही मत्त नाह छज्या अर जीवता 
परििहया तो अवार लेन आवू है । 
बह भाट फूलेरा बछेरा पं सवार चावक घाडा के मारी, छथ मातर मे 
दरजा क मूड बाता ही दीयाजी ने कह्या 4 
आपने जाग्या हैँ घरती लाजें सा दरबार लाजे आपरी जपवा 
हाव्दी माय । 
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घणी लार्ज अजमेर सर का ज्याका गाम जागीरी मे खाय । 
भनदाता बडा सावत ग्याराव्वरस का छोरा ने पूठ दिसाय भांग आया । 
मारू भाटडा सहारे साकडे आयगो तो । 
हा मार नाखो । म्ह तो थाको ई मागणहार हू वाको ई हू । 
म्हारा भलका सू हाथी ने मार नाखू भाट हाथी हाल सके 
नी पाड । 
अरे तत्ण कब्ठ घारी नें म्हें नो जीतू म्द्वरा भलका काढ 
दू डूगर के पली पार ॥ 
महा में अतो आपाय है ई कछ मे भलको देवू ता पैली कछ मे काढ देवू 
पण कस्ण कलाधारी ने नी जीतू । 
बाप प्रथीवाय वयाको कलाधारी है थी की मौत म्हारी मूठी में हे । 
ऊकी मौत थारी मूठी मे किया ? 
दरबार ग्यारा बरस माछ्वा में रिया भर भखक्र विद्या सीख वायों वा 
दा त्तीर तो भो बाघे अर तीसरो तीर ई हू बधे ई नी । 
दीयाजी बोल्या, हा भाट बाया वो दो ई तीर हा । 
दरबार तीन तीर पटका कूवाण में देखा किया तीन ने चूकावे । क्यू वो 
यथाकी फैट देवो क्यू घोडी की फ़रेंट देवो दे रपट की घोडो खोस ल्यावों । 
दीयोजी देखी है तो ग्यारा वरस को छोरो ही । आपा हुँकार कर रेपट 
की देता तो ऊको प्राण काढ नाखता । ले चाल भाट ! घोडी व पराछी मोड 
दीघधी । खड़ा खड़ा काकंड माथे बाया । आई घोडी न॑ धोडा की वास । 
ठावरा ठाकर भसिल्या, घोड़ा का मेन्॑या नाकछा। 
ऐ तीवर छीड बनी में राय अब भाटजी तो व्हेगा नराढा ॥ 
कमरबधा हू वीतर काढ काढ फक दीघा । 
दीपाजी का होछ उडगा, दुसमण सोग या खायगा त्तो काई व्हे भो तो भा 
भात्तर भर राखी है | 
ठाकरा ठाकर मिल्या घोडी की मत्ठी हीस । 
हि काई काका हो वेटा भोज का काटो दुसमण दीया को सीस ॥ 
दगादार भाटडा मदन तो थू काई कहया ई ने आय काई कय दीधा * 
दीयाजी कुवाण की चत्ला चोढ दवनाराण त धाकल है । 
भाग जा भागजा ओ बाद्धादवजी, पाछा फर मत काकी । 
थाको वाप बूली घोडी दंगो थ दे जावा नीलाकर घोडो ॥# 
ओ घोडा म्हा लायक है था लायक कोयनी । आ घाड़ा महूनें दे जावो थाने 
जीव लाने दवू थ भाग जायो | 
नारायण मन ही मन हसे अर दीया न कवे है-- 
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धाडा चढणे की हूस करो सावर का राजा अर हूल्या बजावो 
गाल । 
डाढी में भालो रोप देवू जाण हक मे रोपयो हाल । 
दीयोजी बोल्या, ओ भाटद ओो डावडो म्हने काई कब है ? 
दरबार कबा ने काई है ओ देख मरणो तो आ लाग्यो कवा हू क्यू चूका ही। 
पाडा कैरडा चराया देवजी थे चराई व्हली जाछूया नगर 
की गर। 
चढ़ आयगा म्हारे ग्रामड ले जावूला नीलाघोडा नें घेर ॥ 
गौकक का चराया दीयाजी केरडा चराई गढ़ मथुरा की गेर । 
का हो कस ने मार॒या अब के थू दीयो तो म्हू देव ॥ 
आपणा जोडा थोडा ही बिछूड्‌या है । 
इती क ता ही तो दीयोजी तीन तीर कवाण म॑ पटक्‍्या । दरबार धाकल 
कीघी कवाण का दोय टूक व्हगा। 
दन दीयाजी का फरगा, अर हाथा का सस्तर ई ऊत्तर द॑ दीघा | दीयाजी 
च्हे डेंकरडी तब्ाव जाय डेकडा मेले चूगवा लागगा। नाराण सकरा व्हें ऊपर 
फरवा लगगया । 
दीया बम्या डेक्रडी ऊदल बण्या सुजाण । 
दीया अवल तो तोडा थारी पाखडी सरग पाताढछ्ा में ई नी 
देवा जाण ॥॥ 
महू ऊदल ता सकरा व्हीया हा, भर पाताछ म जाव ती ही थारी गल ना 
छोडा होजा घोडी प्‌ पाछी सवार 
दीयोजी पाछा घाडी पे आया, अर थर थर घूज दीयाजी । 
देवजी दखी ऊमर पच्चीस म॑ है पेत्तीस हाथूया का आपाण है। न जाणे 
ओ घोडी की हादे ही प्राण दे डे तो घाडी म हृत्यारी कर दो । 
मत घूजी मत तरसला मत खणा दीजो घोड़ी हाथा प प्राण । 
अबक हेले दीयाजी यान मारा काने म्हाने सर वामधेण 
की आण ॥ 
अर भाट ऊभो रिया, अनदाता दीयाजी न मारवा री सोगन खाता दर 
इ वा लागी | महू तो घणा दोरो ल्यायो हू 
भाद राताकांठ का जुद्ध म माराला। राताकाट का जुद्ध दीयाजी बना नी 
ब्हेवे । 
म्हारा ता मन का जांवन मन मे ही रयगा । 
चाट भू को सनाण कर दवू ? 
अस्यो सनाण करा क दन मं ता तीन दाण जा भी याद कर  दातग कूची 
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करे तो दरद ई चाल । अर काच मे मूडो देखे हासी आ जावे। अर कातो 
जीम जाण बूढी मेंस वाटा खावण लागी। 

दरबार जाणगा भाट दाता बेई कवे है। भर कडी नजर दीयाजी ओडी 
भाक्‍्या दीयाजी वाको फाड्यो दरबार सैल को फण तो पाछा न करया बर 
सेल की गूडी करी आगा ने । अर चौका पे गूडी की फटकारी। दीयाजी का 
दात टूट हेट जा पड्या | दीयाजी को डील यम्या कोने दीयोजी नीचे पडगा। 

भाट कन ही ऊभो, भट दीयाजी की गुद्दी पजा वैठया, पूल वार्ड 
ग्रीसा में मेल्या । धूछ को घोवो ऊठावे गाला का मरदन करें । 

दरबार बोल्या भाट काई करे । रजपूत की मागर ऊपाड 

करू ज्यों ई नी दोखें दरबार के तो घोडी हाथ आव ॥ म्हारा अमव 
चाणी तो आ में ही चालेला । 

जाबा दे । 

घोडी दीयाजी न पटक सावर सामी आई। भाट आडो फरपा । 

भाट आडो मत फर । आ दीया का जाव तो जाणें दे, आपण रबा चाव 
सो आपण आ जावँली । ईका बागडोर ऊचा टाक देवो । 

घोडी का बागडोर ऊचा टाक दीघा । 

घोडी सावर म॑ गी। दीयाजी सोची हो हा घोडी तो गी, दन आय्या वाई 
आपाई चाल्या चालाला कोई बुकेलो तो आ की देवाला घणा दता हूँ चढया ४ 
घोडी फंक दीधा । जी हू दात दूटगा । 

घोडी सावर म जा रोछ मचाई । ऊड ऊड मनखा ने खाबे, कवरसा न 
चटक आई अब ई ने वेरा मे किए तर बाधा ज्यो सात बीसी बंछेरा न छाड़ो 
ज्यो मायनें बाड देवेला । 

बछेरा न छोड दीधा, घोडी तो वा बछेरा न मूडे कर दीयाजी ने साम्ही 
मिली । हो हो घोडी ई चाली अर पायगा ई खाली कर चाली । 

ले बछेरा ने घोडी खारी नदी पे देवनाराण कन आयगी 

दन आधशध्यो, दीयोजी म्हूल क नीच हूँ गिया। ज्यो मूडा में तो लोही पड 
रिया बोल्या जावे कोनी ( अयकाछा बाल रिया छोरया ओ भाढी ह्यावी । 

माछी झारी रो नाम नो आदवे । 

राणीजी सुण लीधो | छोरयाओ कवरसा पधार॒या । पण आ कसी बॉली 
चांल रिया है। 

छारया वाली बाईसा, कवरसा मुसाइबी हूँ पधार थजाया। 

काई केब है ? 

आ बैद है राणीजी न बवा म्हारो आरत्यो कर । 

अबे राणाजी भाजया तो देख काई मूडा म हू लोही पड रिंया। अ राडा 
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थान आरत्यो भावे । 
मुख डाक नारदो म्हारी दास्थाओ नारदा और जुवाज । 
म्हे आरत्यौ किण विव करा आरपत्यौ कर पीपछदे पु वार ॥ 
भर तो रण जीत थोडा ही जाया है ज्यों आरत्यो करा । म्हं तो घणा ही 
वरज्या हा | 
वाह सा राणीजी दाबा दाबे के उलटो वछती म फूक दे रिया हो। 
आवो सा ऊत्तमराय का दाजी महे तो असी हा। ऊचा पधारों, आपन 
सीरा, लपटो ही कर घालस्या । 
छोरया आ ताता ऊना पाणी मेली । 
ताता ऊना पाणी मैल दीधा । अर दीयाजी ने सपाडा करावे है। चारू 
ता राण्या आयगी स छोरया आयगी। अर वो भारत म घूछो रगडया हो 
वीन छुडावे है वमोवणा कर है । 
म्है वरज्या म्छ्ाका स्थाम ने दास्थाआ म्हाका वरज्या 
माया कोय । 
कलग्या की पटा घरा में रैयगी ऊठ भाडो केस्वरियाजी की घूछ ॥ 
अर्ब धूल भडकार री है। राण्या फाक ता काना म तूगछ नग नी भाया ॥ 
कान सूना पडया भारत मे तूगछ तोड लीघा, काना म लाही चाल रिहया | 
मोतीचूर का लाडू जीमाती अर दरवार न म्हूँ घी पाले 
ही दीया । 
रग है वा ठाकरा दे दे गोडया कवरजी का तूगक्क तोड लीया ॥ 
जद वे छोरया बोली, दवनाराण तो कोनी तोडया, भे तो म्हाका हाव्ठा 
डोकरा का काम दीखे। हाथ घालतो नीगे जाव तोडतो नीग नो बाव । 
वानोट लगा दीघी, थाकू परूस दीधा अर पखा रा वायरा हो रिया है ! 
काप्ता जीमरिया है । 
बाईसा न छोरयां कवे-- 
महान घणा ही सवारँ जयावता वाइसा अर आ कता नाना 
ही नानो पीस । 


अब तो दक्वियो ही दछणों पढलो वाईसा ऊपर कैरणा नवक्क 
का जगदोस । 


चाद ऊप्या है अर ऊत्तमरायजोी की जान आय बाय मे ढवी । 
कझतमरायजी सजवात्या सू ऊतर बावडी रा मराखा प जा बठया, अर काच 
लगा मेल्या अर सावव्ठ सावछ प्राय का पेच उधाड़ रिधह्या, ता सावर की लुगाया 
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को भाटण वरज जंसलमेर की म्हारा कवर मुरधर की मंणादे 
राठोड ॥ 
महा चार के मीच एक कवर थू है तो मोकछी ही घोडया हो जावेली अर 
थारा बाप ने कोई मार थोडो ही दीधो ज्यो थू जाय रियो है। 
सूरा के कस्या साथरा माताजीसा रजपूता कस्यो घरवास । 
मरवा सू म्है डरपा कोनी खपन काठी राखा लार ही लार॥ 
माता मरबवा हू डरया हा काई ? 
अरै बेटा सात फेरा की परणी वा घर म॑ आई ही कोनी । थाका वा काई 
तो सुख्ध देख्या, काई दुख देख्या, थू जावे मत । 
नी माताजी जावाला । ढवा नी । 
आन भाव कोने जनम धर म्हारा आ मूखा अन्न कदे नी खावा | 
जे पूठ बताय पाछो भाग तो म्हारा आचल काट काकड 
साम्हा पूगावा । 
के तो बेठा जाव मत अर जाबे तो पूठ दिखाय भाजे मत अर ज पूठ 
दिखाय आगो तो म्हारा दोनू आचल काठ थारे साम्हा पूगा देवूली । 
सुरगा में वाघ्या माताजी भूपडा ज्याका ढीला कस आया जूण। 
बधाता नाथ भा ही लिख दीधी तो मेटण हाछो ही कूण । 
भा तो रूघनाथजी महाराज रे हाथ है। 
जाता जाता ने वरजू म्हारा कवर म्हू जात की रजपुत। 
के खारी पै जाय राइक सभाल लीज॑ थे चूरुया महू राणी का दूध ॥ 
म्हारा दूध न लजाजे मत । अर क थू जादे ही मत । 
तीखा रज्यो समद ज्यू म्हारा कवर आम्वबा ज्यू फहज्या । 
मोडा बेगा फेर मिला तो तीखा मना तो रीज्यो ॥ 
देख रे म्हारा क वर जा रगा जावे वा रग्रा हु ही भगवान की दरया मैं 
मिलज्यो । 
माताजी न परणाम करया है । 
नगारा कौ डाका लाग गिया । अर फोजा देवनारायण पे जा री है। 
नग्रारा की आवाज सुणी देवनाराण, वाल्या भाठजी ओ बाहुरू नग्रारो 
कठीने लाग्यो ? 
म्हाराज दीयाजी की वाहर आयगी 
अर दीयाजी का ता दात तोड आपाः आया हा कर वाकौ बाहर ल्पेवाद्यो 
कण है ? 
वारो बेटो ऊतमराय । 
वा काले कोनी हो काई ऊठ ? 
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काले तो वो परणबा गियो हो । आज ही आयो है । 
रग है रजपूत, घन है थारी माता न, अरे सात फेरा की परणी ने छोढ 
आयो बाप की वाहर चढ़ आयो। 
इती बाता ता भाट के अर देवनाराण के व्ही। बठी न ऊतमरावजी 
सौफेर घोड़ा लू भडकाय सला की बाड कर दीधा अर देवनाराण नें अर छाछू 
भाट न भौरी क॑ बचे ले लीधा अर काई समचार कवै--- 
सूचा देख दौडया बाढ्ठा देवजी म्हारी लावछ वचले । 
नीला का आसण हू पटक ले जावा मीला सुधा घर ॥ 
दे भालो की अर अथार सावर की माई बाड देवू । 
अता समचार ऊतमरायजी को देवे ता देवनाराण क्व है-- 
पाछा ही बावडो दीया का ऊतमाजी आपका रजपूता सूधी । 
आपका काई पटकत्रों सा आपकी परणी वागा विच ऊभी । 
हाल सजवाढो बागा म ही ऊभो है घरे गिया ही कोनी । खेतरपाछ पाया 
ही कोनी, म्हू आप न सरा लीधा घन है रजपूती थारी घन है माता वे अक्या 
जणवावकी न, ज्यो बाप की वाहुर छड आयो सात फेरा की परणी ने बाग मे 
छोड आया आप पाछा ही बावड जावो ! 
जावा को नाम लोधा ता ऊतमरायजी फेर कव--- 
न भागा न तरसला बाछा देवजी म्है बाजा सावर का अडूर | 
ग्यारा वरस का डावडा सा आपन भाग न किया बता देवा पूठ ॥ 
वाह सा आछी कही । महू भाग न रजपूती लजावाला काई । मेँ पाछा नी 
जावा ! 
पाछा ही बावड़ा भाई ऊतमाजी महू जीवता मेल आया थाका 
बाप । 
आपका काई मारणो म्हाने लाग केलया भीली को सराप ॥ 
महें तो वी सराप हूँ डरपा हा । 
हे दरबार म्हे कोई आपक सारे मरबा आया काई ? म्है एक आपको हार्थ 
करण बास्ते आयो हू ! 
वाह सा अतरी विचार लीधी २ 
म्हे तो इती ही विचार लीधी। 
थाका मन की मन में रे जावेली थाका बाप का वर म्ह्या सू लेबो पली १ 
देवनाराण प॑ आार्व ऊतमाजी । 
रीस कर चढगा ऊतमरायजी घोडा की नणा भादकी नींद, 
चढ न देवनाराण प यू आया जाणे तोरण माथ वीद ॥ 
ईं तर हू ऊतमरायजी देवनाराण प घढाई करी 3 
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देवनाराण दुजो भलको जीते है। 
देवनाराण ऊतमरायजी पे वावडया ग्यारा वरस का क वर वचला 
धाकल दीधी ऊतमराय के तो साम्ही छाती सेग्या ऊतमोजी सेल ॥# 
साम्ही छाती सेल जा रोप्या । 
पडता पडता ऊत्मरायजी हाथ जोड कव-- 
पडता पडता ऊतमाजी बोलगा सृणज्यो सा सरजणहार । 
अम्बापुर का दीज्यो नाराण म्हान बठणा ऊदाजी दीज्यौ 
बकूठा का वास । 
आपरा हाथ हू म्हारी गति व्ह री है । 
अता समचार ता ऊतमरायजी का मुख हू छूटया काई इदरलोक हू पालकी 
भाव है-- 
काना मोती जममग ऊतमरायजी कौ अर पड भीक तरमागढ्ा 
पे घाई। 
साचे मत मरया नाराण का हाथ हू तो इदरलाक हू पालकी आई | 
इदरलाक सू विवाण आया। तो देवनाराण ऊतमराय ने विवाण म सुला 
दीघधा अर पाग न राखी, अर से देही ऊतमराय म पूगता कर दीघा | अर साडी- 
वात का हाथ में पागडी दे बाग मे खिदाव है । 
साडुया सांड पिलाण ले ऊटिया भर ले ऊट। 
खबर करज्यो वाई न वायर में आपका क थ पधारगा वेकूट । 
क॑ चावे तो थू ऊठ न सिणयार चावे थू ऊदणी ले जा। दोया मैं हू कोई 
एक लेजा । अर आांको सरजाम ई ऊट में भर ले। 
साडीवान को ले पागडी बाग मं आ रियो है। कवराणीजी रथ म हू 
मकाक रिया। साडया का हाथ मे वा पाग भलकती दीखी न सत चढ है। 
साडयो तो म्ह्वाका स्थाम को आव है दास्या आा 
अर गढ्ठा म॒ बाजतोी आवे है घूघरमाछ, 
रथ का पडदा करा देवो परा 
म्हाका साथ सग्या एकला ही जाय ॥ 
अबी आन सत चढया जो केस तो परजाछ लीधा, अर गभाजल मगा गगा- 
जछ का सपाडा करया। सावर खबर लागी तो राजा राणां बाग मं आायया। 
अर चदण का गाड़ा भरा ल्याया, भर ढोल नगारा जयी वाज रिया है । 
केस लीधा परजाछ सत्या सत करबा ने ऊतरी । 
म्हाका पगा लागणा मानज्या बूजीसता म्हाका साथ सुरगा जाय ॥ 
पगा लागणा मान लीज्या । चारू राप्या को नूवारा मूवारा बासू चाल 
रिया । 
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चाह राष्या रूदन करे है नणा मे पाणी रिया भरपूर । 
महे सूसमा न तोड्या बाह्मदेव सू बेटा म्ह्की वणा छांडगो तूर॥ 
महे देवनाराण का कायदा तो विगाडया हो कोने हा । 
म्हाका ओडवा वा स्यालु ले लो दास्या ओ ल्‍यो गव्ा का 
चन्दण हार । 
आई दिन औढेली ता हा जावली वक्त जछू भसम की 
सत्या का स्थालू ओडा वार त्यूहार 
बार तेंवार आढवा पैरवा का ही है भाड दन मत भोढजी । घक धक सत्र 
तो घक रिया है । 
एक दन बाजा वाज्या म्हाका स्याम वा दास्याओ 
पियाजी गिया हामो को लण ता 
आज वाजा वजाबती म्हूँ चाली पिऊ मे तुरात बदला देण ॥ 
भर ही बाजा ता काले म्हनें परणवा गिया जद बाज हः मे ही बाजा थाज 
बाज रिया है। 
चूडा मोल्या कवर दात का अगन का चूडला पर सीधा 
लाल युलाल । 


बक जछ भस्म की ढेरी ब्हेगी आपणा कुछ की लाज ॥ 
सतवत्या बैकट पधारगी । 


अध्याय छ॒ठो 


छोछू भाट सात बीसी वच्चेरा अर बूब्ठी घोडी नें लेय ग्रोठा मैं आया । 
तो दरबार का आरत्या तो पीपछदेजी कर रिह या है। अर माता सादढू 
चूछी घोडी को आरत्यो करवा आया । देख बूली न माता के आख्या मैं आसू 
चालगा । 
बूछी म्हाका “याम की आगी दास्याओो 
जा आ आई तरकस मेला तीर । 
एक ई नी ल्‍्याई कवर बाघ को 
में ल्याई भड तेईस भाया को वीर ॥ 
घोडी अठा हू गई जद तो कस्याक मतवाक्ला न लेन गई ही । आज म्हाके 
वारण ऊभाणी पीठ आई है । 
बूब्छी ने बलूका डाक नीरदूया देदुपो ई ने भस मकरोई दात् ६ 
आ कटका मैं बग्ा आई भोज मबर ने मवर दढ्ा मैं राहत ॥ 
अता समाचार माता सादू के देव तो घोडी कवे--- 
मत देवो सादूजीसा ओछमा आप मत करो म्हा सू बात काणी | 
सवाई भाज ने म्हे ने मराया स” व॑ मरा नाखझ्या विसन्त दुरगा राणी ॥ 
दरवार जाय विराजमान ब्हिया । टीका दौड का आरत्या ब्हीया है । धोडी 
न लेन गांठा मैं जाया । 
तीज्या पौहर की वगत ही छोछू भाट न दरवार बुला लीधा, दवात कलम 
हाथ मैं लेन मूणाजी न कागद लिखें अर छोछू भाट न राण मैं खिदावे है । 
लख परवाना मोकब्श लखू जोगा जोग जुहार । 
कागद वाचता वैगा पधारो सा श्रुणा म्हूँ दरबार की लार ॥ 
ओो घोडो असवार भेजू जी री लार आ जावो । 
ल्‍यो सा भाटजीसा जे परवाना है ज्यो दादा भूणाजी ने दीज्यो, ओरनें 
मत दीज्या । 


४४४ / बगावत देवनारायण महागाया 


महू वो नी जावू सा । 
क्यू? 
राण मैं दो म्हनें छोरा छोरी, मनख, मानवी स जाये । वैरी देखता ही 
मार नाखे जीवतो महनें नी छांडे । 
भाट जाणो ता थाने ही पर्डला । 
है दरबार म्हू तो नी जावू 
ओजन मैदूजीसा भायगा दरवार अ कागद काई है ? 
मूणाजी क खिंदावा हा । 
एक कागद म्हाकी ई लेता जावो । 
लिख परवाना मोकछा बाचत आवज्यो बाह रावत का भूण । 
क थे आवोला राण सू ता चौईस भाया को बर माडेलों कूण ॥ 
राण हैं आवाला जद चोईस भाया को वर लेवण मैं आवेला, वेगा ही पधार 
आवज्यी । 
ल्‍यो सा भाटजी परवाना भूणा जी न॑ दीज्यो । 
मदनजी बोल्या, भाटजी एक कांग्रद म्हाका ई हाथ को लेता जाआ । 
ल्यावों अ काणद से जासी सो ईने ई ले जायणो । 
लिख परवाया मोकद्ा दादा सूणा म्हे दरवार का मांठा राखाता 
मात ॥ 
आप बना भाया की सभा यू विछठी जाण वीद बंगूणी बठी जावे ॥ 
महार्म बीद तो वठ विराज रिह्या है आ जान काई कर ? 
तो सवा मण भाग पी रामसागर की बावडी हू भागीजी चल्या आ रिहा) 
अागीजी देख भाटजी जे कागद सा काई लीधा ऊभा हु । 
मूषाजी के हेर खदाव है । दरवार महू तो दी जावू | 
क्यू रे 
राण मैं छोरो छोरो म्हने जाणे जावता ही मरा नाखे । 
भाटजी बगडाबता का अ वे पांथी खाता आपने घंणा दन ब्हीया । जाषों 
पढ़ेला | अ कागद ले जाणो पडला। गे 
भाद देखी भागीडो है नटाला तो ने जाण आपा न मार नाज्े जावूला । वे 
एक कामद म्हाको ई लेता जावी | 
लख परवाना माक्छा दादा मूणाजीसा चर 
आ भागी भाग पीव पोठा ऊपर पोढ 
परवाना बाचता गोठा मैं पघार आवी 
दे हाका बदनोरया को कोट १( 
था सा दादामाईसः म्ह तो आपरा कायदा कानून राख मस्या। म्हँ दो बा 
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देखी भाई प॑ भाई चढ नी चाला । 

जस्सा का नापा की नग पडगो भादजी तो राण मैं जाव है भूणाजी के हरे । 
चापोजी भाट कने दरवार मैं आया भाठजी भे कागद सा काई ? 

म्हनें दरबार मूणाजी के डेरे खदाव है। 

थे जास्यो ! 

महँ जास्या नतर म्हाको भाई ओर जासी पण जासी जरूर । 

तो एक कागद म्हाका हाथ का लेता जावा । 

लिख कागद मांकछा मूणाजी ने लिश्व ओ जसा को नरपातछ । 
कागद बाचता गाठा मैं पधारो सा क॑ भेव्टाला म्हे वादसावा का माल । 

म्हाक॑ तो मा भेछण) ही हाथ है ! 

ल्‍यो सा भाटजी परवाना भूणाजी के हाथ मैं दीज्या ओराके हाथ मत्त 
दीज्यो । 

नाराण बूकना करें, भाटजी किया बठया हो उठावो आ परवाना ने अर 
खरची खाता ले लेवो अर जावो । 

श्बार महे नी जावा | 

क्यू रे 

राण में छोरा छोरी, लुगाई मोटयार म्हनें से जाण जाता ही मार नाख । 

तो म्हा्क सपाडा की कुडी मैं मूडो धो आवो । 

भादजी अठ सप्राडा की कूडी में मूडा घोयो, अस्सी वरस की देह ही वा 
पच्चीस बरस की उ्हेगी । 

ल्‍्यो सा भाटजी दरपण में मूडो देखो । 

भाटजी मूडो देख तो ऊमर पच्चीस का जवान -हेगा। 

अनदाता म्हू ता ऊपरला मन हू दरबार न नें हो अर म्हारा मन में जाण 
की ही पण अबतो म्हू नी जावूला । 

क्यूरै 

बगडावता छता #हारी आ ही ओसथा ही । 

अब भासथा ढछगी कोई जाणता कोइ न जाणतो पण दरवार भव ता से 


जाण जाव। 
भाटजी घरा जावा थान जक्ठम दीघो ज्या पछाण जाव तो दुनिया ही 


जाण जासी । 

भाट देखी आ तो हाथ री बात है चाला ता सरी | भाटजी आपर घरा 
आया तो डलू बाटण कातणा काते ही | डलू जी राम राम । 

आयो जी वोरा कूण व्हेसी राम राम । 

क ओ तो परदेसी भाट है । थाका वंटा छोछू जो कठोने गिया ? 
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दरवार साधण वास्ते गिया है। आप मूखा व्हवो तो कासो जीमत्यो । 
हा जीमस्या । 
लोठयो ऊठा, हाथ घूपा वाजोद लगा दीघो, थात्ठ मैं कास्ता पखस दीधा अर 
डलू भाटण पख्ा का वायरा करे। 
अबे इ भाट में कासा जीमण की बाण काई ही क आगछी ने टाछ कासो 
जीमतो । 
तो काई आगठ्ठी की पिछाण काढे अर भाटण कवे है-- 
चढट्टी आगक्ी के माथे आयगछ्ली चढा म्हारो बेटा कासो जीम है जिया री 
जिया जीमो ही । 
माताजी आपरा बेटा अर म्ह वारा बरसा ताई देस म भेढा रिह्या अर 
भैछे कासो जीम हा, तो वा की बाण म्हाम आयगी । 
बार आया भाट देखी पिछाण्पा तो कोने । पण बड्या मैं माईन माता साढ़ू 
है बा के डोडया चाला देखा व जाणे के मी जाण ? 
माता साढू की डोडया में भाट आ रिह या है। 
माताजी भरोका में विराज रिह या आता ही जाणगा । 
कस्या तपस्या का तप कर आयो भाटजी 
कस्या म्हापुरसा की धूणी ताई। 
अस्सी वरस की थारी ओसथा ही 
तो आ पच्चीसी कठे होई ॥ 
ओ पच्चीस वरस को जवान वहे क्‍ठ हू आयो ? 
ठाकर नाराण खदावे वर्‌या की राण में वाने नट किस बिध जीवा। 
थाका भर म्हाका तो मलबा जदाड़े भूणाजी का परवामा देवजी ने 
ल्यार बचावा ॥ 
अब तो मरण मोत म जावा हा । तो म्हाका ता राम राम मानज्यों । 
अर भाट थू बडा आदमी नाराण तो टाबर है। वाने समभावे कीयनी। 
भरें देवनाराण बाव्ठक वान समकावों चौईस बगडावत राणनगर न गिया । फेट 
ई थी राणनगर के गल मत जाबा। पुराणा वेर नूवा करण जा रिह या है । 
नी माताजी ज्याका लूण पाणी खा लीधा नमऊहराम नी ब्हैवा जाणा त्तो 
पडेला जरूर । 
भाटजी जावो हो तो एक कागद म्द्ाकों ई लता जावो | 
लख परवाना मोक्ब्ठा सांढा हाल्ी पातु नगदल बाई 
म्हाका लिख्या लीज्यो वचाय 7 
थाकी भाटी प तो ओरू दारू पोवा आता हेला 
म्हावी ई पावणा तो मेला दन चार ॥ 
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म्हारं पावणा सा तो खदा देवों । थाकी भाटी प॑ तो आता ही ब्हेला 
भर ओ छोक्छू भाट आपरी सरण में मूणाजी क हेर आ रिहयो है आ नी व्हे 
भाद के कठे खतरों व्हे जावे । कागद लिख भाट न दे दीधा । पातू कलाछी ने 
दीज्यो ओरक मत दीज्यो । 
पीपकदेजी पय टला रिहया | भाटजी जावोला काई राण में । 
दरबार जावाचा । 
एक काग्द म्ह्का ई हाथ रो लेता जावो । 
लिखो । 
लख परवाना मोकछा्ा जेठजीसा न लखा कागदा काछी स्याई। 
काम्द बाचता गोठा प पधारासा दरबार मैं विराजे दरवार का 
एकला भाई ॥ 
आपरा एकला भाई रे रिह्या है अठ कागद बाचता वेगा पधारज्यो । 
ले कागद पाछा दरबार मैं आया भाठजी 
व्यू भाटजी पिछाण्या के नी पिछाप्पा । 
आप तो मा बेई कवो दरवार महनें तो ई दरजा बार निकलता ही से 
दुनिया जाणगी । 
जावो क नी जावो ? 
नी जावू सा । 
किया जावबो क॑ नी जावो ? 
दरबार महनें सिदावो तो भाए पैली बयडावत ग्राम ग्रोठ ल्िंदाता वी 
कायदा सू ख्िदावों तो ओ भाट जाब नतर पग आघा नी दला । 
भादजी म्हाने बतावो थाको काई मुरतव व्हिया कर ? 
ओढबा ने दूया हीरा जाली पैरवा न दयो सरोपाव । 
जँमगढ्ा हाथी पै बैठावो म्हाने वणावों धण्या जस्या ऊमराव ॥ 
हीरा जाब्ठी देवो, वागो दयो कडा सरप्पाव दयो अर म्हनें बगडावत 
छलिंदाता जद जैमगला हाथी प साना रा कटेंडो माड महनें बठा घबरा का 
भाटक्या करता अर पाच स घोडा पाच स रजपूत लाए दता, पाच खच्चर म्होरा 
का भरता जद आ भाट आगल गाम जातो। 
नाराण का घर मैं घाटा ई काई वात का | भाट का गछा मैं होरा जाढी 
पराई। कड़ा काढ परा दीघा । तूयक पैरा दीधी । अर जमग्रद्या हाथी प॑ साना 
बा कटडा माण्डया भाटजी न विराजमान कर दीघा । चवरा का भाटक्या होवा 
लायगा | पाच खच्चर म्हारा वा भर दीघा । पाच स घांडा पाच स रजपूत सार 


दे दीधो | लबो भाठजी अब जायो ! 
भाट देखी ई जीन के जाग नी लागी । बापा आपणया घाडा ता जाप वस्‍्या 
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ही रूख के तक दव जाता पण ज पांच से सवार पाव से घोडों तो पाच काठ 
हू ही हंजा पाडला ने । जब तो सावडो मरणा आागयो । मरस्या तो सरी पर 
देखा आापणा भाटण्या न सर तो दीपा ल्याया । 
भाटजी की सवारी लागें अर चारण भाट, की शत्ठयां मे जा रिह या है। 
हीरा जाछी ऋप खुले दुवारकानाथ सोवद चटियो हाथ । 
आज चारण भाटा की गछ्िया में कठीते पधारगा तीन सेवन का 
नाथ 8 
आज तो भली करी, सो म्हाका वास मे आप पधारगा, आएका महव दर 
सण उिहिया । 
जद भाट न हसी आायगी ) 
में तो म्हू तीन भवत को ताथ, ने में हु चोवदे मवत का साथ । 
जद लुगाया बोली, तो बीरा थू कण है ? 
हू राढा वीरा बीरा कर कोई रा सुस्रा लागू, कोई रो जेठ लागू, कोई 
रा देवर लागू । पाछा रा पाछधा दरवार मं आयगा। आय द्वार म जही 
चाता व्ही से सुणा दीधी । अननदाता महू ता अत्रो लवाजमो लेन नो जानू । 
भाटजी थें जिया कह्या विया कर दीघो । 
दरबार म्हू तो म्हारा घोडो अर म्हू हो जावूला । 
थ जाया जाता । प्‌ 
अर एक आडी ता वाधी पाच ताहछो म्हवारा, अर वे परवाना खुरवी में 
भेल्या, अनदाता का चरणारब दा म धोक दीधी म्ह जावू म्हारों पलक पलक 
चडी घडी रो दरबार सभात्ठा जेता रिज्यों 
भाठजी ओो ही सभातो है था में भीड़ पड जावे वो याद करता ह्ली ठी 
ऊभा लाधावा । 
भाट वढा हू घर कूचा धर मजक्ा वर बूचा धर मजका चल्या जाव । बाग 
में घोल्बीदेह में भयट ऊतरगा, घोलतीदहू मं आया न तो आया तेजों रावत सर 
करें हा वे मिलगा । 
भादजी बाज सिंध जा रिश्या हा ? तजपतिधजी वूकपो 
मूणाजी के हेगे जा रिध्या हूँ। 
हैरे जाब ले चाल रीछडया परवत मैं । 
रीछडया परवत में लेजाय भाटजी मैं कासा जिमाया। पच्चास म्हीर 
डुगाणी की दीधी । अर एक कागद तंजा रावत भूणाजों ने लिखें है। 
लिख परवाना मोकर्छा बेटा मूणा व लिखू मतर पियारा संघ | 
क थू आदला राण सू दो म्हू थन मिलू सौ पाखरवा 
सामा लेण ॥ 
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मोकब्ा बेटा भूघा जर लिख स्पादे माई । 
छोड दे घाण की बादरसाई ॥ 


ज्यो । 





बाग्रदान 4 


हा न्हाराज। 

दे जा छाले वो कहूँ साई ने आ जावा । 

बापवान दोल्यो, राणाजो सा'ब के दरबार झायो दाका ट्राथ की चिट 
परवावा क्सयने पछ जादो । एकल व्टेचा तो राख लेजर पण घोडो साभे 
चना हुक्म तो महें बाप में झसबा ई नी देदा । 

नाट देखो राणाजी के दरदार मै पिया तो जौवता ही नी छोड़े । सुरुची 
सर हाथ पाल्या, पाच म्हारा काढी, बापवान पाच भ्होश के रहे तो छो दन ई 
बाय मैं रंणा चावा । 

बापबान देखी राषाजी तो जावे ही कोन । जावे तो पत्रौ जापा रे एफसा 
5हं जावे जद बावे है। थे पाच म्हृ,रा क्यू छोडो हो । पाष १ दो रा बागबात से 
जीषी माटजी वास्त वाप का दरजा खोल दीघा । 

भाटजी माई ने धस्या, भाट देखी जठे आपणे पष्या को ररचार जुड़े हो 
चढठे ही चालाला । 

तो सरसला का पेड तक्क दरबार जुड़तो । तो जो सरसतो शूसत पियो, बंध 
डावता छता वो पेड हरयो हो । भादणी देसगा हा ओ पड ऐ जातो रैपी । 
चंख तो पेड हरयो ब्हे रिह्यो फछ फूछ लाग रिहा । 

फूल्यो सरसला काई आगो थारे ऊपर भाट जाजप मास 
दरिया मारता । 
आज वेछ करे रांणतगर पी पणिद्दार । 

समे सम री वात है। एक समे तो असी ही ग्हारा पण्या की परम मै. खठ 
लुगाई जाई री वाम ही फोदी दो भर आभाज पांणी द्वाछी पॉणी से ते हूँ धर 
सला क हेंटे कभी रे वातां पर है ! 

ई ठोड़ आपणां धणी जाजम बछाता आप बाई बछावा । मो गाभा मै [| 
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दुसालो ऊतार पचीस हाथ दुसाला न विछा भाट ऊपर बठया, अर ब्रम वीण 
को बाजों बजायो तो काकड का दादर मोर पपीहा से भेढ्ठा व्हैगा । 
मन मैं देखी ई ठोड म्हारा घणी सवा मण चूगरो दन की ऊंगाल था 
जिनावरा ने भखेरता हा जिरी हलगत का मारया आरू ई था गिया है। पर्ण 
आपण कने कठे सवा मण। पण सवा मण नी है ता आ राबा सेर घोडा की 
दाछ तो भखेरा । दाछ भखेर दीधी । तो चूगवो तो मूलया जर वीण का राग भ 
मंगन उहै रिह या, पणिहारया जछ भर आई वे ई पाणी लगा तो मूलगी अर 
वी प्रमवीण का बाजा पे कूमरी । तो एक पणिहारी भाट न कह्ौ-- 
राग छतीसू थें वजावा वीराजी थ बजावो टोडी रागमलार। 
आ ज्रमवीण वजाता आता मीठा मतवाढ्वा की लार। 
थ थे हीतोनी हो । 
भाट दली भगवान भूठा । ल्‍या म्हनें दरबार मैं काई जाणला, अ तो 
लुगाया ही जाणगी । 
भाटजी पणिहारया ने कवे है-- 
राग छतीसू वजाबू बाई पणिहासुया म्हे वजावा टोडी राग मलार । 
के छोछू का म्हू मावसी जाया भाई हा वो मरगो वगडावता 
की लार॥ 
वो छोछू मत समझ ज्यो वो तो मरगो अर बोदो सो ओलो म्हारे प पड है 
यो घअर म्ह मासी जाया भाई हा । 
एक पणिहारी वोली ओ ता भूठ बोले है । वो को वो ई है । 
राग छतीसू थू बजावे वीरा वजाबो जी टोडी राग मलार। 
चोईसा की लार सती व्हती ता म्ह सुणी ने सुणी भार ज सुधा 
लार॥ 
क्यू सा थे आ कवो हा भाद ता मरगो तो चार कूटठ मैं हाको कूटया, 
चौईस भाई मरग्रा अर ज्याकी लार सत्या व्हेगी पण घी भाद की लार सती 
कुण ब्ही ? 
अर थारी की | खोदा ही घणा खूदया, असी नी व्हे के आपा ने भरा 
नखाव | 
वा की लर सत कुण करलो भाट तो जक्म सू ही कुवारों 
हा वीरा जद ही नाम नी मिकल्या पणिहारया ल ले जछ जारी बाली । 
भाट ब्रमवीण न मेल दीघी । पण भाट कक् को मूल्ठी वीन जक पढें कोती 
एक घडी । दखा आपणा धणी आबासर की बावडी चूणागा हावी बावडी की 
सम ने देखा दखा वीया ही है क॑ वदलमी 
भादजी ऊठया जो वावडी पे गिया। वावडी प फूतक्ली बगडावत लगा 
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गया हा | भाटजी जाय खटको दवायो बावडी सू चाता ज्हेवे है । 
कुण खुदाई आसम्वासर वी बावडो थारी कुण लगा दीधी नीम । 
आ भाट करे व्‌ मना बावडी काई दुखा हू यारा पड़या पै 
जमगी लील । 
आ पगाथ्या प लील क्णि तरे जमगी ? 
घणी राण का खुदाई रे भाटजी अर राजा नीमा लगाई है मीम । 
चौमास( की वरसना स्‌ महक पगोथ्या क जमगी लौल | 
चोमासो जियादा वरसगो जी हु लील आ री है। 
भाट के तो कपड़े कपड़े बासती वछ् उठी । कण ता खुदाई, कराडी करोड 
रिपिण लागा ई मैं, जा वेरया को हो नाम लीधा | 
थारो भाटो भाटो फ़ुडाबू आम्ब्रासर क्री बावडी 
थन् दयू सावती नदी में बुवाय ॥ 
अरे घूडा मदी कर छोडमा थू ने गी मतवाव्ा की लार ॥ 
कुण का तो टका लगाया कुण को नाम कढायो थू रे 
सीर थारो पाताछा म जाज्या थार पै जम जाज्यो धूछ । 
नुगरी ब्देगी वाचडी थू किया गी मीठा मतवाक्वा ने मूल ॥ 
आज नुगरी व्हेगी ज्यो मतवाक्ा ने भूलगी । 
भारा भाटा फूडाबो बीरा भादजी ये दया सावती नदी मै 
बुहाय । 
सवा लाख रिपिया दुगाणी पावता थे ई जाता न मतवाका की 
लार ॥) 
म्हाक ता टका लगाया बंगडावत एक दन ही लगाया । भोने तो सूरजजी 
ऊगता आन सवा लाख रिपियों लेता थाने किया जक पडी सरजाता ने थभी | 
गजब व्हेगी। 
पत क माथे आबासर की बावडी थने जुग सारे ही जाणी । 
भाट हू वगंडावता का राड थार परतग पीवू नी पाणी ॥ 
प्‌ णी पीचा ता मान ताब तीन तलाक । 
बावडी दखी आज ता भाद जागो, अर भाट आयगा जढ़ें वगडावत ही 
आगा अर बना पाणी पीध। परा जावे तो लगाया दरब वगडावता का बेंता ही 
जासी । भाट न पाणों तो जरूर पावा ही ला । 
लणख भरे लख वधचडी भाटजी लखाए न पाणी महू पावा ६ 
सवाई भोज को नाम लेब घस मायन पाच पडी जछ 
साम्हा आावा । 
महा पाच पैडी उम्य साम्द्मा आबा नो सवाई भाज को नाम लेय घछ $ 
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आट देखी देखा ई ने पजोखा तो सरी । सुंगरी है के मुगरी है। 
ढाल कठे ही मल दीधी । तरवार कह ही मेल दीधी, सेल कठे ही पटक 
दीधो । फंटो कठे ही मेल्न दीधो । वावडी वा स॒ घाटा रोक दीधा। 
सुण ज्यो ना अखक सुण्या सात समद की पैली तीर । 
थारी पाणी जद पीवा रै वावडी थन नवा सा धरे नीर ॥ 
ले सवाई भोज को नाम बावडां में बडया तो पाच पढ़ी उम्रग भाद के 
साम्हे आई । 
हो हो है ती सुगरी पण आपा ता तलाव खेचगा ' पाणी ने पीवा । प्राणी 
की कुरको तो ले ले पण मछ्छे ऊपर ही नी । पाणी पेट मैं मी जावा दे । ऊुरठा 
कर पाछो थूक देवे | पणिहार॒मा सा दो सौ वारा ने नेल्ठी व्हगी । 
नणोली कुमारी की पणिहारी आईं आा आकरा पित्ता की ही वो लुगाय 
में दकाली । 
काकाजी कोई गाम का सरदार बड़्या है. बावडी में पल्‍लो पुछली अड जावे 
तो जाएँ महान काई क देव, इण वास्त अठें ऊभी रेगी । 
है क म्हने देखण देवो कस्यो सरदार है। सुधी वावडी का घादा परी । 
तो भाट को कुरक्लो कर थूऊवो व्हियो अर बीरो जाबो (हियो, तो भाट के 
दाता के चूपा लाग री ज्यों वा चूपा ने पछाणगी । अर ओ तो बंगडावता को 
छोछू भार है। 
पगा लखीणी मोचडी थाक माथे वध रिह्यो सर सोना को मोड । 
भर भारी कर कुरब्ोो यूक दे मूगता कद चाली थारी मराड॥ 
लुगाया ओो मूगता की तो जात करे कुरछो थूक दे भर भारी कढ द। 
निकक बार भाट परो जा । 
भाट देखी आा हो क दोधी । 
भला धरा की दीख पणिहारी थू भला घरा की दीख म्द्वात तार। 
काई देख मूगतो क दीधों कद आया थार कूणका मांगवां दुवार ॥ 
बार के बार मागवा आया काई सरूप देरयो मूगता की ? 
राज खासा देरया भाटजी थान अर देख्या पातू कलाछी क बार । 
ब्रम वीण बजाता आता देख्या भगत सवाई भोज की लार ॥ 
बंगडावत्ता क साथे आता प्रम वीण बजाता म्हे धणा देख्या है, नर था गि 
नाम छोछूजी ही है न । 
आ ल्‍यो नाम ले लीधो 
ले भठोीनें आ माई नें। माई ने बुला काढ पराच म्होय दीधी, यू भा 
लुगाया ने मत के ज्या नतर महनें मरा नखावली भ राण में वात कर देवली 
चा। 
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वीरा थू बारे निकछ पणिहार्‌या तो बारे घणी भेढी ब्ही है । 

भाट तो आपरा डड क्मडल समेट सरसला की छाया जा बैठयो । अर 
प्रणिहार्‌या ले ले जछ जा री । 

व जुगाया वाता करवा लागी जाणे काकीजी नें ता वो जाणे काई दे 
दीघो । 

नणोली की छोरी बोली, राडो देगो काई कान में वात के बारे काढ्यो । 
नतर थे ऊभी ही रैवती । 

भाटजी अमल का छोतरा तो घोछ रिघ्यो है । अर तीजा पै'र की बगत । 
सावण को हरियाल्लो महीना | इदरराजा भरमर भरमर लाग रिया, बीजक्या 
चमक री । पणिहारया जकू भरवा आ री है। 

हीरू थे इृदरासण सू म्हू ऊतरी छोरी जे इदरासण सू म्हे ऊतरी। 

रग है वा छतर घार्‌या की वावडो हीरू कठे तो जाई कठे तो ऊपनी । 

छोरी भा कठ तो जाई कठे तो ऊपनी होरू कठ रे लीना परधाण वारी 

जावो ए। 

रंग दे भलतो आवो मे रग है वा छतर धार॒या री बावडी । 

हीरू काने थे जाई थे काने ऊपनी अ हीरू कान थे जाई थे कान 

ऊपनी थी । 

हीरू ए का घर लीनो ए परधाण रग है वा छतर धारया री बावडी । 

हीरू ए कुण घरा की बाजू डीकरी छोरी ए कुण घरा की वाजू नार बारी 

जावो ए। 

रग है वा छतर धार॒या री बावडी 

हीरू हेमाचछ री बाजू डीकरी छोरी हमाचक की बाजू डीकरी 

हीरू ए सभू घरा की वाजू नार रग है वा छतर धार्‌या री वावडी | 

हीरू ए भामो सूब्यो ए डूगरा छोरी ए आमो लूब्यो ए डूगरा 

हीरू ए मोजोजी लूब्यो ए घर राण रय है वा छतर घार्‌या री बावडी | 

हीरू ए आभा रो माडण बीज छोरी ए आभा रो माडण बीज ] 

हीरू ए परवत माडण मोर भोजा न माडण जैमती । 

अ जी हीवडा रो माडण नौसरहार रग है वा छतर घारया री बावडी ॥ 

ओ हीरा हाथा न खागी मैंदी राचणी हीरू ए हाथा न खागी मंदी राचणी | 

थे जी कोया ने खागी काजव्ठ रेख अब घर आवो ए, रग देवायण आवबो ए 

रग है वा छतर घारया की वावडी । 

तो लुगाया छाघलिया बगडावता की गाय री अर भाटज के काना में सारो 
प्रियो, भाट देखी ई राजा की राणी न तो म्हारा घणी लेगा बर बठा की 
चुगाया छावक्तिया गाव है मन में इती नी भाष के राजा सु्णला दो काई कब ला। 
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रग र सहारा धणी आछदा नामूव कादगा । 
भाट अमल छूतरा ता घाटणा हो छोड दीया । भर पणिहार॒या वी साम्हा 
आायगा । 
जाय पणिहारवा ने बूके है-- 
पणिद्ारया ओ लख चूदो का याक गेवडा अर ममूदूया का बस । 
ज्या धरा की ये यावा छांवद्धिया व मानवी वहीया दूण से देस ॥ 
क्यू ए पणिद्वा रयाजों ने कसय दस रिया दा ? 
अर के पणिहारया हसो । 
छ छ म्हीना का ता रण भारत ब्दगा, चारू कूट जापगी। था वर्स्या वाट 
में सू अठ थायो 37 ही कायनी । 
एक लुगाई बाली परदेसी है न जाणें ता बतावण में हरज काई हैं । 
सज्त चूदूया वा तो वेबडा वीौरा स््वर्क समूदुया का बेस । 
वा भडा की म्हे गावा छावछ्ठिया वे मानवी होगा घर वदवार दे ४ 
बदनोर हुया । थू बठा हू तो बायो कठे जाव कठा की है मानवी जी म्हार्त 
बता ? 
जाट देखी, मूषाजी की सद लाग जावे, तो पणिह्रया हु लाग जावती । 
देखा लगावा तो सरी ॥ 
घरती मागौर की बाई पणिहार॒या घनूं नागौर की बाजार ! 
म्हारा घर में दो काया कवारी ज्या वी सगाई में रिपियां लागगा 
सादी सचर हजार | 
मे हू भाट सो कोई राघाजी की राण में दातार व्हे तो बोते जाब ग्हारो 
लडक्या का पीछा हाथ कर देवू । सगाई ता महू कर आया । 
अर के पणिहार॒या हसी, मूगता की जात साढी सतर हजार वो सगाई मे 
लगा दीघा व्याव मे भो काई करेला । 
चीरा आ नौ कौस क तो पटे चौदह कास लाबी सण है। ई में तो थारी 
छोरया का पाछा हाथ करणे हाको म्हाने दीखे कोयनी । 
कोत ? 
हा कोयने १ 
महे मानस क्चीलो छांड आयो घाटे की पैली बावडी ! 
चर नागौर सू आयो ई राण्ण की राण मैं म्हनें महाबली भूषो 


लाखा की दातवार बताया $ 
सूथाजी रा चाम सुण आया हू । 


हू भाट वात तो साची । 
है तो वे लाखा का हो दातार । पथ थारी जीम तो मार खाबू मार खावू 
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करे है । 
आ काई बात । 
मूणों भूणा मत जाणो भाट भूणा का नाम सू कवर सा मन मे दुख 
पाव । 
कवर खाडेराव का नाम सू दुगाणी मिल जावे पण भूणा का नाम 
सू तो बासा की मार पडाव ॥ 
वासा सू मार बारे कढाय देवैला । ओ नाम मत लीज्यो । कवर खाडेराव 
क्यज्ये 
भाट देखी भा ई चोखी व्ही । 
भूणा मूणा नी करा वाई पणिहारया ने ये कही अर म्हे जाणी । 
कवर खाडेराव का नाम सू म्हान कतरीक देवेला दुगाणी हे 
सोखी कवर सा का कताक का छाती के ऊपर साल । 
करम फ्ले नव तो भड बगसे हीरा मोती लाल ॥ 
थारा करम की पछाण । है तो लाखा का ही दातार । 
भादजी वठा हू पाछा ही सरसला की छाया आयगा । अमल छूतरा घोटण 
लागगा। 
अर पणिहारया जक भर पाछी जावा लागी । 
अब नणोली कुमारी की पणिहारी आई। 
भाटजी घाट रिया अमल छूतरा लगा मेल्या आमदडया का चाछा। 
ऊपर सू पहर तीसरो भागो भाटजी, भाठजी दातार बयू न सभालूया | 
अब तो घड़ेक दन लार रैयगो, काई सेंदो व्हे जीरके जावो ।ई राणाजी की 
राण मे सूना आदमी वे रण ही नी देव । 
पणिहारी म्ह॑ं तो ई राण मे कोई सू ही सेंदा कोयनी । 
क्यू चीरा कोई सू ही नी । 
हा काइ नी । एक थोडी सी सैद नंणांली कुमारी सू है। 
मेणोली सू है। वीरी पणिहारी म्हू हूं । 
नणोली की ही पणिहारी है तो जछ ले वेगी आजा थारी लार चालाला । 
ने वीरा अस्यो काम मत कर । 
क्यू २ 
म्हारा बाइसा रो खोडलो सुभाव है म्हने हेला कर । राड गई तो पाणी ने 
लर सू आधो लेन आई | 
तो न चालाला । 


पणिहारी तो पाणी भरणे गई। हे 
भाटजी पोची पानडा समेट लीघा घाडा पे मेल गला साम्हा त्यार । पणि- 


भा 
लकी 
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हारी आया न॑ व्ही वीक लार का लार भाटजी ब्हेंगा 
पणिहारी बोली, वीरा थू रहारी साथ रे साथे मत भा जाज्य। चूत 
गाततरे र महू जठे वल्लु वठे ही यू आ जाजे । 
बाद मन से वोल्या, थू तो चाल महू तो का जावू मद्वार हू छातों काई कोन 
सठे। 
पणिहारी चबच्ेमी | भाटजी जाया नगरिया तो दरजा मे परजापत हाढा 
घड रिया है था सू राम राम ने करा ता भ कद घसया देवता । 
मूरडा हद वष्या परजापत ओ मार्थ लपंटे प्राय । 
ई परदेसी माट को राम राम मानज्यों माई सुभराज ॥॥ 
अपेरी कय भाटजी माई नें चलेगा । नैणोली सुमारी के ग्रादी तकिया ता 
लाग रिया। दास्‍्या पखा हु वायरा करे । 
नैगोली आतरे है भाट ने जाथगी। दास्या ओ ब्यडाबता को छोछू माठ 
आंगो । महा बना कोई बोल सीधी तो जीम काठ लेबूली । 
वाईसा आ काई ? 
के इ रा धणी ता गिया भर अर सुश्चण खाचण वगडावता की तवडगी 
ज्यों ओ ठिकाणा सभाकछतो फिरें है भर ई हू राजी बोन लीधी तो दस बतत 
दन नो जावलों । 
आश्यों । 
भादजी गिया, भाट का मन मे काई बग्डायत आता जद तो पर्चास 
म्हौर हू कम नो देता । आपणे आ ऊठ चौसर बधावली तो पत्चास ता ने सही 
पाच तो जरूर मेल देवाला पथ नणोली वयाने ऊठ । 
नो नाछा क बारणे आजावो नैणोली खुमार की गरा रग रचा! 
प्यारा वरस पैला को परदेसी भाट प्यारों पावणों आगो जीन 
ऊठ कब्ठस बंधा ॥ 
जद वा बोलो, बीरा कछस वधावण हाछो थू कुण है । महू जाथू कोयनी । 
कोनी जाण्या काई ? 
सी जाप्यो । 
मे तो बगडावता को भाट है छांछू 
वीरा महू तो जाष्पा ही नी । ग्गवता ने ई ली जाणा। भाटन ही नी 
जाग्ा। कस दव तो वग्रढावत विहया म्दै तो जाणां ही कोयनी । १ 
भाद मन मे देखो, देखा आा तो आप्या मैं ठीकरी मलगी । खैर मत 
जाणें लच्मी म्हे तो रात थे अठ वासो लैस्था | 
बीरा अठे ठौड कोन | 
महाके बधी राय आायण में गाय, डेरा करो आप अंडदू का बजार मे 
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साम का राबडी की कचोछी पी लीज्यो म्हाके जाय। 

म्ह तो थान जाणा कोयनी । अर थे म्हान जाणो हो ता थाका भाग मे 
व्हेसी तो राबडी की कटोरी मिल जासी | साक का आ जाज्यो पी जाज्यो 

भाट देखी रात डेरा तो बाजार मे कराला चनीक राबडी पीबा णठे आवूला 
काई ? 

नणोलीजी आ तो बात थे घाट ही करी म्हाने जाप्या कोन थे। भाद वो 
छोछू है ज्यों सतरा माया का ऊट छोडगों वो है। थे कवो करता हा सवाई 
भोज न केवो ज्यो म्हारो वारा म्हीना को खरचो नी निकल्े ज्यों सतरा सतरा 
माया ऊट दीघा हा । 

अरे काटे भेल्या म्हारी हवेली खालसे लगावैलो काई। कोई सुण लेवेला 
तो अबार खालसो लाग जावैलो । निकक्त बारे । 

सपत में तो सभी सगा बण जाव बगत पडया सगो न काय । 
म्हारो धणी देवनाराण चढ़े राताकोट पे पेली लूडाय लू तोय ॥ 

थारा ईं हेली का भाटा भाटा राण के बारे मिकालूला। म्हारों धणी 
मथुरा को वासी नैणोली कुमार की आज काल म॑ दौढबा न है राण माय । 
सारा गाम पैली थारो घर लुटाऊ जद जाणजे छोछ्ू म्हारो नाम । 

भाटजी वेठे ह चलू व्हेगा, ज्यो अडदू का बजार मै आयगा। 

जद नैणाली छौरया ने कह्यो, ई भाटडा की नगे राखो देखा ओ ठिकाणा 
भारता फरे है के थोडी बगडावता की खुरचण रेयगी है। छोरया ने गल कर 
दीघी । 

भाटजी बजार में जाय खुरची मे हाथ पटव्या, पांच म्होर काढी | पाच 
म्होरा काढ एक बाण्पा ने कह्मो, आ ता म्होरा ले म्हारा खार्ण को भर घोडा 
का दा को इतजाम कर, म्ह्मक ढोल्यो पतरणा आ जाणा चाय । दन ऊगेलो 
जद थारी काडी कांडी तो थने दे देवाला म्हारी म्हें ले लेवाला । 

मोदी बोल्यो विराजो म्हाराज से हो जावला। 

वा पाच म्होरा न देख छोरवा भागी । बाईसा ई भाटडा कने तो म्होरा, 
पचतोकढी म्होरा हु घोडा का गजग्रीर भर्‌वा है। 

म्होरा है नैणोजी बोली । 

हा बाण्या न दीधी है। लवार काढ न । 

तो राडो पाछो ल्यावा । 

वीने कडा तो वचन दीधा पाछो किण तरे ल्यावा। 

थे जाय आ कज्यो, म्हाका वाईसा वंगडावता ने रोता रोता आघा ब्हगा 
दौख कोयनी। ओर के भरोसे थाने क दीघो तो पाछा वुलाव है। 

वो वाष्पो म्होरा ने देंवलो तो । 
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दा घार ता पीके रपट की दाज्या + सही ता मुजमात थू अप बीड मं 
ही डाट सीधा थू बुण है । 
छारयां बागी भायो जाये, वाटजी (| 
पुण है ? 
ले ता नणोत्री की छारयां है । 
बाई फेवा हा गे 
महावा बाईसा बगढावर्ता थे राह राठा अधि! रहेगा यान दीसया कारन 
आर मे भरास आपने के दोधा। अब यानि घ्यान माया साध प्रूछया जद सहान 
थआ क्या जा बच पड़े वा बछ पाछा लव आया । 
माटी बाल्या, आज ता सहारे द्वी रंदता तइके से जाज । 
छारया बाती, डाटे गल्‍्या म्टा रो छा मुजमान पू असबीर डादय द्वास्य 
फुण ?े सूप ग्हार पाछ्ठी । 
बाढ़ तापड़ का हैटा हू म्द्वारा सूप दीपी । ड़ 
माट दसी ग्यारा ग्यारा यरसा री बाता वहुगी वा थी जाया रहूुँवा। 
ले चाल | 
भादणी पाछा का पाष्ठा नैघाली सुमारी क पर आपया। 
नणाली जापता यरे। 
पोछ में सू धास परी खाता दास्याला सोला राय भांगण 
सू माय 
भाछया करो ई थाट या जापता दबो दवाल्या भर पलेय बछाम ॥ 
सौड़ नियाद्धी ल्पावा गदला बछावो वा पूपरां हाली खाट । 
ग्यारा चरस सू प्यारो पावणा आया सहारे नारद छाछू भाद । 
चत्तरसाली म जाता दोल्पो दछगों | अर बछायणा भाटजी मे ब्देगा। 
भादजी चालो वो ढाल्या प॑ बढठो । 
+. भादजी दाल्या प बेठया। 
नैणाली बाली छोस्या जा म्हू तो यरू हू बाता अर थ बजार में जाम 
जैर त्यावो अर जर रा सीरी बणावो । भाट ने जैर दय मारूली । अर महारां 
कोसाला । 
जर का सीरा बण रिया है। बर नणोली भाद कन जाय बढेगी। भादजी 
महू बगडावता न राती रोती आधी ब्हगी । अर बास्पा हूँ म्हनें दीसे कोयनी । 
अर थे सतरा माया का ऊद छोडगा द्वा तो बाई थाका नाम लय ठग जावे अर 
माल न खोसले जी हू मं करडा सवाल दीवा अर बगडाबता को हे भढ 
ब्हेला तो छौड जावला कोन अरया गरयौ ब्हलों तो दकाल देवा अवार निकर्छ 
जावलो | म्हू ताई भरोसाम रगी धात करडा सवाल दीया थे बूरो 
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मानगा। 
नीसा महतो नी माया, म्हँहीआ देखी ग्याराम्यारा वरस ब्हेंगा 
पछाण्या कोनी ब्हेला । 

अब रात्त का नौ बज्या छोरया हेलो पाडयो वाईसा पघारों थाका भाटजी 
मैं ल्यावो कासो त्यार है। 

एक बाजोट तो नेणाली के मूडा आगे मेल्यो। एक वाजोट भाट कामूढा 
कने आय मेल्यो । जर तो भाटजी न परूस दीधो | नखरया कासा नणोली न 
परुस दीधा । 

भाट मैं बाण काई ही परदेस मं कासा जीमतो जद पलो गास कुता ने 
फकतों जद जीमतो । तो सीरा रो ग्रास कुत्ता ने फक दीधो, पदिया के कुत्तो 
बध्यो ज्यों खाता ही खाय पछाट चादण चौक मे जाय पडयों। 

भाट देखी ओ तो दगो व्हैयो ! भाठजी तो मन में दव देव कर ! 

मैझूनाथ सै हुक्म छोड दीघा जावो भाट का दुख नीवारण कर आबो। 

मेझनाथ दोड्या, ज्यो भाट ही भाट ने वा दीखे, पण ओर कोई ने नगे 
नी आवे । 

भाटजी किया याद करया ? 

ईम जैरहै। 

भैख्नाथ जैर ने खैच लीघो, अर नखस्या कासा भाट वास्त छोड दीधा, 
भाटजी धाप ने जीमज्यो 

भाटजी घाप न जीम लीधा | कर चलू बारा न जाया, कूछा को चपक 
ऊमा रेगा। देखा काई बाता व्हैवे ! 

नैणोली छोर्या ने कहयो। म्हू तो चत्त रसाव्दी वै ऊची सूती हू भर ई 
भाटडा की नगे राख ज्यों घडी दो घड़ी म॑ ई र घरडका जूपेला। आती ब्ह 
महारो पच्चास रूपिया को ढोलियो विगड जावे । ई रो ढोल्या पै ही जीव निकछ 
जावे, म्हने हेलो पाड लेज्यो । 

भी वाता भाटजी सुण लीधी । भाटजी तो ढाल्या प जाय सायगा । नैणीली 
जीम कासा ऊची चत्तरसात्ठी मे चलेगी। 

ओ भाट कक का मूव्ठी । इती ता नी देखी पाछली पर का ही घरडूका 
जूपावाँ । तो छोर्‌या ता रूखाल्ली बेंठगी, अर ओो तो जाण करतो ही सूता सूतो 
ही गड गडू करण लागगो। छार्‌याँ भागा बाईसा, ऊठो गरडका जूपगा। 

गरडका तो जूपगा । खाट हू नीचो ऊतारा अर म्हू राण का राजा न हैलो 
दे आवू । आडासी पाडोसी वडक साख भर देतेला। रातू ही हैला पाड है । 


आपा के जछजाम नी आगेलो । 
ऊची चढ़ नणोली हेला पारियों सुणज्यो सा राण नगर का राव । 


ल्‍ 
हु 
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कर्नफ म्हैल सू राणी जैमती लेगा ज्याका भाद मह्वार घरा 
भागा भाव ॥ 

म्हारं घरा है भाग आवो 

हेलो पाड्यो भाट देखी राड पकडाया आ तो ? 

भादणी वैठया व्हीया, छोर्या चो फैर व्ही दो-दा रेपद की मेली, छोरया 
तो बारा ने भागी । ऊठा खडया घोड़ा पै मेल्यो थैदपो घोड़ा व अर दरज्जे ५ 
आयो देखे दरज्जा क ताब्ठो वा जुड रारयो द मूठ की वाह्मा ने तोड दीघो, 
खोल दरझ्जा अर घोडा पे सवार विद्या । एक कंस ताई तो ऊभा ही नी रिया । 
भाट मन मे देखी हेलो तो एक ही पडायो हो एक हेला मे काई राजा ध्वार 
धोड्य ही ऊभा हा । ऊमी ढव्यों अर ऊचो भावयो, हो हो काठयों अर ठुधडी 
काढमी । आपा॥ दस बज्यों काढूमा हा अर अब ग्यारा बजगा | कठे परायता 
के चबकर घढ़गा ता साजे ही लजाय राणाजी के दरबार म मेल देसी । थोड़ी 
सेंद परमा मांदी सू है अर वो आपणे घर को मोदी है देखा परमा मोदी की 
दूकान पै चाला । 

भादली खडा खड़ा परमा मोदी की दुकान पे गिया । ओर दा वो दुकान 
पे सोगै हो जदाड़ ढोल्यों ढाल वछावणा बछा पीछसोत जोय परा जा सूती । 
भाट देखी दुकान के ताकछो जुड मेल्यो है घर को मोदी ताछो तोड सलाखा ! को 
तोड कुडो सोल भाक कई ढोल्यो ढल रियो है, वछावणा रहे रिह्या, हो हो ४ग- 
बाव ठिकाणे ती ल्यायो । पड्या जस्या ता कौनी आखड्या, धोडा को बागहीर 
तो पकड़ थड़ा पे खच लीधा | अर खदा मै भाकों ता चणा की गरी हैं रिश, 
देखो घाडा क ताईं भी दाणो त्यार | भर छाबरी घोड़ा क मूडा आये मंतत 
दीधा । घोडो तो चणा शव ही है अर भापा त कसी नीद आवे है नीद आवली 
तो किकाड जुढ पाछ सोवाला । बाटजी ढोल्या पै गुडया, अर ग्रुडता ही नींद 
आयगी | 

आने गढकडा मै तेल की गुड की वास आयगी तो ऊमे वजार हठ्वाडो 
माड दीयो ज्या गुड़कों तो भेल्याँ, खाड की कोयल्या भर तेल का सीधडा 
बजार मै रूल्या रूलया फर रिह्या । भादजी सूता १ 

पहर डयोढेक का परमो मोदी घरा सू चाल्यो दुकान आ रियो | जागा मे 
बजार मे आते तो गुड की भेली के ठौकर लागी, नीचो लुछ मेली से ऊठाई ) 
अरे कोई ने काई का आज करम फूटया। आगा 3 आशै ता तेल का सीषडा 
की गड़क वाध्या पड रिह्या जुल्म व्हेया । आज तो नुकसान व्हियो अर ध्णा 
+हमो । अब खड़ा खडा दुकात के बारण ऊभो रिश्योता घोडा की पूछ 
हालता दीखी | अर औ तो चोर आपभी दुकान मं भा बक्यों । बाण्या की 
जात अणाचूका चोर नें पकडा । छात्र छाती जाय वाण्या ॥ भेवा कीघा चाली 
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महारी दुकान मे चोर चोरी करवाने आया पण नीद आ री है । घांडी बध री 
है। जद चार बाण्या खाट क चौ फेर नहेगा । भाटजी को कोई ता हाथ पकडयो 
कोई पग पकडया कोई छाती पे बठगो । कोई चूगटया ही भरे है। अर थडा 
क हेंटे पटक दीधो । घणा दन ब्हेगा चोरी करता आज आयो है पकड मैं । 

भाठटजी की अकल बगडगी । अणाचूका ही पकड मै आयो। 

चालो राणाजी सा क दरबार ले चालो ॥ 

कोई तरफ ह माटजी को हाथ ढिलो रयगो । ज्यों गुह्दी पै हाथ पडयो, 
अर के भाटजी ने अकल ऊपजी | 

अरे परमा मोदी क्यू ले चाले राणाजी के दरबार में ? 

देखो चोर साहुकारा - डडे है । 

ले चातो म्हू चोर हू ) कुण हू म्हने अब्रे ताई नी जाप्यो । 

कुण है थू म्ह् तो अब ताई नी जाप्यो । 

वगडावता को छाछू भाट हू अर धू हो वाक्ो मोदी अतरा माया का ऊट 
छोडगो वाको लेखा लेवण आयो हू । 

भर वाप्या देखी ओ तो अव्ठजाम, छोड छोड जाता रिहया । 

परमा मादी के देवा लाग्या मांठ चाल राणाजी के दरबार । 

हैं आनदाता म्हू जाण्यो कानी अब जाण्यो, सतरा माया का ऊठ तो थे 
छोडगा ज्यों ले जाबो अर एक ऊट म्हारी आडी को ले जावो । भठारा माया 
का उठ ले लेवो घरा चालो | पण राणाजी के दरबार मत ले घालो । 

क्यू 

राजा आ वेवेला अतरा अतरा दरव न दवाय बठगो । ग्यारा ग्यारा वरसा 
की वाता म्हारी घणी खाल बगाड | अर हेली खालस लाग जासी । 

तो परमा मोदी एक काम कर म्हनें पातू कलाब्ठी की हेली छोड ) आव । 

हा भर नदाता ठेठ पोचा आवू। 

अब भे पातू कलाबी की हेली ओडी बावडया। दो चार ता दुकान ऊलाघी 
अर परमा भादी देखी दुकान तो खुली है न जाण कतरोक नुकसान ब्हेसी । 

डूगर क॑ खडक पातू की फोटडया सामन दीख मतवाब्शा की कतार । 
व घर देखो कमधज कलाछ का ज्याक मतवात्या घूमता ब्हेला 
बार 

आठ प्‌ र बतीस घडी मतवाढ्ठा बठया ही रेव है ॥ भाटजी उठ थे चल्‍्या 
जावो । 

परमा मोदी ! 

म्हाराज । 

क्यू ईं सैर मैं कलाछा का कवराक घर है ? 
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सात बीसी भादूया उकक है । 
ता वा भाटयाँ क॑ बारणे मतवात्या दारू पीवण नी जाता ब्हेला काई ? 
मतवात्य ही मतवाब्ठा दैख कलाछी के भरोस और क घर जाय वह्लु | थू ठेठ 
जावतो थठ ही पम॒रोप दीधा | दो चार परमा मादी क॑ फटकार दीधी। 
भागा व चाल । 
मत मारो महाराज । चालू | सरपट सरपट करतो दो घार दुकान उलाधी 
फेर के है-- 
सूधा ई जावो भाटजी पारस पीपछ है बार । 
वे घर देखा कमधज कलाक का ज्याक परेवडा फरे है वार ॥ 
सूरजनाराण ऊग सवा सण चूगा तुल जनावरा न वीक बारण नाख 
दे है। 
परमा मोदी वात तो सांची । पण ई राण मैं अस्या अस्या लखपती भरया 
पडया है वा सवा मण भखेरे है तौ कोई सवा सेर ई मखेर तो व्हैला वारे 
बारणे परेवडा चुगवा नी जाव काई ? परेवडा ने दख दूसरा के धस जावू 
जदा । दो चार फेर फटकार दीधी । चाल आगे । 
चालतो चालतो फेर पग थामे है । 
सूधा ही जावो भाटजी णाज्यों साकडी है राण की गत्निया | 
वे घर दीख कमधज कलाकछ का जी क हेली प कामरे सोना 
की कह्वियाँ ॥ 
पाच कागरे सोना की क्रिया सवाई मोज लगाया हा । उठ जाणण्यो 
हवेली आ ही है । 
परमा मोदी जवरी वजार म वोल सेठ कस्याक कस्थाक जौर का है। 
के करोडी धज सेठ है । 
अस्या, तो बता कछ्िया वे लगा लेव तो वा भारी है काई ? कछिपा के 
पुछूर्ड दूजी जगा चल्यो जावू तो, दो चार फेर फटकार दीधी । 
डूगर के खडकी पातूजी की कोटढया भूला दीख मदरा वाज 
रिहया बास । 
लाख लाख की हसणी दीखे सवा लाख को हास । 
सवाई मोज हस हसणी का जोडो छोडगा हा अर चुगवा न माती मेलगा 
हा वा राणाजी की भी हस हसणी का जोडा कानी । हस हसणी का जाझा 
तौ सर म पातू कलाछ क ही मिलला । 
परमा मांदी म्ह कस्या जाँण ही कोनी हा पर थू म्हांक दीधी जी की 
चौगुणा गेर तो ले छांडयो है । अग जा म्ह तो जाणाँ हा । 
घडी दायक क तडके पातू कलाछी कौ भाटजी पूस्या दरबाव दरज़ा खोल 
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भाई न जावाला ! 
वगडावता के मरया पाछ म्हांका बाईजी सा तीन बात का सौगन ले 
भैल्या है । 
क्या क्‍या का ? 
दरचाजा का किवाड तो साले कामे, ई खिडकी में हू आवों हा स़िडकी मैं 
है जावाँ हा अर साछा सणगार कर वार निकली कौनी भाटी में वासती पटके 
कोनी । आपने जाणो ब्हों तो घोडा न बारे वाध जावा अर खिडकी में हू परा 
जावा | 
भाट देखी खिडकी में हू तो आज पैली कदे गया ही कोनी । अरे पाच 
महारा ले ले दरजा खौल दे ! 
पाच सौ देवो तो ही नी सोरलां, आड है । 
म्हारा धण्या की घोडी आगे ही हसम्ाा हो मीठा मतबाद्धा 
को साथ। 
अतरो लूण हराम होगा काई थर्ने दरवजा खोलवा की में 
म्होरा देगे हो पचास ॥॥ 
काई दन घी घणा कोई दन मूठी चणा, आज पाच म्होरा ले ले । 
ने खुली भाटजी। 
भादजी तो पत्रम वीण )ै ले औटा पै बैठगा। भर ब्रम वीण को बाजो 
बजाणै लागगा । 
चत्तरसात्ठी मे पातू कलाछ सूती ही ब्रम वीण की आवाज सुण अर बेठी 
ज्हेगी । कलाबी दास्या ने कद है 
छत्तीसू राग म सूणी म्हारी दास्याभा बाजती बागे दोडी 
राग मलार । 
दारू पीवा आगा जैटा बाघ का दस्या भाट सूधा लार ॥ 
छाछू भार था जाये गे ही ब्रम वीण का वाजा है जिया ब्रम वीण को 
चाजो बजाता जाने है। मीठा मतवात्या भोज की सवारी आने है जावा नगे 
करा ) 
सूता ई जाभक्या म्हाँका बाईसा आपरे रयगो छाती ऊपर हाथ । 
के सवाई भोज बेकूट पधारगा वा नराँ की वाट फेर ई नाछ ॥॥ 
जै तो अस्या ग्रैल गियां ज्यो पाछा आवण का ही कोयनी । 
छोर्‌याओ देखा दरजो जावो म्हार॑ सूती के कान में भणकार पड़ी अब्ये इ 
अवाज आरी है| 
छोर॒या जाय देखे काई तो भाटजी ओऔटा पे बौठया है ब्रम वोण को 
बजा रिया है। छोर्‌या देख बाईसा बगडावता का छाछू नाट आागा। 
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भाट आगा जठे बगडावत्त ही आयगा। 
वा खड़की में हू नी आबे ! 
दरवान ने कैवा ज्या दरजां खोल दे । 
दरवान न क्ता ही दरजा के कूची पटक दरवाजा खाल दीघा अर भाटजी 
माई ने गिया । ऊचा चत्तरसाल्ली प॑चढगा, तो पातू कल्ाछी घौछा ही तो 
णोढ भेल्या धाछा ही पर राख्या । देख कलाढी का सिंणगार भाट तौ दवा 
सलाम इ नी करी ! 
राण नगर सूनी रानी पातूजी न पडया का दुकाछ । 
के धणी ता म्हारा मरया हा आप क्यू तज वेठया सिणयार । 
लाख सिणगार खूटी मल्याओ भाटजी म्हा सू अलवल रहयो 
न जाय । 
साछा सिणगार कर जदाडई़ निककछ्ा चोईस भाई दारू पीवा 
पघार ई कलाकछी की आय । 
आवोसा भाटजी बठी जाजम | काढो सुवाणी बात । 
बगडावता का घरा का भाटजी म्हागी को कुसल तणा समचार । 
बाला याई रचना उहेरी है ? 
बगडावता सू ई दुणी चोगुणी रचना रहे री है ! 
विया ? 
ईया तो भगवान ग्यारा कछा में औतार धारण व्हिया भर आछी वावा बहे 
रीहै। 
घणी आएी वात म्द्वारी जीव राजी है। म्हान तो रात दन आ ही रती 
यह काई नी । भाठजी म्हान समाचार ता लाग्या हा पण जीव ना धाप्यी दो । 
यें किया जाया हो ? 
महू नूणाजी २ हेर आायो हूँ । 
सूर्भाओं ने हर ? 
हां 
कलाऊछी दसो काई को हर आयो है बगढावतां को सुरषी सरघण नियडी 
हीस दिताणां मारबा आयो दीस 
बढपो घातर था घायटां दवो मजूसरी को माछौ, 
पाद्य फेरता रह्सी सोससा बाग में को परायपराड को भरू सती 
ब्देंसा राढछा । 
ऊंद घस्पा जाजभे, मझूजो ढी सदा करतो साप जागेता । 
म्हूँ वा घारो जांच भाषा झूठ शा पातर झा घायटो गठ6 दवी मजूतरी का 
मा । 
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लाघ चातर का चोवटा के लाधेलो थनें गाधीडा की हाट 
पांडा फेरता ब्हेला नौलखा बाग म लाधे राणा दुरजनसाल 
की पाट ॥ 


वाह सा कलाढो वाह सा । 
कठे चातर को चोवटो कढठे याधीड़ा की हाट । 
कठें नौलखो बाग कठ राणा दुरजनसाल की पाट ॥ 
महनें ठेठ सदाय ना'र क मूडा म दे दीधो । राणा का दरवार में दीखाबी 
दे देवें, दुसमण जाण जावे तो एक पग ई नी उठवा दे  उठो चालो, म्हाने हेली 
बताय ल्यावों आपकी | 
ले भाट चाल । 
अब पातू कलाछी की हली तीन कोस का फेर मे सो दीखाती दीखाती 
नगारखाना में आयगी, सो बता ऊधी पडी। 
क्यू बलाछी थे नौवता ऊधी बयू पडी है ? 
भाट आयो जद हु असी याता कर रिह यो है थर्ने ठा कोनी क बगडावत 
एक लास की दारू पीता तो एक डाको देता! दो लाख की दारू पीवता तो दो 
इक देता | तीन लाख की पीयता तो तीन डाका देवता अर तीन लाख की 
दुगाणी चारण भादा नें दवा । अब ने ता लाख की दारू पीवा आवे न सौवता 


डाको लाग। हे 
लयो आवो चालो | भाट दे मूलावो, योडी घणी टारू है के कोन । 


ग्यारा बरस ब्हगा भाटी म वासती पटवया ही, थारा करम की ताक मे 
ताध भाव तो दखले । तो एक वाटका ले पडया पड़या दाल म ऊतरगो ज्यो 
गाडया सूघी कादो हो दारू को । जीम हु भर वाटका ने भाख घुकाय सूधो 
नगार खाना म चलगो। तो बाटका में तो धरत्या भेल्यो | जर मौबत न सूधघी 
कर नीधी | कर नौबत सूधी एक हाथ में तो बाटको एक हाथ में डको ले लीघो 
ऐक गृटका एक डाको, दो गुटका दो डाका, तीन गुटका तीन डाका । थर थर 
सारी राण घूजण लागगी । 

कलाली देखी कार्टेमल्य मराया । तैखाना को ताछो खोल भाट ने तंखाना 
मे राक् दीघो | ताछा ठोक दीधा । एक कसी लेर लागी ज्यो दो दो सेर पाच- 
पांच सर का लेवडा ऊपाड वा नौवत्या पे मल दीधा । 

राणाजी बोल्या कोई हाजर है। 

जनताता | 

जावो कलाछी की हेक्ी न खालसे लगा ल्यावा। घोडा न ले आवा। 
यारा ग्यारा बरस ब्हेगा कोई बगडावत लकोय राषस्यो ज्यो अब वारे काढयो 
है। अर वगडावता क अलावा प्रथी प लाख की दारू पीवा ने है ही कोन | आज 
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तीन लास वी दारू पीधी है जर तीय घूसा नोउता पे लाग्या है। 
बलाढोी ये बारणे अम्मा सम्मा भेढ्ा ?हगा, बलाढी, कलाछी । 
भ नदाता । 
नौबता क्या बाजो । सारो राण धूज उठी ? 
आावा जावो आरया सू दस लेवो । 
बडा बडा राजा रा नौवर हा वाँ7 म्हैल में लयगी। ता दो दो सरवा 
वाच पाच सर का भाटा नोबता पे पडया । देखो वीराआ बगढावत पीधी दाह 
लगा लगा आक्सा में मलगा। थ हेल्या व ही बरामगा है। ग्यारा वरस रहेगा 
म्हारे मरीबणी के दारू पीयात्या आव कोनी, अर लेवडा लागे कोनें ज्यों बाठा 
ढीला “हेगा खछ सब्ठ पड जी हू नौयता बाजी है | आन काढजा में तो मलदा 
हू रो। 
म्हाराजसा नें जाय भरज बरी । 
अनदाता भाटा पडया है दारू पीबाढा आये कुण अबे । 
भरे नोवता बजाई है ? 
भनन्‍नदाता कालर लाग छत फूट पाच सेर का भाटा ऊपड बीप पड़या है। 
देख नें आया हो ? 
दस भाछ भाया जी हू कवा हा । 
अब माना । 
वाह्मा खोल भाट नें अर घोड़ा ने बार काढया, भाटजी जावो, अवार वी 
महारे इ हवली न खालसे लगा देवता न ? 
कलाढछी म्हू थारी जाण आया हू | 
ने वीरा चांखी जाणी ३ 
अब भाट देखी जब जा नो डटणें द। तो कोथल्शी म॒ हाथ पटक माता 
साढ़ू का हाथ रा कागद काढ, काढा तो हु पण ई ने ता बाच लेवो पछ काढा । 
खाम खोल कागद ने वाच री है। 
थर्मे महू माकत्दू सोढा हाव्ठी पातू क्लाछी नणद बाईसा म्ह्यका 
लिखिया लीज्यो बाच । 
थाकी भाटी प तो ओछरू दारू पीब आता ब्हेला कबर बाघ 
का म्हाक भी पावणा मोकछों दन चार ॥ 
आपकी भाटी प तो व आता हा ब्हैला । ई भाट न मूणानी के हरे 
खदावू हू थाके सरण म है देखो ई भाट क कोई वात को छोतीवाडो नी भा 
जाव 
अब कलाछी क जमी ओ तो ठिकाणा मारण नी जाया खदायो आयो है। 
आज थे बडे ही सो जावोसा भाटजी नजा दयो ढछकाय । 
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पाछ्ला पर दन सू म्हारी हेलो की तक सू जावला घान देयूला 
बताय ॥॥ 
पांच दन मे दो दन मे सिकार सेलवा जावो कर है। ओ ही दन तो जाबा 
का भर ओ ही दन बावण की है । सुददे पधारया है सिकार सेलण न तो पाछला 
पौहर दन क आावेला । जतरे जाप कासा जो म सो जावो । 
भाटजी कासा जोम जाम सोयगा । 
ओने प्हैर ड्यादेक लार को रियो । अर नगारा क धूसों पडयो । कलाछी 
धियान राखे ही । हां नगारा के तरमामकछ लायगो । मूणाजी की असवारी 
भायगी। भाट न जगादवे है । 
ऊठो सा भाटजी कुरछा करो ले भारी मुस घाय । 
सिकार सेल रायजादाजी बावड पडती आव तरमागढ्ा 
पै छोड ॥ 
भादजी ऊठया, हाथ मूडा धोया, भमल पाणी बरया । अर गला साम्हा 
त्यार ब्हेगा 
कलाछो । 
क्यू सा ? 
अस्या म्हाने सनाण वतावो आप ज्यों मूषाजी वी घाडा की वागडोर ही 
जाय पकडा | 
सूसा चीता सूर बावडया घसता आव क्‍ाछेर भाद | 
सिकार खेल रायजादा बावडया भाटजी ससू सू छारिया परवत । 
म्हाने परबत दीखे हो वा ही नी दो, नतर भूणाजी न भठ हू बता देवू। 
अवे थन बतावू किया। 
जद ही तो बुभू हूँ । 
सूसा चीता सूर बावड्या घसता आव काछेर भाट 
भरी असवारी मूणा न देस ज्यो भूणा का मूडा देस ज्यो 
सानूर॥ 
तीजी पोहर व्हगी ज्या रोटी जीमला ज्या रोस वान चढरियों ्हैला भर 
भूणाजी का ऊमराव तो जस्या जठे हू गिया वस्या हो लाधेला । 
कलाछ्ी आ तो वात काची कवा हो म्टान ता अस्यों सनाण बतायो ज्यों 
घोडा की वागडोर ही जा पकडा । 
असवारी देस ज्यो राजा रणघौल की सी आव फोजा 
का अडगा टूट । 
भूणा जाव बादसाही दरबार म राणोजी पाद पावडा ताजम 
देला ऊठ ॥॥ 
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पाछ पाछे चले जाज्ये ज्यो ताजम दे जद जाण जाज्ये थे ही भूणोजी है। 
कलाढी वात तो साथी, पण ऊठ ना'र जा मूडा मैं जाऊता वरीतों 
देखता ही मार नासे । ऊर ही बतादे ज्यो पोथी पानडा सुणा म्हू तो म्हारा कर 
लेवू । 
अरजुन जस्या बणावली है मूणोजी करण जस्या दातार। 
धोत्या बाधे भगत सवाई भौज सी चाले पिता बाहरावत 
की चाल॥ 


वा का पिता वाहरावतजी हा वे चाल चाल हा वारी वा चाल चाल 
है। 
कलाछी है तो वात साची पण म्हार जमी कोने । 
क्यू? 
महनें तो जस्यो सेनाण बता घोडा की बागडोर जाय पकडू । 
भाटजी औ भगड़ा पै चढ तो बोर घोडा पे असवारी करे । अर सर सपा 
मैं उतरे सिकार खेले जद घोडा कनया पै असवारी लगाव है । 
कलाछी अब के वात जमी । घोडा कया ॥ तो म्हू लाख घोडा मैं जा 
पकडू। 
और बतावू ? 
नागफणी ता पागडी बाघे माय बाधे सर फूला का भारो। 
चढ्छे असवारी भूणा ) दख ज्यो पडे बाहरावत को सो ऊर्णिहारा ॥ 
वा का बाप हा नी। वाको सो ऊणिहारो है । 
क्लाब्ठी अब जाणगो । 
भाटजी वजार म आयगा। जर कलाछी ऊची चत्तरसाकछी चढ भाकी 
देखा कठे असवारी आवे | 
ओर दना ता भूणाजी की असवारी आगा न आवदे ही वी दव राजा नीमदे 
की जसयारी आगे आयगी । 
भाटजी २ 
हा 
पाछा ही हेली मैं आवो । 
च्यू रे 
थावा धणी भूणोजी है वा की असवारी ता रयगी पाछ अर वेरी नीमदेजी 
है ज्यावी है आागा न थने पछाणगो तो वढठे ही मार नाखला । 
देखाजी कलाढी पाछा तो म्हाका वापदादा इ नो आया जर स्हे इसी 
भावा। वेरी है तो आणे देवो, वरी हू ही वाता कराला । 
एव रिपिया का टका बराया अर टका की कराई कोडया, छारा छापर| 
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ने पाच पाच सात सात कौडया दे वजार म घूक्ला की दुगल्या लगा लीधी । अबे 
बजार का नाका पै असवारी आई भाट ढाल भर एक तो ओन ऊछाछे एक 
ओने ऊछाक, एक आगा न, एक पाछा ने वजार गूदछा कर दीधा । छडी चौब- 
दार घूट्या दूर रै, छूटूया दूर र महाराज की असवारी आय री है। पण थो 
तो दूणा सू दूणो ऊठाछ रियो । 
राजा नीमदेजी देसी ग्यान हु मानवी चोखा है। अर इ रो चत ग्याव 
विगडया कोनी दीखे पण ओ धूछ क्यू उछाक रियो है । 
तो भाटजी ता नीचा लुछ ढाल ने भर ऊठा रिया हा अर नीमदजी घोड़ा 
नें धाम सेल मेल दीधो ढाल म ढत्रजा । 
पगा लखीणी माचडी थारे कपडा धोढ्शा सफेत । 
राजा नीमदे करे बूकणा मानवी क्यू उडाव है बजारा की रेत ? 
भो धूछो क्यू उडावे हू ? 
पृगा लखीणी मोचडी कपडा धोछा सफेत । 
एक' हीरो नगक गी दरबार आ, आ बजारा कही रेत ॥ 
अब राजा सोच में भरया, अतरो बडो आदमी किया ममायो ? 
पगा लखीणी मोचडी सोना की कान कडी | 
राजा नीमदे कर वूभता काई मोटी चीज पडा ॥ 
मह॑ समझया कोनो म्हाने आदी तरे समझा । 
पगा लखीणी मोचडी है दरबार साना की कान कडी । 
चौईस लाल एक हीरो राण गमगो ज्याने हरता ही फरा ॥ 
राजा समझया कोनी । 
जणा कलाछी करे है भाठ न। 
हीरो हीरो मत करे भाटजी कपडा धणा है सफेत । 
थार हीरी कोन है भाठजी चतराई सू देस । 
नो वरी जाणगो ता अवार सेल की देय ऊठा लेला 
राजा फेर बूकना करी धूछा तो किया एकठो करूया ? जिया ऊछार्ण महू 
समझया कोनी । 
अन्नदाता म्हारो जीव आकत्ठ वाकक्त ब्हेगो । 
क्‍यूरे 
परदेसी भाट हू, अमलदार हू । अमल पाणी नटगा, रोकडी कायनी, भाखा 
दन 'हेगो जद ता ई धूछा नें भेछो करूया, जागे बगडावता की सुघु हूँ काचा 
तारा मैं पाच ताली म्होरा नें बाध गजगाव नाख घाडा पे फूदी सिनाता ज्यो 
नोचाने पड जाती । तो देखा एक आध लाघ बावे वो अमल प्राणी चाल 
जावे । 
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राजा देखी आ जुकछम की वात । ग्यारा ग्यारा वरस तो दुसमना न मरया 
उहेगा, वरया का ओरू ई नाप्न ले रियो है 
भाट के तो ई मैं म्होरा दिखा | अर ढाल में म्होरा नी कढ तो दे भाला की 
अबार प्राण कादूला । है 
अब भाट धीर घीरे ढाल ने वरसावे । भाट देखी ई ढाल मैं घूछो है 
जतरे तो जापणो जीवो है। अर घूछ निवडी आपणो मरबो ही आ लाग्यो। 
मन म धीर धीर देव देव करे । 
भरूमाथ न हुकम छोड दीधा, पाच म्होरा को भूमको ढाल मं मेल आवो। 
अर ईं बैरी ने आधो वाड देवो । 
तो भरूनाथ पाच म्होरा को भूमको घूछा में मेलगा। भाटजी घीर घीर 
ढाल को धूछो वरसाव, पांच म्होरा को मूमको भाट का मूडा कनें भायो ढाल 
ने तो परायें फंक दीधी, अर दोनू हाथा मे ले रूमको खम्मा प्रथीवाथ जे देखो । 
राजा घोका ब्हेगा घन है भाठ थारो तकदीर जोरावर निकायों ग्यारा 
बरस मैं थने आज म्होरा लाध आई। 
भाट अ म्होरा तो थार कने मेल लैं, आज़ रा अमल पाणी तो राजा 
करावला । बोल कतरोक करे है ? 
दरबार म्हू चियोक करू हू ॥ 
कतरोक ? 
जरासो | 
मूढा आगला बोल्या, मगणहार की जात अर काई के चियोक, जरासोक 
क्यू नी बतावे, सेर, दो सेर, पाव खावू, मावो तो बतावे । प्र 
भाट बोल्यो, थाका म्हाराज सा व खोद खोद बुक है महनें मावो करा 
देवेला काई ? 
मूडा आगला दखी राण वा तो राजा । ई ने मावो ने करा देला काई। 
राजा बोल्या-- करा देवाला । 
भआाट बोल्पो, छ ताखडी पक्की तो अमल खावू ओोर सवामण पता 
छोतरा पीयू हू । सवामण भांग, अढाई मण मूगडा चावू जद म्हारा अमल 
पाणी ऊमबा आवदे है। 
मूडा आगला वोल्पा, आखी ऊमर रो सामाद बाघ लीधो ओतो । 
राजा वोल्या, भाट नीका के अतो खाय जावैला काई ? 
था तो एक सडका ही मावो बतायो है । 
राजावा के कक्‍्यता बार लाग, हातां काई ने लगे । छ ताखडी तो अमल 
आयगी, सवामण छूतरा, सवामण भाग, अढाई मण मूगडा आयगा । बजार म 
ढेरया लागयी ल्‍या भादजी सावो । 
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ल्‍थो सा नाटजी खावा । 

ओ लोग देस रिया है ई ज'र ने खावू तो म्हारें नवर लाग जावे । ईं रै 
पड़दो लगावो चौ फेर । बारा ने फरू तो ख्लीजी ऊना हो नगे राखज्या जमी 
म गाड देवू ता खुटाय देव लीज्यो । 

चौ फेर कनात जेंचा दीघी । 

बन्‍नदाताजो अन्तेकरण की जाणे वावन भरू चौंसठ जोगष्या ने हुकम दे 
दीथा भाट का सकट निवारण कर आयौ से डाक पडया कनात मैं । भाट 
क्या याद करया। 

थें भागा हो काई ” आ ग्रिजा पडी जिने वाय जावो । 

भाट थू मावा बना रे जावला म्हान रप दे रग। राई जतरी हेढी मे 
मेल रग दीघो रग वावन मेरू, रग चौंसठ जोगष्या। इती कता ही राइ जतरी ही 
पाती भाई जा पी से जाता रिया । हे 

वी काकरी ने भाटजी मूडा मे मेल कनात को यूटों ऊपाइयो। राजा के 
सामने जाय ऊब्ासी लीधी । 

राजा बोल्या भाट ऊवासी किया लेवे अमल पाणी न्हीया के नी 7 हया । 

दरवार ई नगर मैं रब्यया ही रेठयो बपरा दीघो। स्लरीजी की साथ चालाला 
अमल पाणी ता व कराला । 

मूडा आगला, बोल्या, पाच॒ सात गामा को हासल तो खायगो | अर लार 
चाल्या ता घणा का टापरा गण मेलेलो, ई नें तो सीख देवों । 

मोदी ने बुला लाख टका मण भाट की ढाल में भरया, लाख ठका भर 
भाट का माथा पै मल दीघा, ल्य।सा भाटजी लाख टका तो थाकी दुगाणों का 
जावा थाने सीख । 

भाट लाख टका न ले फौज म ऊछाले है । 

सौत्टमा सोनो तो म्हे ही लूटाता ई राण के चोवटे । 
दरवार आज म्हाकी ताबा सू गोद भरी 
एक सेर के सायरे स्याल्या को घडी बगाड करी । 

जाट ता सैर वणगा अर नीमदेजी न स्पाल बणा दीघो । 

मूडा आगला वोल्या, क्यू रे काई कह्यो । नल 

राज्य नीमदेजी वाल्या अतरो अतरो जै र खायगो अबार गेल पडेला 
चालो | 

अब राजा की सवारी चालू ब्हेगी । अर मूणाजी की सवारी थाई। 

कलाछी दव री असवारी तो काई तरे की असवारी के वास की भारी 
वाघ फ़क देवे आकास मायने बर वी आती भारी नें सेला की नणी पे फैल तो 

वी भारी की पेड्या पेड्या भखरती जावे । देख सवारी भाट न कह्यो-- 
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घिकार खेल राईजादो मृणा बावडया भाटजी पडती आव 
वासा की भारी । 
आज थाको मलयो कौन तेज घणी आ असवारी ॥ 
बाप की भारी बाघ जाकास में फेक देवें वी न सल्ला की जगी पे कब 
है तो वासा की पैडी पेंडी भखरती आये ई तर की असवारी आय री है। कठ 
पड़ी की फाक घाका माथा में पड जायली ता भाथों फूट जावसा ) हवेली मं 
जोजावा । 
नी नी ई घढी ई समे ढील दे देवा तो वैरी तो देखगो सणाजी कव बह 
करला राजा हुकम छोड देवे अस्या अमलदार नी चाय मारयों जावू। 
भाटजी थम्भा के चिपया वी थम्सा हू वी वे लाग जावे। भूणाणी की 
जसवारी आई घाडा कनैया न जाणगा। झट घोडा क्या दो बागडार था 
पकडी । के जीमणा हाथ की आसकक्‍या तो देवनाराण ने दवा हु भर भूषोजी 
हाल तक दुसमण है धणी कोमनी है ने ता बाय हाय का ही आसकया देवों । 
साभी रासो के मारका राख बडा बडा अणियाक्ा बाण ) 
भाट देवे जाही आसकया माना भूणमल राज चुवाण॥ 
अब श्रूणाजी देखी आपणी फौज म॑ भुणोजी नाम का कोने अर चुहाण ई 
कोने । जापा तो पडिहार हा । अठारा हमार घोडा की फौज है ज्यो काई है 
से है। पण वा अब आपणा मूडा कने आय किया ले जेब । भीता वीरें 
भरीसे आरा ने आसकया दे दीधी । आए ने ई आ काई जाणैलो । 
जाख दो लाख लेत्या वा भारजी मोदी के हे गिणावा तुरते 
तियार 
घाडा की बाग छोड परा “ह जावो म्हान ब्है सर दरबार मैं 
ऊवार ॥ 
महे जावाला जद वावाजीसा कासा | जीमेला, घोड़ा की बाग छाडदयों। 
थाका भूड़ा हू निकछ जाव लाख दो लाख लेवो ता अवार ही गरिगा देवाता । 
दातार ता थे आछया हो ववरसा थे राखो आया मगता 
का मान । 
बाप दादा का ताम बत्ावो म्हूँ वे स्यू आधो दास ॥॥ 
ईया आधा हान में हाथ नी घालू । रुण रा बेटा दुण रा पोना के जात्या 
हो थें भा बतावो 3 
काका म्हाका नीमदेजी बावो म्हावे दुरजनसाल । 
जात पात का बेरा ल्‍या भाद ई राण में वाजा मडोवरा पडिहार । 
मडोवरा पडिहार हा । 
पढिहारा वो नाम लेता ही ता भाद के कप कपड वासदी बछी ऊठी । 
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अडी की भाक्त चोटी मैं, चोटी की भ्रमाड मै, भ्रमाड की जछती में पृठो ही 
फूक दीधो । 
जातडली बदलगा कवरसा जिया फूटा कासो बदले ठठिहारा। 
चुवाणा की वलडी आज म्हाकने बडलावल्या दुवावों पडिहारा ॥ 
कुण का बेटा कुण का पोता, कुण का नाम कढ़ाया आप ? 
मूणाजी देखी आ ता काई खोजी है । 
दीयाजी वाल्या अनदाता बादसावा का तो कवर हो अर इ मगणिहार 
की जात सू वाता लाग्या । चाला | 
दीयाजी किया चाला ? मग्रणिहार हो कोई हा वात तो पूरी सुणा ही । 
भ, काई क॑ रिया है ? 
दीयाजी जाणगा म्हारा दात तुडाय वल्ठी घोड़ी खुसा लीबी ज्या भाट है, 
वीरी ग्याव दीयो अवार ही मारसी । भठ दीयाजी भाट के भर आयगा । 
हाथ कतरणी भूडे प्रेम रस थारे भाट थू साचो ही साचो बोल । 
राज डूबे ला हि दू का वादसा को रेवड फ गरुवाड थूइ मिध्‌ 
की साकक् मत खाले ॥ 
ओ ता म्हामें सेर है। अर म्ह हा रेवड ज्या ई न ग्यान परापत व्हगो वो 
महान मार नाखसी | ओ घणी थारो ही है भाट पण थू नमनको तो रे। 
दरबार ने साद कसूमल वेसरया काना सुणा सूत । 
के भाट ई दरवार ने कर वूभना ई राण में कस्या वाजो हो 
रजपूत ? 
रजपूत कुणसा कहावा हा आप ? 
दीयोजी देसी अब मर॒वा आ लाग्यो, भठ भूणाजी के भड़े जायगा। कवर*« 
सा चाला । 
क्यू वाता करता ही किया चाला। कोई तत री चीज मिलेली तो पछ 
चालाला । 
खेर वाता करण की तो कोई दास कानी, पण थो भाया जद हू भोछा 
सेवज बाल है अर म्हमन जाव रीस । आप तो राजा लोग हा समभा कायनो 
महू समझ रिहया हा । भूण कस्या बाज है । लाव के तक्के जुडा के ऊपर पढ़ें 
ज्यो मूण बाजे । आपन खाडेराव ता एक दायर ही नी कह या । 
रे इती कता ही भूणाजी न रीस आयगी । सोब्ठमण की साय हाप में भाट 
पे छोडी, आती देख सांग बाद आडा पडगो 7 
भाटजी ऊभा हू मूणाजी न कहयो। 
म्हान मार्‌या घोखा नी टछ दरवार न मांठा लाग पाप । 
मारा ना राणा गढ़ का राजवी खाया बठया नाज सरीसा बाप ॥ 
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चार हाथी दरवार जछम्या जद रा आयोडा है । 
दीयाजी आगा ने गिया भाट पाछा ने आगो है घाघू भील। 
गोठा का परवाना वेगा वचावदे मत लगावे ने ढील ॥ 
ओ भूणाजी न ले जादेलो, थू कागद ल्यायो वे बचा दे । 
देवनाराण का कागद खुरची मैं हु काढ कोछा को भोव्छों बतायौ कामदा 
का। 
ल्या। 
दरवार हाथ म॑ नी देवू । 
क्यू ? 
आप मारनाखो म्है ता घरत्या पटक देवू उठाल्यो वाचल्यो । 
भाट कागद बरत्या पटक दीघा । 
मूणाजी सेल की अणी मे लगा कागद उठायो । 
पैलो कागद देवनाराण का हाथ को ही आय जाव है । 
आप बडा रतनागर सागर म्हे पोखरों सो तकाव । 
चारू पल्‍ला ऊजढ्ा करो देव की दडावट मे राज ॥ 
स भाया का परवाना । 
लख परवाना मोकढ्ठा भाग पीव पोटा ऊपर पोट । 
परवाना बाचता वेगा पधारो था बना सुना पडया है गढ गोठ ॥ 
भाद ओ कागद कुण लिस्यो जोर को है । 
थाका काका का बंटा है नवाजी का भागीजी । सवा मण भाग राज पीव॑ 
है, लाव रो चटिया, गाडा का पंडा की ढाल तो मगरा पे लागी ही रेवे है। 
अतरी कंता हो जामा की कस टूटंगी मूणाजी री । 
कस भचडका दूटी फाठगा सोवन वरणा तार । 
घन कुछ देवी आसापुरा की जम द दीवा करतार ॥ 
भूणाजी नें ग्यान परापत व्हेगो । 
अग्े पातू कलाछी को कागद आया । माता साढू लिस्यो वो बाच अरे बावा 
भाटजी ओर दना तो म्हे ई नें कलाछी कलाढ्ही करे हा म्हाका ता पातू मुवाजी 
निकछ आया अ तो । 
मूणाजी के परवाना वाचता-वाचता आसू आयगा । 
परवाना बाद सरी देवनाराण का । नूषाजी हसग्या। वाहक टाबर कसीक 
बाता लिखी है । 
मूणा के छूटगा माती वरणा चौसरा भीजगी मातीसरया की लूमा । 
बाबा भोज को भगती मैं काई नील का छाटो आपड्यो दावा भादजी जो 
महू वेग्या कण कण का । 
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मूणाजी का डेरा लाग्या, मूणाजी गउ घाट पे तक्‍कड रोप दीया, एक पलड़ा पे 
तो भूणोजी बैठगा, दूजा पलरडा मैं आपरे बरावर कचण तोल त्तोल विरामणा 
नें पुन घरम दे रिह्या । 

ओ भाद प्मडावता को कह को मूल ई ने जक पड नो । देखा पीलोदा 
का कुमावत आया है वाने देखा तो सरी। तक्‍क्ड कन जाय हाथ जोड दरबार 
महनें हुक्म ब्हे जावे तो मेछ्ा देख आवू ? 

नी नी भाटजी खजाना हु तो खरची लेवो अर दान पुन्न करो, पुस्कराज 
जस्या तीरथ कठे ही दनिया मै कोयनी । 

है दरवार म्हा परजा का तो स्नान व्हिया करे है अर आप लोगा का 
दान व्हैवे है । म्हनें तो हुकम मेछो देखण को दिरावो । 

तो जावो भाटजी मेक्लो तो देख आवा पण कठे कछ मत कर ल्याव ज्यो 

हे दरवार कछे में तो महू समझ ही कोयनी। अर कक्र व्हेती दीख॑ बढे 
म्हू आतरे रंवू। 

जाबो । 

मांग हुकम अर मेढ्ठा देखवा ऊतरगा व तो काई भादा मत्झे देख वे तो 
पिलोदा का कुमारा ने देखता फिरे । मेढ्ठा में आया व्हेला ता खबर करा। त्तो 
कुमरावता रा भाट को तो बरमाजी का दरसण कर नीच आबो बव्हियो भर 
भाटजी को पैड्या पै चढणों विहियो । दो या का पेंड्या प मिलाप छ्हेवे । 

कुभाजी राम राम। 

आवो भाटजीसा राम-राम । 

कुभाजी थाका धणी आया कोनी ? 


व कोनी आया। 
थाके धणी तो ऊचा मदर पाढता कुभाजी बाजता सूरा अर 
मरदा या । 


ओ पुस्करजी के मेक् आया कोने सा वें भो भमूणाजी का माया ॥ 
मूणाजी का भो मानग्या ई हूं नी आया । है 
कभा चारण देखी ओ कक को मूछी है आपा वाल जावा तो ओ कठे न 

कठ कक करा देवँला । 
ता बील्य” ही कोयनी । 
तो फेर छोछू भाट कवे है-- 5 

थाको घणी ऊचा मदर पौढता पोढता सा वे तो नीम क वास | 

पौखर क मछ जाया कौन कुभाजी बाज मूणाजी लेता चोई छापरा 

मार | 


ऊेज भूणाजी मारता जीवता कद ही नी छाडता वान ता खबर ब्हूंगी दीख 
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है जी है कानी आया। 
अता समाचार छाछू भाट के दवे ता कुभो चारण कव-- 
गौरी मारी गउ री भाटजी वंसर करी गलार। 
आसी पण रेयसी मान म्हार घणी चढगा सिघा की सवार । 
एक गाय मार काढी ये ना र को प्िकार कर रिश्या है भावणवाढ्वा दी है। 
थाको घणी कोई सत पुरसा की संग मैं है कुभाजी कोई वान म्हापुरस 
मिलग्या । 
पांसर क मेले आया कानी । आज धरम बडा का आडा आया। बडा को 
पुन है ज्यों भाडो फरगों जी हू जाया काने । 
सीध बविहया रावछजी की कोटल्डया भाटजी वार्क विदिपा 
नगारा तीन । 
आवसी पण रेवसी कौयना भाटजी म्हू छोड आयो अजारफ १ 
करतो जीण ॥ 
अजारफ घोडा पे जीण करता छोड आयो हू । 
पोसर मैं असग दक् भेछ्या ब्हेगा चार कूठ की म्है करी आण घणी । 
महू करा थानें बुभना कुमाजी कद आवला थाका धणो। 
ई भेढा ने वछटया पछे आावला काई ? 
कुभाजी वोल्या भाटजी आज चाब चाव वाता घणी ही करी । देख र भाट। 
कुण रीता सरवर भर अर कुण असम जक् खौदे । 
कुण सेल की अणी प जाय नरत करे अर कुण वाजीगार सू साई कर । 
म्हारो घणी कुभावत चढे वी सम अलख तिरकार ई डरे । 


रीता सरवर राजा इ दर भर माछल्ी जरछ असग खौदे । हि 

सेल की अणी प जाय नरत नठ कर बाजीगर सू हर कोई वाद कर । 

सघ सू रजपूत को बेटो व्हू सा साई कर म्हारां घणी गोठा मे बठया 

हाक पाड दे तो थारा घणी पिलादा म वी ठौड ही मरे । 

तो के ने ही आवू काई ? 

हा जा लेन आव । 

कुभोजी चारण ब्हेगा घोडी प बसवार अर घोडा न दौडाय पिलोदा का 
दरवार म आवे । आवता परवाण कुभो चारण सवाल ददवे है । 
०+>++कारण-भाटा_गरा चालगा सा रावछजी रजपुता चालगी 

्य दि अनोखी चाल । 

“7 पोखरे के मेल्‌ दरबार तो पधारया कोन आप वाज्या हो माटी घडण 

कुभार | आजता थे भाडों घडवाला वाजगा। 
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ऊचा नाछ रावक़्जी देखें तो क्‌ भो चारण जूझ; ही ये॥. 
कस्या चारण भाटा चाहा चालग्रा कुभा कस्या रजपृता प॑ चाछ॒या भगोखी 
चाल ? 
आज म्हानें देवो कुभारा री आसकया म्हाका सूरा पण ऊतर जाय। थू 
घर को ही चारण निकक् आयो दूसरो «है तो सूरा पणो चलावू। सवा मण 
लोह तो चबाव्‌ रीता कूडा में हेटे डकाऊ अर खालडी मैं खाबलो भराऊ 
सूखा रूख के हेटे कटा नखाऊ। भर काढ्छा गधा पै चढाय छोडू । अता हवाल 
करू । 
तो कुभाजी नमनका ब्हेंगा । 
वी बरी ने तो म्हनें बताय दे पकड चवावा कालर लूण । 
उमग फरा महू राड मे म्हाकी घरा प दाते चढवाछो कूण ॥ 
कायल बोले मा ढछती रात में रावक्कजी बाध बचारया सूण । 
पोखर क॑ मेक दरवार पयार्‌या कोने जाप हू वरचगा बाहरावत 
का भूण ॥ 
भाज भूणाजी वरचगा | 
भरे भूणाजी ने ता महू ही पकड ल्याया ज्यो ही भूणांजी है न ? 
हाबही। 
दखो महू मूगाजी प चढ़ने चाला तो तड़के राण का राजा जात्मा दे। 
चडा आदमी हा रावहछ्ूजी असी काई बुध बंगडी ज्यो म्हाका ही टाबर न जाय 
मार आया पण भाषण जग्रसीघ, जोधसीध, दोनू कवरा न बुला लेवां बान 
लिटावो, क तो भूणाजी दाते चढ़े कोयना अर दाते चढें तो जीवता मल ज्यों मत 
से आपा राजा न कंदेवाला म्हाराज महू वाई करा कवर ही कवर लड मरया । 
म्हाका मर जाता तो म्है विस्वास ले लेता, अर आपरो मरगो तो आप विस्वास 
सेल्या। 
जगसीघ, जोधसीघ नें रावक॒जी दरपरार मैं बुलाया पुस्करराज के मेक 
जाबा अर क॑ तो भूणोजी दात चढ कोयनी, अरद ते चढ जाव तो ठोडज्यो मत । 
आ रे तो अतरीक वाता हरी पीलखाना मैं सू हाथी खुलगा जा साकड 
ही आयगा । रावक्तजी ने खबर लागी, क दरबार का मते ही हाथी खुल साकक् 
ता पगा मे बधरी है दरवार में आयगा। सूध्या ने युलावो अर सूण द्वभो । 
सूण्या न उुलाय रावक्जी सूण बूमे है ! 
सूणी मे ण तो वचारो आखर दाय चार | कि + मन अल 
हाथी खुलगा पिलोदा का दरवार सू हल रद 
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समकभे हा, काई रावछ॒जी रतनसिघजी नें कवे है-- 
सूणी सूण विचार॒या सा, अर विचार्‌या आखर दो चार । 


हाथी खुलगा पिलौदा का दरवार सू तडक बधे पाठ दडावट 
में जाय ॥ 


दडावट की पोछ जाता हाथी बघेला । 
रावक्त रतनप्तिघजी बाल्या, सूणी काचा है आने बार काढो । 
जब नगारा की डाको लाग्या । जगर्तिघ जोधर्सिघ की असवारी चढी | 
काप चढ़्या जगसिघ जोधर्सिघ साढी सत्तर हजार घांडा की दिरा 
पाखरी । 
क्जछी बन का हाथी ले चढ्या ले चढया दोना भखम काट । 
जगर्सिघ जोधरसिघ चढ निकल्या व्हेगी नगारे चोट ॥ 
भा लाग्री बूढ़ा पाखर मे फोजाँ की अलकार | 
बुढा पाखर म॑ आता डेरा आ लाग्या । 
डेरा लागगा तो क्‌ भावता का कुम्भो चारण हो वा छाछू भाठ ने हंस्ता 
फिरे पाणी मैं आग लगा अब कढे जाता रिह्या । 
दो या का मिलाप ?हया, जद कुभाजी बोल्या, थाका घण्या न त्यावा 
म्हाका धणी तो आयगा है । 
आयगा ? 
हा आयगा । 
रहने दिखाय ल्यावो म्ह्रा घणी तो राजा है ने चढे जतर ही ठीक है। 
ल्‍पो आवा । 
बूढ़ा पावर मे लेगा तो जैमगछा गजमगढा हाथी हीद रिया, भादजी ने 
आता ही जाणगा | तो जेमगढा को आख्या मैं भ्रासू आयगा। 
र जँमगढा हाथी धूज तो अर नणा में नीर पाका बोर । 
भ्राज बधे दूढा पोखर म तड़का बाधू जाय दडावट की पाक ॥ 
का को भाटजी पाछा बावड्या । 
खडा खडा गऊ घाट पै भूणाजी तक्‍कड को माय तुल्या बठे तबकड के भेंडे 
जा ऊभा रिह्या। 
भूणाजी तुलता ही भावया । 
बाबा भाटजी मक्ा देख आया २ 
हा दरवार मेछो देख आया | 
+ ,मरेछो कस्पो भर्‌यो ? 
दरबार क णी नी आव | मत्ठा जार रा है। पण थाका बडका की चीज 
आई दे ईं मछा में 
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जूणाजी नमनका उव्हैया बसी नी व्हू भो अर कछे करा देवे। 
दरबार बाल्या कोयनी । 
बादजी काई चीज के है ? 
जै मगर में दुग दुग ब्हे ज्या कवरसा कोया म राती रेप । 
घड़का का हाथी लिया जावे कायनी वा हाध्या ने जाल्‍्या 
तो देख ॥ 
खम्मा पिरधीनाथ आपका ज्या हाथी है । ता राणाजी का दरबार में ई 
हाथी नरा है। वा हाथ्या ने ता देखो थारा बडा का हाथी कस्याक है? 
साना का कटेंडा मेल्या है हाथ्या पै। लेवो ता नी आपरा पोरस ) तो जाणू 
हू। 
भाटजी आस्या देख्या तो लेवा मैं कता वरस लागे। 
इ बात रो तो कंणो ही काई ? 
कण बपरा की जोडी ऊतार भाट क्‌ ण घेरे ठीया पे सू कौर। 
जुद्ध करा महू पाचर का मेत्या म तो म्हं धरमराज की कचडिया 
मे मोटा चोर ॥ 
बड़ा वडा तपसी तप रिह्या । आ जुद्ध करणे की ठोड कोयनी भादजी था 
पुन्न करणै की ठोड है । 
बगडावत ता के सरज्या ब्हृता डीकरी आप जसी सरजी -हैती 
दाय चार । 
बडा बडा मरेसर दुवारे जाता जद कदेव मिलतो लाबी भुजा 
पसार ॥ 
थाक्रा दुवारा थे जाता ता म्हवारी महीमा करता लावी भुजा पस्तार मिलतो + 
दा चार वाया ब्हे जाती आप जसी । बेही घोखी रंबती। म्हारा आदर 
सतकार ता ब्हता । 
भाटजी अत्ती के दीधी अत्ती ही ओर क॑ देवो । 
कुण वफरा का डोरी ऊतारँ भाटजी कुण घर ठीया पर सू गाय । 
जुद्ध करा पोसर का मेरा मे म्हाको छतरी छरम घट जाय | 
बडा बडा साधु सत भेछा ६ हया है अर अ॒पुस्करराज वा मेक दिया 
मे कोनी । आ जुद करण की ठोड नी । 
अता लोह मत बाघो कवरसा, जा गधा पघांस है भार। 
बाल्छो सलडा ससतरा दरवार ऊरा दयो परोखर मे राक्त ॥ 
है दरबार आ सवा मण का साय हाथ म रास साज्यां मारों हो, ससतर 
पाती ढाल तरवार महनें सापो ज्या ई पोखरजी म ठडा पर आयू हि 
पाखर माछ असग दक्कमेत्ला हगा भाटजी, आ रण धरा नी उडै $ 
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मै जुद्ध करा आज पुस्करजा मेहा भ तो म्हाका छत्री 
घरम घटे ॥ 
छुती धरम के दाग लाग जाचे | ) 
म्हू मारणे वास्‍्तें तो दरवार ने कबू ही कोयनी । महू तो हाथ्या मे देखण 
वास्‍्त क्वू हू। 
भाट हाथ्या न देख लेवा । जर म्हाक दाय आ जाव पो ल ही लैवा! 
दरबार इ वात रो तो कंणो ही काई ? दा 
कवारी काया गोठा में जुद्ध कर मरगी कवरसा माया सँगी 
खूटया हाछा सल | 
चौदस कामप्या राठौला पै सत करमी पूत पालणें मेल ॥ ह 
भाप तो आगली वाता ने दंरथा कोयनी, सात बीसी कवर हा, ज्यार्ग 
छोड्या हा वा में था एक वच्या हो। थाने राणाजी परा से आया | 
छाती म्हारी फार्द हीयो ऊभल कवरसा हीया मैं दूणी उर्ठ हूफे । 


इ तीन पीढी लगोलग हाम दी बाप अर भोज नीयाजी का 
जगरूप ॥ 


जे तीन पीढी महू एक साथ होम्या बठया हा । 

व्यू जी भाटजी असी वाता ब्हेगी ? 

हा दरबार म्हार हू कणी नी आब | 

हो जादे मगारा क डाका । 

नोने तो अठारा हजार घोड़ा प काठी पडी ॥ अर दीयो, मीरजी सुपी। 
नगारो चढाई का कठे लाग्यो, फठ ढेरा म आयगा, कवरसा ओो नगारो कठीों 
लाग्यो ? 

क रावक्क रतनप्तिघजी रा कवर आया वताव । वार्क कने ज॑ मगछो, गज 
मगढा हाथी, नजा कासमोरी , तबू रणजीत नगारो आ चार चीज आकन है 
ज्या महू ल्पावाला । 

दीया, मीरजी हाथ जोड़, एक अरज है । अठ वडा बडा तो साधु स त॑ के 
रिया है मेक्ो पुस्करराज को है । आत्मा म्हाराजसा का आवला। एक अं 
हू वान मारबा हू काम है क॑ आपरी चीजा लेवण हू ? 

महान मार काई क्रणा है। म्द्रान तो चीजा ल्‍्या देवा । 


क्‌ दरबार सोना पडाव तो पाछा लगावो अर महू समभास्या अर चीजी 
पाद्ी ल्यास्या । 


जावो । दे 
दीया तो सावर का घणी वक्‍रमठजी टोडा का ठाकर, नर वाल्ुमीसज 

हि द्वा 

सणवाड का धणी बना चारण परधात थ चार ऊठया ज्यो पुसकरराज सू दूं 
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पाखर मिया । 
वारा तो आम कचेडी दीवानखाना विराजमान व्ह रिह्या। जगसिघ, जाव- 
मिंध देख आवो किया पघार॒या हो ? 
क वरजीसा का बाप का हाथी दीज्यो सा सुणल्योसा म्हा 
चारण री बात । 
कासमीरी तवू, रणजीत नगारो थे वारो देदयो नतर श्रूणोजी 
लला चोडे छापरा जाय ॥ 
घणा कटाव की तो जाजम देवो, वीमैं सोना रूपा रा तार लाग्रियाडा है 
भर रणजीत नगारो, कासमीरी तबू, जेंमगढो, गज मगछो हाथी भी देवा । 
अता समाचार दीयोजी के देव तो जयसिघ, जोर्धातिध कब-- 
हाथी माग्या न ल्याया ज्यो ददा ने ल्थाया वजारा विफ्तों मोल । 
राठोछा प सवाई भाज मे फराटक्यो हाथी ल्याया खाडा हूँ खोस ॥॥ 
महू तो म्हाका सर क पाछे हाथी ल्याया हा । म्हाव मार जावो अर थाका 
हाथी थें ले जावो । 
दीयाजी उतावत्ठा ही बोले हा, तो उत्तावक्वा वालता वालता कुभावता रा 
तो नाम मी आया अर कुभार को नाम आयगो । 
कठे कुभार मार॒या भाज कठे वाही भोज प तरवार । 
भरे भोज ने तो छक्क लेगी सगत महादुरगा औतार ॥ 
कुभारा को नाम ही जा दारू ने वास्‍्ती बता दीधी । 
पैली हा जस्या ही अब हवा दीयाजीसा म्हाने मत समभो 
न जार । 


दात तूडाय बूछी घोडी खुसाय वठगा आप सरीश्षा देस ज्या 
भार ॥ 
था जस्पा ही समकूषा काई आप ? 
चाहू जणा ऊठया ज्यो पाछा गऊबाट प बायगा । 
दीयोजी अगाडी ब्हृगा कठे ओ वनो चारण काई बात बाल नो जावे । अर 
दिना बडा वाल वोल्या तो चढ़ाई करेला ई मी । 
दोयाजी के मन में जा आयगी वा दाया ने ता मराया ही चासा । 
म्हाका बतछाया नी माया कवरमा वतछाया पड़गा मादा खाद । 
दरबार हाथी लेजाबा बेई कवा हा वा लजाया वी के महाराज 
की पोडी बार | 
ये आ केये है धूणाजी आया है तो नाछया बोर पाड़ा ने द्ाप्या क बाड़ 
सदा बाघ देवा । 
भा बह्या ? 
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हा दरबार आ ही वट्या । 
क्यू वना चारण काई क्यो ? 
तो बनो दखी दीयाजी री बात वाट देवाला ता बात आछी ना लागली । 
हा दरवार ईया ही कह यो । 
तो हो जावे नगारा के डाका । नगारा के डाका लाग्या। बठारा हजार 
घाडा प काठी पडी । 
दौया, मोरजी । 
महाराज । 
आपण चाकर नौकरा ने जा को देवो अ बडा बडा साधु सात तप है। 
आने ले जाय डूगर प ऊचा चाढ़े । अर मेत्छा म हेला पडावों मक्के मे रेहजा ता 
मारया जावोला । 
जे तो समाचार करा दीघा । श्रूणोजी की चढाई होगी। ता वी ने ई 
चढ़ाई ब्है री है । 
भूणाजी का चाबदार साधू सता नें मारोठ क डूगर जा चाढया । मढो 
तो भखर गियो । 
ओनें तो भूणाजी का सगारा कौ डाको लाग रिश्यो बढी नें जगतिपघ, जोध- 
सिघ नगारा को डाको लाग्यों फौजा का मोरचा मिल है। 
अटठाछ्या जस्या रायजादोजी बावड्या जाण टूट पडयो आमर 
सू तारो । 
क्‌ मावता की फौजा मैं नावडया ठाकरा रगतारा माचों गारो ॥ 
धामबूम सेला की व्ह री, तरवारया की लाय उडे, बूढ़ा पोखरजी मे 
भारत है रिह्यो है । 
अटाछया जस्या जगर्सिघ, जोधर्सिह चढ निकल्या हाथ्या की 
नैणा भाटकी नींद । 
भूणाजी की फौजा म नावडया ठाकरा जाण तोरण के माथे 
।यगा वीद ॥ 
जगसिध जाधरसिध भूणाजी की फौजा मैं नावड्या धाम घूम सेला की 
उड़ री है | तरवार॒या की लाय उड री है । 
टूटे टोप उडे खोपडी माथा परे भग। 


पाछा ही कुभावता का रायजादो भूणा बूढय पोखर में लगा 
दीधा चकर ढग ॥ 


मूडया का मगछ्ाचार ब्ट रिह्या है धूघामम सेला की उड री है। 
जगसिघ जाघासिघ वावडया लीनी ज्वाला हाथ | 
भूणाजी की फौजा म बावडया ठाकरा दन की पडगी रात ॥ 
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इ तरे हु तरवार बजावे । 

उठे जगसिघ, भारत कर रिश्यो, भूणोजी देखी फौजा न ययू मरावों चोर 
नें काई मारे चोर री मा न मारे ने ज्यो जणती ही रे जावे । 

बूढा पोखर में रोव्य ब्हेगा रोप दीधा खूटया हाछा सेल । 
हाथी की होदा हू नीचे राछ्व लोधा मार लीथा जग्रसीघ, 
जोधसीध चदेल ॥। 

बीद ही मारयो जाबे तो जान काई करे, तो कुमावता की फौजा ता गारत 
आयगी । थोडी घणी ही ज्यो भाग छूटी | जे तो सूघी पिलोदा में जायगी। 
क्वरसा मारया गिया, जमगछो, गज मगढ्ठी हाथी खाल लीघो। घणा कटाव 
की जाजम, रणजीत नगारो, कासमीरी तबू धोरा का नेजा, जतरी चीज ही वे 
से सांस आपकी, अर के वोलो वाबा भाटजी फ्त घोलो । 

हा दरवार की सदा ही फत्तै | 

भाटजी कछ करा दीधी ? 

महाराज क्यावी कक है । आपरी चीजा ही लीधी है । बत्ती बात तो वीधी 
ही कोयनी । 

अगे तो जास्यो गोठा म॑ ? 

गोठा में ता जातो पण एक अरज म्हारी है । 

काइ ? 

ग्यारा वरस व्हेगा राण को दरवार म्हू देख्यो ही कायनी | मैं राण को 
दरबार देख पाछो जावतो ! 

भाटजी था कछ करा देवी जद ? 

कक काई ब्हेगे है महू सममू ही नी अर कह ब्हेती दीखे चढठे नेडो ही नी 
आवू | 

तो भूणाजी की फौजा पुसकरराज हू चाली ज्यो राण में आय री है। 
तो कुमावता को कु भो चारण भी साथे साय जा रिश्यो औनें राव जी में 
ख़बर लागगी थाका क वर मार्‌या गिया, आपरा जै मग्क्ता, गज मगढ्ा भूणा- 
जी खाल लौधा । तो नौ सौ घोडा ले रावछ॒जी राणाजी का दरवार म॑ बाय 
पुकार लगाव है । 

राजा जाणगा जो भाट नाका भिडा दीघा। आर तो ब्तंावग ब्हेरी 
अर भूणोजी गिया दरवार में छोछू नाट जर कुम्भो चारण ही साय साथ चलेगा । 
आये आम कचेडी दीवाणखाना लाग रिह या। दरवार मं सतर स खान बहुतर 
स ऊमराव सतर वीघा का फेर में जाजम बछ री बढ जाये रावठजी न जुम्भा 
चारण आसकया ठीघी । 

सवाई भोज की भुजा का भाजण हार । 


४८८ | बगडावत देवनारायण महागाथा 


भला ही पधार॒या दरबार में आप ॥ 
वो पेली ही छाछू भाट भूणाजी क टल्लो दीधो, भ्रूणाजी वह या बाई 


है? 
था चारण काई क रिहयो है वुमावत्ता का ई री सुणों सवाइ भोज की 
भुजा का भाजण हार, भला ही पधारया दरबार म आप, सवाई नाज की भुजा 
न अ कद भाजो ? 
मूणाजी वोल्या, भाट धीरो र॑ ससतर पाती तो स॒ वार दरजा प €यगा। 
धीरा रा सा बाबा भाटजी काढा इ सभा सुवावणी बात । 
क सजा सजा आधा काढा सठ्ा पणा सू हाथ । हि 
भाटजी घीरा खडा, ससतर पाती बारे रैयगा, भ बार विविकवेला जद 
सभाव्ठला आने । ही 
म्हारे तो सटाव न पड कवरसा ह दरबार हीया बचा दु णी बवे दुस्तार 
छ छे म्हीना रा बाढका ने छोड छाड पाकछ॒णा म वछगी । वे नर म्हारी 
छाती पे क्या समा आज, अयदाता पाछली बाता दरबार देसी कायनें । 
भठ भूणोजी वाया पग की मोचडी काढ़ दरबार में फ़रकी। दरबार मे 
मोचडया का भारत रूप है । 
मूणोजी बाई बावा पग की मोचडी कर कर मन मे रोस | 
कुभावता की कलग्या का माती भड पडया जाण आसोज्या 
का भोस । 


भूणाजी वाई ब।वा पग की मोचढी पट देणी दरबार म जाये 
बॉली पजार | 
राजा ऊठ भरोखा जाय चढया कालर का कालू जात कुमार ॥| 
राजा तो भरोखा जाय चढया, से दरवार जाता रिश्यो, दरवार म भूणोणी 
अर भाटजी दाय जणा रयगा । 
बोलो सा बावा भाटठजी फर्ते बोलो । 
है अ नदाता सदा ही दरबार की फत है । 
भाट क्र करा दीधी २ हे 
अननदाता क्‍या की कक्छे करा दीधी ? दरबार म कुण मरगा ) से भाग 
भाग जाता रिद्या । 
दरबार की सदा हो फत्ते रवली । 


भाटजी अब तो जास्यो ने गाठा में ? 

हा दरवार अब जास्यू । 

दुवात कलम हाथ म ले मूणाजी देवनाराण ने लिख-- 
पिल्लोदा में बडला घणा परीपछ थोडा बाढ्ठा देवजी 
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है नाराण गोरवा छा री काई जद भूणा क हरदे पडेली सवाई । 
ई राण की आग है पिलोदो, पिलोदो टूट जावे तो राण तो दूटवा में काई 
भी मी लागे अर पिलादो नी दूद्यों तो राण को बाक् भी वाको नी व्हे बैलो । 
दरवार पंली पिलोदा न तोड नाखला जद आप हु आ मिजूला । 
भे कागद लिख सो घोडा हु भाटजी न पोचावा लिंदाया, ल्‍यो भाटजी सौ 
घोडा लेय घालो नतर थाने गला में दुसमण सता लेवैला । 
भाटजी गाठा मैं लेजाय वें कागद नाराण न सोप दीधा । 
नाराण कागद बाच रिह्या, वाच कामद भाटजी पिलोदा म 
कुण रव है ? 
भाट सुधी ही के दीधो । कुमावता को नाम तो लीधा नी के 
कुभार रवे है। 
ह वेटी का बाप म्ह पल पल तो लडवा चढ़ू अर कमीण की 
जात हू लडाव है । 
दरवार कस्या कमीण अठ म्है कैवा हा कु भार वठ कुभारा का नाम ले द 
ता खालडी मं खाखलो घाल दे, सवा मण लूण चबाने, अर सुखा रूख के नीच 
फटा नख्ाव अर काठ्या गधा पे चढावै रीता कूड मे डकावे । अतार हवाल कर 
छाड । थाका बडका ही केई दाण पिलौदा फेट खा आया । वा हू ही पिलोदो 
जीतवा म नी आया । 
वाह सा भादजी पिलोदा अस्यां बाको है ? 
हा दरबार राण री आग्रछ पिलोदा ही है । 
पिलोदो महं भेढा । 
दौडा तो नडा सा ही दौडा बाला दवजी । 
हू दरबार दोडा राण की छाजा नीचे चोट । 
पैली चोट तो पिलोदो भेछो पाछ लेवज्यो नो गज राता ही 
कोट ॥ 
पत्ते ठाण तो पिलोदा म ही मारा पाछ राता कोट ने तोडो । 
भाटजी अस्या बाका ? 
हा भस्या ही वाका है । 
दुहाई तो म्हाने माता साढू की अर दुह्माई म्हान माता सर की अबत्ता 
पिलोदा १ सर कराला जद दातण फडाला । 
पाछला पू ग पल्लाण घोडा वीलकरण नें धई घेई करता वार 
गाण । 


नील पल्ाण होगा सा, नीले लागसी बार ॥॥ 
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आप कक्‍्वो ता हडबत बच्चरे सायत कर देयू चढ़या पाछे कर 
पवन सू बात । 
करइया पाछे बावड़ें सहाय साथी पडया कर सवाप ॥ 
पलाण करल्या घाडी पोलागर बछेरा वर॒या की काटड्या मे 
खैले ओई कई दाव नीला वी साथत पुरती का पग पातक्रा 
सावन वरणा केस । 
चढ़ निकल्पा सरी दनवारायथ धूजगा राणानी का चारू दस ॥ 
सवाई भोज रा बटा तो मदूजी चढया, अर घनव रावत व्य बढा अस्सीजी 
चढ़या तेजा रावत का बंठा मदनजी चढ़या, नवा भावीजी चढया, छोछू भाट, 
वाघजी बढ्नाई था फाज याठा हू चढया । 
जद भाट बात्या अठ गाठा ने सूचा छाड़ से ही चालाला काई ?ै बठ 
हस्ताढ्ा भी छाड चालो आपा ता बढ़े पिल्ादा को भारत करा पाछा नें जठ 
लूट मचा दला जदा । 
हा भाट जी बात ता साची । जद जे छाडा जुण में ? 
पजा रावत का वेटा मदनसिधजी वाल्या--के नंवाजी का बेटा भागीजी है 
जाने छोडा । औे सवा मण भाग राज रे पीव है बठे याद्वी भडदा हला भाग 
भड़क जावली भाग न आय जावला ता आपा मे लजाबैला अर गोठाम 
गाछी भडका ब्हेगा ता आपान आय क दवैला । 
दादा भागीजीसा आप अठ् ही रैवा। 
महू क्यू जर्ठ दरबार ! म्हारा वाप रा वैर नी लेवूला काई ? 
हा वर ता जरूर लेंबोना पण आप अठ गाठा रा रुखाद्घा रो! 
चठे थाकी भाग भड़क जाबे, भाग आवा ता ? 
दरार म्हारी भाग भडकवा री आपने कुण कहया ? 
दादा मदनसिघजी क॑ रिश्या है। 
मसदनसिघ जी २ 
हा 
मदनभिंघजी रो नाम लेता ही तो लात पीछी चढगा अर काई समवार 
देववाराण ने कवै-- 
भागणा का भागणा ही ब्हेला सा बाह्वा दवजी 
हे दरबार ब्हेला फऋूफारा का नर कूफार 
मड़या भारत मे हू तजो रावत भागगों 
वा तेजा रावत का मदना न मेलो रूखाब । 
वाह सा दरवार, म्हारों बाप माथा सूधी छ म्हीना तरवार बजाई अर 
माथों पढ़्या पछे अस्सी पौर दरवार बजाई वीर बेटा चैं तो काई कवो थू 
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घरा रयजा, अर मदनतिघजी रा वाप तेजसिंघजी भाग भाग जावे हा वाका बेटा 
नें साथ ले जावो हो, थाके घर भी -याय कौयनी ? 

दरबार नें हासी आयगी । दादाभाई आप ता अठे ही रेवो । 

ज्यो हुकम म्हू काई आपरा वचन पाछा फेरू हू) म्हने भाग तो दे जावा। 

सवामण भाग खजाना हू मगाय दिरा दीधी । 

भाग की पोट बाघ मेल माथे रामसागर का कूडा पे जाय भाग के रगे 
डका देवा लागगा । 

माता साढ़ नै रणवास में नगे पडी आज नाराण री जसवारी पिलोदा 
मे चढी है। तो माता साढ डाढया बार आय नीला घाड़ा की बागडार जाय 
पकडी | द्रवार आज चढाई किया करी ? 

माताजी आज पिलोदा ने सर करण जावा हा । 

थाका बडका कई दाण फेट खाय आया थे जीत आवबोला काई ? पिलोदा 
मे आपरा थाग कोयनी । 

माताजी म्हूँ तो सोगन खायगा पिलोदा का दरसण कर पाछा ही आ जावा 
पण जावाला जरूर । 

माताजी वाल्या--जाटा ने मत मारज्यों । 

हू माताजी म्हे पूछाला काई जाट है के कुण है बेरी को तो गडक भी आवला 
ता वीने ई माराला । 

वारा सनाण बता देवू । 

जाट तो बाह्य देवजी दरबार ओढ्या ब्हला राती बनाती भूल । 
भरी फचडी रावक रतनर्सिघजी न मारज्यो ज्याका हाथ म॑ रेव 
है राय चपा रो फूल ॥। 

आठ प्हैर बत्तीस घडी हाथ म फूल ऊतर्े ही कोयनी । ऊठे जाता दरबार 
लौह करज्या । 

वाह सा माताजीसा । 

दरवार जावा दो नी देवू 

माता आडा फरगा तो दरबार काई करयो नीला रो ता 
दीघो | अठी वढीने काके । 

माता साढू वोल्या--दरबार अठी वढी में काई भाका हा । 

माताजी कोई तो हैलो पाड म्हाका मीलागर रो ताजणों हटे पढगा वीन 
लवा। 

महू सापू ? 

म्हारा मूढा हु तो आपन हीडा भकाऊ कोयर्न 

नीलागर की बाय छोड माताजी नोचा लुक ताज 


जणो ह॒ठे पंठक 


श्री आ ता आपरी मरजी । 
णा मे हाथ घाल्‍्यो। 
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दरवार दीधी घाडा क जड | माता सादू देस जतर ता व जाता नग आया। 
आलेवो नाराण ता गिया । माता सादू घूछा का दूगला कर वी ताजणा न रोप 
दोधा । म्हयारा नाराण जीत ने भा जाव पिलोदा हू ता इ जगा घारो वड हू 
जावया। तो ताजणा हर्‌यो व्हगा। गूपब्शा फूटण लागगी। माता साई ने 
भरासा बधगा । नाराण हार न नी आवब, जीत न ही आवला । 
थू पाट दडाबट की पारस पीपछी थारा करमरिया सा पान । 
कता ही कवारा आज पिलोदा म परण जासी चढ़गी रहारा ऊट 
करण री जान ॥ 
आज ता कता ही कवारा परण जादेला । 
थू पाट दडाबट की पीपढी म्हारा जोधा की अड बड़ लागो फटा 
आज पिलोदा म भाला चाले॑ला जाए आसोजा का सा महू ॥ 
जिया आसोज मे वरखा लाग विया वरसा पिलांदा म लागेली | 
माताजी पाछा गोठा साम्हा बावडया । 
रामसागर री बावडी पे नम गो तो भागीजी कछली ता कस लीपी अर 
भाग घोट रिह्या। 
माताजी कूड प चल्या गिया । ओ कुण है भागीडा जस्यो ? 
भाताजी है ता थागीडो ही । 
बंटा, भाई ता राड म गिया । आ समे भाज घर रैवण की है ? हु 
माताजीसा वार बनें ता दूघा रा पीवाब्ठा राता रग रा बच्चेरा है, पाडा 
घढ चलेगा अर म्हारे बनें तो घोडा को टारडो कोने ज्यो महू क्‍या प चढ़ने 
जावा ? 
व्यू बेटा काले तो घार करने घाडो हो । 
हा घोडा तो हो पण दन दोयंक बाण्या क अमल पाणी करण मं आयगा 
ज्या बाण्या लेखा में खोस लीधो माताजी । 
घोडो घाडी गेण मेल मेल अमल पाणी करे तो थू राज कद ढब्यो। 
माता जी बाण्यो पैली तोले है वो वयाने रूक 
म्हारा चढण की काछी घोडी है आ दे देवू पण कठ अमल पाणी कर भाव 
तो म्हू थारो काई करू | 
माताजी की सागन मरी जीवती थान ल्याय सूप देवू जद ता देवो क नी? 
जद तो ले जावो । हर 
भागीजी अमल पाणी तो छोड हीघा अर दोडया जाय तबेला हू घोडी से 
खोल लीधी | न ता घोडी थे बागडार लगाई ने घोडी र जीण करयो ऊबाणा 
ही दो आप अर ऊभाणी ही घोडी खडा खडा चूड प जाय घोडी न ऊभी राखी। 
तो भाषा ने मूलया । भाग क रगडकक्‍ा फेर देवण लागगा। 
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पीपकदेजी म्हैल पे टल रिह्या हा। तो पीपकदजी के नंगे भागीजी 
बायगा । 
पछवाडया काढया जेठ जी केरडा आप काढ लोधी राय आगण मे 
भस । 
नाराण सू कूडा किया व्हेगा सा किया रेयगा सरे दरवारा ग्राठ । 
आपरा मन म आ है भाई राड पै गिया वे तो जीत आवे कोनी गाठा को 
राज आपा ही कराला | सर का दूध चूखाला अर पीतक् सी दूदिया पे हाथ 
फ़ेराला । रे 
भाग घोटता ही नंगे करी ता पीपक्देजी नगे आयगा । 
पछवाड्या काढ्या राणीजीसा म्हे केरडा म्हे काढली राय जागण 
में गाय । 
महू नाराण सू कूड। कानी व्हिया म्हाका सू कूडा व्हेगा वे तिलाकी 
नाथ ॥ 
मह ता साथ म॒ चढ़ें हा पण माराण म्हाने अठे ही छोडगा । 
भर जसगद की डीकरी मत बोले थू म्हाने भबक्ता बाल । 
थाका बाप कुभाई ही पीपछलेजी देख पाच भाया की जांड ॥ 
म्हाका तो जायोडा, म्हाका परणार ल्यायांडा म्हाके साम बाता कर रिध्या 
हो आप । 
है जेठजीसा म्हाका पिताजी ता थाने देखवा आया ही कोयनी म्ह ही थान 
जांग्या की जमात में हू ल्याया हा । न 
इत्ती कता ही कडा फ्रेर भागीजी का अमल पाणी रहेगा, छूडी में भरया 
का भरया ही छोड दीघा अर घाडी प हेगा असवार । रे 
वा क्छनी परया ज्यों ही न तो वखतर न टाप, दीधी धोडी क भैड ज्यो 
पोस दायेक तो दरबार ने जा नावड लीघा । पे 
चाराण भावषया दादा भाई ने तो घोडी के बागडोर ने कोई जीण ने बख- 
पर टाप अढे कोई हू मलवा चालो हो क भारत म॑ घालो हो । प 
दरवार वाला मत क्यू कडा सवाल दरबार दीधा, क्यू दरवार कार्व 
रणीसा द दीघा म्हाका ता जमल पाणों भीगता ही रयगा । 
.. रादानाई आज ता लडाई चढा ज्या दूणा ड्याढठा अमल पाणी ब्हणा 
चावे । 
हा हाणा ता चाहिजे पथ करा क्याका म्हा कव तो काई कोनी ) 
दरबार कीसा में हाथ पटक्यो, साना रा टका हाय आया। ल्थासता दाता 
भाई जा ता टक्को अर आ सेरयढ खेजडी है इ मैं अमल पाणी कर बावा। 
जाथू हू दरबार ने जाणू हू । मत्नें ता खदा दवो सेरगढ खंजडी, पिलाटा 
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दरवार तो दवता मैं रवा म्हे ता राकसासा म॑ं । घांडी के मारच महाके 
हार आवे जद कज्या । 

हा हा ता आप अस्पा ही पण ई घाडी ने घीसाला के भारत वराना ? 

माता सादू न कप आया ह मरी जीवती वाने सापूला । 

वात ता साची । भाडका मे पाडी ने पटक आसख्या पे फूस पटक देवा। 
जानवर आखरुपा सराब नी करे । भागीजी ता पूछ फेरी दरवार जम्बी का छाटो 
दीयो, थाड़ी ता कर ठसका ऊभी दीखी भागीजी द॑ पायड पय असवार वणगा। 

दबजी घाडी ता मूसाधारी है। ईनें पाच पच्चीस की वास नी थाई तो 
मरग्ी अर घाड़ा की वास आवबता ही सडी बन्हगी । 

ल्‍्यो चाला । 

अब गिया ता सात बीस्ी गाया साम्ही मिल्री | सात बीसी ग्रुवाक्त गाया 
का) 

गुवाल्ला राम राम । गाया कुण की है ? 

रावक्व रतनप्िघजी की । 

काई करे है रतनर्सिध जी ? 

तरवारथा के तो जाइ दिराव है मात्ववा हु आयो देव मैंदू जीन ता मारता 
अर वारी गाया ल्यावला वान म्ह चरास्या । 

तो जाया रावढ्लजी ने आ कंबो देव मद्भु न मारो ता भा वगत है गाया 
लेवा की ई जा ही वगत है । 

दंव म॒दू कठ है ? 

म्हेहा। 

बोह थे तो परे ज|य सात घाडा ग्हे सात बीसी गुवाक्र थाँव ता म्है ही 
घणा। 
दरयार हसण लागगा। वाबा भाटजी आपान तो ग्राव का गुवाक्र ही 
आसग लीघा । 

दादा मदनसिघजी २ 

हा। 

जायो आ गुवाक॒या क एक एक कडकोल्या ताछ॒वा मे द आवा। 

मंदनसिध जी गुवाल्या की गरू पडगा ज्यो मुवाक्त तो हाथ भाव कायनी । 
चीर लार जाव ता वा भाग जाव, फेर वीर भाग दूजों भाग जाव। 

आई भागीजी न रीस॥ पाछा बावडी थाका बाप हू भली ब्ही ता था सू 
ब्हेला | मदनसिघजी ता जाया भागीजो गरिया । ग्रुवाद्ध वतकाया ई सरदार 
कन ता टारडी थबेडी स गूवाक्व कटक पढो तो द लकड्या की हंढे पटक लेवो 
घाड़ी न आपा कांस लवा ज्यो दो दन का अमल पाणी तो चालला । 
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गुवाह् बतत्यय भागी पे आया । घोडी ने पाछ पग्या पाछ पर्या भागी ली 
आगीजी तो भा देखी एक जगा भेछा ब्हे जावे तो इ लाठ की ठीक भाप मैं 
ता जावे । अर गुवाक्त भा देखी डर को मारयों घोडी ने पाछी लेवे है। एक 
समच गुवाक्त भागीजी प आया । वी समचे लाठ ने फेरी । फरें लाठ मरे ब्प 
साठ | धाठ इ पढेंटा में साठ दूजा पल्ञेटा मे ले लीधा बीसा सो का तो सगपण 
कर दीधा । चार गुवाक्त रेयगगा लाठ का थोथरा क बारें। थ भाग्या पिलादा 
साम्हा । भागीजी बी घाडी न लार की ठेकाई । 

दरवार ई नीलागर ने डकाय भागीजी के आडा फरगा। दांदाभाई नो 
काई करा हो भाग्या की लार भागो हो काई ? 

परा रा तडक कुमावत भागेला । वारी पत ल्योला । मकर 

दादाभाई आन जावण देवो आ पुकार लगावेला जद रावल्लजी ने नगे पडेली 
जद व चढने आवला । 

! बात ता साची 

कर चारू "मा जाय दरबार म पुकार लगावे है | सावण री तीजा 
रा दन हा ज्यो भगतपण्या का तो रयाल माड़ राख्या। छतीस राग रागष्या 
हैरी । व 

गुवाक्कया करे है ब्यावना जर मैली काव्ठो कामत्ठी घेर / 
काकड पे दोडगा बाढ् वा देवजी गाया लेगा पाठ दडावट से घेर ॥ 

संदान दजी चारण हा रावक॒जी कन। देखा बूको भ॑ प्रुकार क्याक' 
त्पाया है ? 

भुवाद्वा पुकार कक्‍्याकी ल्याया ? 

गाया घिरगी देवनाराण गाया घेर लयगा । 

गुवाक्त मारया गिया ? 

हा गरुवाल्ल मारुया गिया । चार जणा बच्या हा म्हे । 

रावक्जी ने खबर क्री । 

सदानदजी पूछो वानें फौजा कतरीक है ? 

गुवाक्वा वाक फोजा कतीक है ? 

व तो सात घाडा सात असवार है । मकर 

सैदान दजी कह या म्हाराज सात घोड़ा असवार वताब है। बरी 

अरे सात जणा ही अर अ सात बीसी गुवाक्त । तीजा आगला दत यो 
आादवा री मन मे आयगी दीखे है गुवाल्या के । आक दा दा रपट घ 
भर दोदो धोवा घूधरी का दे देवा । अर क देवो गाया न सभाक्ा भाई 
चादी पुकार ले जज्यो मत । 

ब् कृ दोदा तो मूठी जा की द दीधी, दो दः धोया घूघरी का 
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दे दोधा जावो कदी बादी पुकार लेय मत भावज्यों ! चठ ई नी सूणी वाकी । 
बजार मैं एक भाटो वीपँ गुवाक्त वठगा । अर घूघरी ने चावबा लागगा। 

अबे गुवाक्त बतछाया “खो आधा दरबार ज्या आापणी पुकार नी सुणी । 

एक जणा बोल्या, वो लाठ हाछो जावे जद सुण्ण, आक ता अतरीक वाता 
ब्हरी 

अर भागीजी वोल्या--म्हनें हुक म ब्हे जावे तो पिलोदा में जाय अमल 
पाणी कर आचू | 

दाटाभाई अमल पाणी क्याका कराला ? 

दरबार सोना का टका दीघो वीरा । 

अबार वयाका कर ने आया ? 

महू काई नूधा लेय करू हु। 

जावा पण अपराध मत कर देज्यो | 

महू ता अमल पाणी कर अबार पाछो आ जावू। 

तो गुवाकृया को तो कंणा व्हीयो अर भागीजी रो जाणा लिहिया। गुवार्ल 
धूघरी चाबता ही भाके काई तो भागीजी चाल्या था रिया वै ता घूधरीन 
भर वे जाय । रावक्कजी का दरवार में एक लकडराछों हो ज्यो लकडया की 
भारी वाध पटकवा जा रियो हा तो लचपच ब्हता जा रियो । 

भागीजी छाने छाने जाय लाठ को थायरो भारी के अडाय दीधा। वीं 
भाक्‍या । काकताई बार मेली ले पधारो । 
* भर म्हू काई कहू ? 

म्हू देजी अता लकडा है ज्यो लकड्या का उधारया आयगा। 

२ थू कठंसी जावला ? 

महू रावक्॒जी का दरबार म लेय जावूला । 

रावत्लजी काई देव है ई रो ? 

एक तावा रा ठक्का। 

सोना रो टका महू देस्या, ओ सोना रो टका ले पण इ तछाव की पा्छ 
प आ थूवा धपड क्‍या का ब्ह रिह यो है भा बता 3 

भा नी कबू थाका टको थे ही ल पधारा । 

क्यूनी का २ 

भागे बगढावता नें मारबा गिया हा ज्या तीन लास घोडा की लेन बाया 
हा । ज्यो टाटाडी मैं माया वै ता टाटोडी मे मेल्या अर पिलोदा मे माया ज्या 
चढ्े मेल्या । दानी जगा ही नो माया वे तछाव की पाछ पे मेल्या ज्या चरदा 


वा 
दारा का खाणा दाणा सीज है । एक हजार घोडा की लास वठ है। वार पू 
घात है । 


बंगडावत देवनारायण महागाथा / ४६६ 


आज था म्हाने अति वात कही जा म्हे ई थन एक बात कैवा हा । म्हे हा 
दव मैदू हाथ घाल पिलोदा ने ऊधो प्टकाला थू अर थारा छोरा छारी अढ 
रेज्यो मत | जाता रै ; 

नो तो भागीजी का रूप ने देख घरा भाग्या ज्यो घर मै लुगाई सुती पकड 
चट्टो निकल बारे गाव मैं ता लकडावाह्ठा बडगा अर थने नींद आवे है । वछा 
कामछो पाच सात छारा छोरी हा वाने पटक बाध मोरा पाछ लाद अर 
भाग्यो । भा तो जातो रियो । 

भागीजी सूधा तत्व पै गिया । चरवादारो राम-राम । 

भावोजी सरदारो राम राम 

घांडा तो ताजा ? 

माल ता रावछजी का खावे थाकी आख क्यू बढ्ही । 

घोडा खोला | 

थू कुण ? 

महू बगडाबता को बंटा पोतो । 

चरवादार बोल्या बापडो बगडावता का बेटा पाता आया है दे रपट की 
घांडो खोस लेवा | 

चरवादार ता वगड़ावता का ही हा, पण जीरी खावे वीरी बजाव । रावक् 
जी का माल खाव ज्या रावत जी की वजावे । 

तीन स चरवार चढ न भागी प आयमगा । 

भागीजी पाछ परवा, पराछ पग्या घोडो न फटकाव । चरवादार वाल्या-- 
डर को मार॒यों जाव । 

एकठा व्हैता ही लाठ ने ऊतारी । फेर लाठ मार पूरा साठ साठ चरवा- 
दार मरुया ने दुह्मई कढ़ाई अ ददाता लाठ फेरी वा दुह्ाई है म्ह दरवार का ही 
हा 

म्हाका ही | 

हा आप रा ही । 

तो खोला घोडा | अय व चरवादार मरगा, वारी तो घोड़ा क जगाड़ी 
लोथा लगा दीदी, अर जीव हा वान असवार बणा दीघा अर एक हजार घोड़ा 
की लास न खुला दडावट ने घिरा दीघी । 

गोठा मे घाठा हका दीधा, अर क रावलजी न नय पडी अन्यदाता आपरा 
धोडा खुलगा चरवादार मार्‌या गिया । 

जा व्हगी ? 

हा आाही ब्हगी । 

लाग नगारा के डाको | नग्रारा क॑ डाका लाग्यो । 
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बरड अर नगारो गाजे रावक्जो के पड़े थोक तरमागढा 
पैँ चाई। 
कांप चढ़यो रावक्त रतनसिघ ल चढ़्यों साढी सर हजार 
घोडा की ठकराई ॥ 
रावक्॒जी की असवारी लागी । तो काकला सास्तर की पढयोडी दा बाया 
ही रावछजी की, समती अर कमती बाग में हिडोत्य हीद आवती साम्ही मित्री। 
वार सार्थ पाच सात तो दास्या अर वै दा बाया | 
वे बोली बावाजीसा भाज करडीसी असवारी कठीनें लागी। 
बाया ओ गेवा न तो परैली लाट ल्याया अर डूडकछा रक्कावा जा रिहया 
शा म्हाने सूण दे देवो तो व डूडब्ठा ह वाने रकछका ल्यावा। 
वाया रावब्णजी ने सूण देवे है । 
गाऊ गाऊ बाबाजी गाऊ तो गावणहार । 
जवक ऊपर होसी डूडछा नीचे ब्हेसी गावणहार ॥ 
गावायाक्रा ता नीच व्हेमी, अर डूडल्या ऊपर व्ठसी । थे ही सू थ दीस है 
महाने तो । 
सदान-दजी बैरया न तो ऊपर कर दीघा । आपान नीचे कर दीधा। देवी 
ताप के मूढे | चुणावो कोट मैं। 
दूसरी बाई वोली--म्हाराज काया न मारया हूँ रण गी जीतोला, चाणां 
सूण महू देवू । 
काछ का सीधू महू सुण्या अर जगी बाजतो जोड | 
हाथ बाघ पगा जा पडे सा तीन लोक रा नाथ हू मत तो ॥ 
हाथ बाघ वारा चरणारबाध पकड लेवेला तो अठल राज थाकी बण्या का 
बण्यो र॑ जावैला ॥ था 
सदान-दजी आपणा राज लेवण हाछो ई धरा प॑ है ही कुण देखा वरया 
की पय्या पटकबा लागगी । देवो तोप रे मूढे । 
दास्या बोली--कया न मार या रण जीतो हो काई आप ? आप न सूे 
म्हं देवा । 
बगडावता मारकणा आसी म्हारा बापजीसा अब क्‌ ल्याज्यो सा बाघ । 
पर परणूली आपक दरवार छतर या तोरण बाघ । 
वाने मारज्या मत्त, रूपाब्ठा है देवनाराण ज्याने बाघ अठे लया ज्या दरबार] 
सो मह परण लेवाला म्हे ता आपरी दास्या अर वे आपरा लौंडा र जाव॑ला ! 
रावलजी खल पल हसे, सदान-दजी दखो जा दासी सूण चांखा दीधा | ई 
ने दा गाव दे दवा उसकी अर घूघरी। दास्या ने गाव व्हवा ल्ागगा। दूजी 
दासी योली सण तो म्हूँ ई दबू । 
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हाथूईद। 
वगडावत मारकणा बासी वापजी न या न ताणी आणो | 
रात पसावू पीसणा दन म दछ्या लेवू घाडा ताई दाणो ॥ 
संदानन्दजी दा गाव ईने ई दे दवा । दो राई, तजेवी । 
दा गाव वीनें दे दीघा । 
अंसवारी चालवा दवा । रावक्रजी की असवारी चाली जा री । 
जद देवनाराण बोल्या, बावा भाटजी दम ता पहरेक आयगो | आपा ने 
गोठा प चालणा है रावक्रजीसा ता आया ही नी। 
चढ़ टीवडी प॑ नाछूया ता घाड ही घाड चल्यो आवे । धूछा का ढग ऊडता 
था रिद्या। 
फाजा नें देख भाटजी ने दवनाराण कह्यो । 
देखा धाट घोड़ा काई रोफ आ रिया है र 
दरवार भाप काई ई रावढनें जीतोला | वरी न तो सरा दीधा । 
भारक ता अति वात व्हे री । घोडा नें भडकाय रावक्कजी सेला की बाड़ 
चौफेर कर लीथी सातू ही घाडा नें फौज के वच ल लीधा । 
सदानन्दजी अ ता घोढ्या मूडा का टावर ही टावर दीख है। 
संदान-दजी चारण बाल्या दरवार आया जद तो नरा आया हा, पण दर- 
बार की असवारी नें देख और ता से जाता रिया अर लडाई का भूखाअ 
वभाक्त टावर रंयगा | 
दुह्ई थान रावलजी की जान मारज्यो मत आन पकड पिलोदा में लेय 
चालाला । अर दास्पा ने परणावाला । 
देवनाराण न रावछजी कवे है । 
भागजा भागजा वाढा देवजी, पाछा दडावट ताईं मोडा । 
थारा बाप अता घोडा दे दीधा थे दे जावो नीलागर घोड़ा ॥ 
ओ घांडा महान द जावो थान जीव दान दे देवा हा थे जाता रेवो । 
धान मारा काने | घाडा था लायक कोन म्हा लायक है । ; 
घोडा चढणे री हूस करा हा काई रावक्वजी आप रूपका वजारिया गाल । 
डाढी म भाला रोपू ला जाए ,हाव्ठी रोप दीधो हाला । 
वाह सा सदान दजी ओ बाछो कस्योक सवाल हीघो। 
अन्नदाता टावर है | औ मरवा हू डरप चीज काई हेवे है। 
थाको बाप रूप को बडा हो बाढ्ठाटेवजी कस्तूरी का भातो । 
राठौछा म रावत भोज ने म्ह फभाटक्यो जिको बर लंबा थाया ॥ 


वो वर लेवण आज आयगा दीखो हो ? 
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थें भोज नें कद मारयो कुमारो बद वाई भाज पै तरवार ? 
भोज नें भगवती छछ लेगी समत महादुरगा भगवती औतार ॥ 
वया सा बडला के हेंटे दरवार जूडयो, राजा कह यो आपणी राणी नै स्यावो, 
जद काई कह या हो, बेटा महू कुण की राणी हू ? से सरदार बाव्या मूड्या 
की मात्ठा देखी अर सीध प॑ असवारी दखी । भोज नैं थे कद मारया हा । 
कुभारा को नाम्त लेता ही तो जार्ण दारू ने वासती दीघी | 
कुभार फुधार मृत करे बाछ्छादेवजी कद ल्याया गार को गूणो । 
राठौछा पँ सवाई भोज नै भाटकयों पक्डया थाह रावत को 
भूणा ॥ 
बे कुभार हा सा। 
कुभार कुभार मत बरे बाढ्धादेवजी कद खूदी म्हूँ गार। 
पग्रा लखीणी म्हाक मोचडी काघे पडी रे सोनरी तरवार ॥ 
ससतर पाती तो आठ पोहर बत्तीस घडी ऊतारा ही कोयती व कुभार हा। 
छोछू भाट वोल्या--भली बुरी करणे की है वा कर लेवो नें, दन थाडो ही 
रयगो । 
दुाई तो माता साढू की, लहाई सरे की अब तो थे लोह करोला जी पछ 
महू लोह कराला । 
भाट दखी सारा पेली आापणा ही मरवो आ लाग्यो। आपा भारत से 
पमामो ई नी देख्या, अब जो सोगन खायगो अब ओ जाघो पग ही नी दे । 
भारजी कमर बधा से खोल भास्या वाघ। एक भूटी सी तरवार हाथ में 
ले लीधी--.. देखो रजपूत को हाथ, रण में चाले छोछू भाट दो एक क ता चरका 
करया तरवार नें फेक नीलागर का पगा मे आ पडयो | 
रावद्वजी बाला देखो देखो बूढ़ो जीवतो नी जाणो पावे । 
थर क॑ दरबार हुकम दीघा दादा मदूजी भाको काई हो थाका बाप का 
वैर लेवो । 
मेंदू मलनसिध चढ निककूया लीनी जवाला हाथ । 
कुमावता की फौजा म जा नावडया ठाकरा दल की पड़गी रात हम 
बस्याक ऊमरावा नें भाटक । कई मे पच्चीस हाथ्या को आपाण कोई में 
पेंतीस को आपाण । माथो टूठ हंटे पड जावे सरीर में हु फरर फरर तीस-तीस 
ताछ लोह या का फुवारा चाले । | 
मेंटू म्नसिध चढ निककया वाज रियो गैरा तरमागक्त रणजीत । 
पिलोदा के गारमा अस्या भारत करे म॒दू मदार्सिष जाएे 
पातर खेल तीज ॥ 
ई तर हूँ तरवार बजा रिया, दब्या न काटता जा रिया अर जुद बर 
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रिया । 
इ तर हू भारत वर पाछो दरवार कनें आयगो । 
भागीजी की आख्या मे पीलसाता जुपमी घावू फावू धावू फावू कर रिया | 
दरवार वोल्या दादाभाई, ईण तरे किया कर रिया हो ? 
दरवार बुढाई ने कय दीघा थे थारा बाप का वर लेवो । अर म्हने हुकम 
ही कोयनी । 
जावो जावा आप ई वर लेवो । 
अटाल्या जस्या नाग्रीजी चढ निवल्या जाण सध साक्छा छूटगा । 
कुमावता की फौजा मैं नावडया जा लऊ्क पे हनुमान टूटगा ॥ 
फैर लाठ मरे पूरा साठ, ई पक्ठेटा मे साठ दूजा पछेटा म साठ भर त्तो 
बीसा सो करता ही जा रिया । जाण कडब री पूछ़िया काटता चाल्या जा रिया 
ठेट दरजा यै जा नावडया आगा ने दरजो जुडियोडो दे लाठ को ठागो दरजा 
ने तोड नाख्यो । 
दौलडा काट तीन लडा खाई जठे जा बडयो भागीडो भाई । 
पिलोदा में वाका थाणा गढ़ दरजा काट भिक्काई ॥ 
ज्याने तस नेस कर दीधा अर पिलादा मैं भागीजी जा घस्था ता दरणा 
कन अरण कर मेल्यो चुहार । तो घास का पूछा में मेल वासदी भागीजी फेंक 
दीधी। पिलादा जूपगो । अरड अरड सारो ही पिलोदों जूपगो । ओने अ कुमा- 
वता की राष्या हैल्या पै चढी तामासा देस री ही तो भागीजी उठे जाय चढया । 
जी का खाबद मरगा सत चढ आयो वीने तो भागीजी नाम ही नी लीधो, अर 
जी रा खावद नी मरयो सत नी चढयो वीरो पकड चोटो छान को पराढ्ा बक्वतो 
दीख वीम ही फेंक दे अर लाठ को ठोमो दे ज्यो पीद जाती जोरा हू सत्ती 
करदे। 
रावक्जी की नगे भागीजी प भी । 
है सरदारा वो लाठ वाछो चीणी की बुरज पे जा चढयो । 
भे्ो भेठ्ठो जीवता पाछो नी आ पावे । अर क फौजा भागीजी पै आई। 
दरबार खड़ग को बीडो तोड्यो, अर छाछू माट बोल्यो, दरबार जो काई 
करा हो ? 
दादाभाई थे फौजा जा री है ज्यान मारा हा । 
दरबार आपरा हाथ हू मरला जद तो सूधा ही मरेला। 
दरवार वावन भ रू चौंसठ जोगप्या ्याया जो बायों पायडो फटकास्यो, 
जोगष्या का अडीट चवकर चाल्या, ज्यो जात दुमावता की फोजा ने ठोढ री 
डौड गारत कर दीधी ! 
रूमाल को फटकारो दीधो, भाई भेछा व्हिया, बोलो माटजी फत । 
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हा दरबार वी रादा हो फा ॥ 
नीला घोडा को साणी जछाघरो कुमावत दे स न बाह्या म्दनें ई मारो । 
अरे भाई नयू थू म्हारा पीला का साथी है धनें रिया मारू । 
थें म्हारी जात वा नें मार नाख््या म्ह कुण मं ता आवूला युण मे जावूला । 
दरबार नोलबरण या भाग समट अम्बी को छाटा दछ मफेंक्यो भें ता 
तरबार वी मूठ पे मल हाथ बठया मिहया । भठ ऊठ चाला द॑ वजी जीवनो 
जाणों नी पाये । 
दरबार धायक्क बीधी । धावल ने समर्च ता सूरा पणा ऊतार दीसा । 
कुमावता में मार नाम्या बाढाद वजी कर दोधा उमावता 
को छाता । 
शेड सेड़े एव एप गूगछ मल्या हाथ मे दीघा पीडी अर थापा ॥ 
सेत म बडगा ज्यों तो खतड, मंद म जा पढ्या जो मठडा होपगा। 
बब म्हावे! ता रात दन नगरारा घुरें हा तो नगारा को जगा तो चाक दे 
दीधा अर जाजम वी ठोड गुणा दे दीपो, अर पोडा की ठौड गधों थराध दीप , 
भर गुलाल वी जगे रास हाडा 4 मात ऊछाछता ही फरो। 
पिलादा नें सर बर लीधो । बर पिलोदा नें सर दरबार वढे हू चाल्या तो 
गाठा मैं आया । आरत्या पीपछदे जी यर॑ | 
छोछू भाट डयोढया प॑ गिया तो माता सादू नें पिलांदा में घूधा दीसी। 
आट ने पूछे है-- 
आछया भारत बराया भाटजी था ऊभा रिया पाट दढावट वी पाछ। 
माता साढू कर बूभगा कठ उठे आ घुचा की धकरोछ ? 
भारत कर हा के पिलोदा म॑ घूवा ही घूवा व्हू रही है। 
छिलके छिलवा बिलावणा बर ही माता 
परभात की वगत पिलोदा न भेछया 
माताजी अर नाड खाड च्हेगी पणिहार। 
पैलो कुराई मतथाका की कामष्या 
अवके फुरछा ऊठी घरा पत्या की नार ॥ 
भागीजी है जो गाव के चौ फेर लाय लगा दीधी | ज्यो आाखो ही गाव 
जूपगा । जीरा ज धूवा घकराछ छ्हे रिया है । भारत ती पिलोदा क बार हयो 


है। 

दे वनारायण का आरत्या ?हिया नाराण तो गादी प्‌ जाय विराजमान 
ब्हिया । 
राणाजी भूणाजी ने लेय चीणों की दूरज प सपाडा करणें चढगा । राजा 
दातण कूची करता ही पिलोदा ओडी नाह॒व्थया तो पिलोदा म॑ धूवा धपड ब्हेतो 
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नग्र जायो । भृणाजी बूरज पा प्र टला रिया । राजा भूणाजी ने बूइ्यों ! 
गढ़ कोटा का कामरा काव्य दीखे बेटा भूणाजी जडे ऊड़ 
तावा वरणी भांकछ । 
घरती का धणी कर बूभना बेटाजी कद्यो पिलोदा का हाल ॥ 
कवर म्हावत्की आज ओ पिलोदा में घूवा धकरौक किण रो «हे रियो है ? 
शणाजी जाणगा दे वनाराण दोडा दीधा है भर पिलोदा में सर करगा । 
गढ़ कोटा का कागरा काछा दीख वावाजीसा भर ऊडे ताबा। 
बरणी भा । 
पिलोदा म॑ चवरया रचगी स्ताढी सतर हजार ॥ 
साढी सतर हजार वाया रो व्याव है ज्यां दरबार खाणा दाणा ब्हे रिया 
है। 
बंटा भूणा आन समा नी मिल्या दीख आज ताई, आज मिल्या काई सगा। 
हा वावाजीता आज़ एक्ठा ही मिल्था है । 
बयू बेटा जे आपणी बाई भूजा का तो ऊमराव हा आवी ग्रादी का बठण 
वाढ्या हा आपर्णे नूतो बुलावा काई ही नी दीधो ? 
दरबार म्हार ता नूती आया तीन दते व्हैगा । दरबार क अबार आवण 
वाढ्ी है । 
दौयस कुमावता की माथा की पागड्या तो घाल राखी अर साडीवाब को 
राण मे चल्या आवे । पिलोदा की पुकार लाग री । 
धणी राण का आज पिलोदे फाग ऊडगी, 
मार लीधा पल सावणी तीज । 
राजा समस्या कोनी | मीरसा भ साडया पिलोदा हूँ आया ज्यो फाग फ़ाग 
बोलता है। फाग क्‍्यारी है ? 
महाराज साढी सतर हजार बाया का व्याव है । तो साढी सतर हजार तो 
वीद ही वीद है वाकी की जाया माकव्दी । जा पाच पच्चीस गाड़ा गुलाल का 
ऊंछब्ठमा ज्यों फाग वालता है । 
मीरसा जाणगा दरबार ने समभा देवाला तो कवला थेंई जावो ता 
आपणो पली मरणो था लागला । 
अछया ग्रुलाल ब्होत उडया । 
हा भ नदाता । 
देबे तो दूजो साडयो फेर लगती ही आ रियो, काई पिलौदा सर की पुकार 


महाराज सा कन लाग री है। 
म्हारी करेलडी क गले घूधरा घणी राण या म्हारे लागरी] 
लाल कुवाण । 
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पिलांदा के गोछा आछया ऊपडया वरछया का घाण ॥ 
राजा समझ्या कोनें। मीरसा अ साडया आया। घाण घाण कता है। 
घाण काइ व्हंगो ? 
अ नदाता पाच पच्चास क्डाव चावछ मूमा का ऊतरया है ज्योहिंदू तो 
घाण मचाण ही बोलता है । अर हम लोग डंग वोलता है । 
देख तो तीसरो साडया फेर चल्यो रियो, राणाजी हाथू हाथ ऊभा उ्हैगा 
अर साडया न वूक है । 
छछोक्या के दरवाजे आयो साडीवान का अरे वीक रतन भरोसा 
हावी पाछ । 
भाव ज्यों ही गाव है । मूता देव न दखा क्तीक जान आई कतीक बरात 
आई कताक चावल मूग सीझ्ष्या ? 
साडया देखी राजा कुण का चावल मूग सीय्यावे है ? 
नकंल पकड भकार ऊटठ ने अर बोरा ऊतार पागा रा ढेर लगा दीधा मूढ, 
जाण बजार खोल दीधी । 
साडणे आब ग्रवर ज्यू घूमतो छूटतो भाव कवाण मसू तीर ॥ 
भरया दरबार में पटकी पाग्रडी राजाजी के छूटगा मांतो 
वरणा नीर ॥ 
भरे साइया अति पागा कठे हू ल्‍्यायो आ ता बता सगा के रयगी के 
बगडगी। 
हैँ दरबार कस्या सगा ? 
अर साढी सतर हजार बाया का “याव वताव है नें । 
खम्भा पथीनाथ उठे साढी सतर हजार तो कुमावत मारया गया क्या का 
व्याव है । 
कण मारया है ? 
देवनाराण | 
जुक्मम व्हेगी आपा ने तो खबर ही कोनें । राजा क मूवारा भूवारा आसू 


चाल रिध्या। 

आधी गादी का लेता रावत्॒जी वठणा बाई भुजा न बठता 

पिलोदे राव । 

आज म्हारा देस री आगछ टूटगी खेत पड्या वाका मरद 

कुमात । 
आज रावद्ठजी खेत आयगा । पण सेद बना त। समाई नी 'हेवे, अर भेद 
बना चोरी नी हे । काल परयू बुरज प बुभयो हा भूणा में बेटा अ घूवा घकराक्ठ 
वयाका है क बाबाजी साढी सतर हजार बाया का व्याव है। जापा बूभया नूतो 
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बुलावों ता आयो ही नी । तो कह यो हो म्हारे तो आया तीन दन व्हंगा । दर- 
बार रे नूतो बुलावो आवण वाछो ही है । तो भूणाजी का सूत हु पिलोदो 
भाग्या गियो । अ नूता मेल्या भूणाजी म्हाके | बुलाबो भूणाजी ने प्िलोदा का 
न्याव तो भूणाजी कने ही लेस्या । 
सूता ही नाहर नें जगावै है, भूणाजी नें दरवार मैं बुलाव है । 
राव बुलावे रावक्के कवरसा, पग दयो आघो बाय । 
थाकरा भाई देवमाराण माटी मार घोड़ा लेगा जिका म्हान दे देवों 
याव ॥ 
वीरो “याव देबो । 
भूणाजी विरच्या नाहर की जिया दरबार मे ऊभा है। भालो हाथ मे ते 
भैल्यो । 
आप राणा आप ही राजवी आप ही चुकावो चार कूट को याव। 
जे भूणा कने याव लेवो तो दरबार ऊतर माणकचौक में आव ॥ 
माणकचौक म आवो ज्यो आछी तरें हू -याव दे देवू । 
याव जोरा दं स्यू दरवार ने ऊत्तर चौडे आव । 
ई भाला की अणी हू भारत करस्यू बावाजीसा ल्‍यो वरछया के 
मूढा हू धाव ॥ 
महा कने तो बरछया की अणी पे याव है। अति बता ही तो राजा म्हैन 
की नाक में जा चढ़ूया । दरवार भस्तरमो अर श्रूणाजी एकला ऊभा रयगा। 
राणीजी देखी छोरया जो आज वाप बेटा क खडबड़ क्‍्याकी «है री है ? 
कवरसा ने दखा ऊरे बुलावो म्हार कन । 
छोरया भागी आपने बाईसा याद फरमाव है। 
भूणोजी म्हैल म गिया माताजीसा किया याद करया ? 
आज वाप बेटा क खडबड किया ब्हंगी ? 
ओ हा माताजी क्याकी खडबड 'हेगी | बावाजीआ के यू बाई भुजा का 
ऊमरावा ने मार जायो | म्हं तो नठे ही बठयो हू म्हारो भूठा नाम लगादे हैं। 
हा बेटा भें ता साठया वरणाटया व्हगा आकी अकल ठिकाण कोयनी । 
बैरया का बैरी लड्‌या म्हनें काई वात रो दास है ? 
बेटा राजपाट रा मालऊ थे ही हो । आज जतरी वाद नी करणी आयदा। 
नी म्हान सता दीधा, जद कह यो है वात ही कही है वाद थोडी ही बरी। 
छारया ने सेन कीघी वाजोट लगा, धाक लगा, नो प्रकार का धाजन जीमा 
लीघा, पा हु बाय । हू रिया श्रूणाजी ने सीछ पंटे ल लीधा, बेटा अ देव मदू 
देव मेंदू बाज वार जापण काई साख है ? 
जूणाजी मन म देखी मदू तो भाषणा भाई लाग है पण/जापा राणी जी नें 
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भाषा बेई के देवा तो हाल ताई म्हीना बीस दन रेणा है। माजीसा देव मदू 
आपणा काई नी लाग ! 

हे बेटा सेछ मे सण्डा मे काई लागता तो हेला ? 

क्याका सेल सण्डा आप भोका राणी हा देव मदू आपणा दुसमण है । 

बरी किया बेदा ? 

आपने भिगगे नी ? 

नी तो। 

बाई भुजा का ऊमरावा में मार दीघा वे बैरी है क कुण ? 

'राणीजी देखी ई ने तो भाया की नम ही कोयनी ॥ आ तो लापणा ही 
बोल रियो है । ई मैं सौ हाथया को आपाण ई ने बडा कर देवा ता दंव मदू 
का माथा जरूर ही काट ल्याव 

मोतीचूर का लाडू जीमा देवू बंटा में जीमा दवू करकरा और 
कसार ॥ 

देव मैंदू का माथा काट ल्यावा वा आरत्यी कछ सूरजपोछ 
दरजे जाय ॥ 

सवा कोस पगा सूरजपाल दर्ज आाय ऊभाणे पगा आरत्यो करू । 

तो मूणाजी नमनका व्हगा । 

फेरू राणीजी कह यो । 

केरडी कूल्या घेर ल्या माराण वी भस्या माजरी अर घेरल्या सवाई 

सर जाय। 

देव मदू का माथो काट लया सूरजपोछ दरजे कर दवू आरत्या आय ॥ 

बेटा देव कने गाया घणी सातरी वा गाया का दूध जीवतो पी लेव तो अमर 

व्है जाव अर मर्‌या ने पाव तो सरजीवत वह जाव । वे गाया मत छोडज्य | 
आखो गाव भेढ्ो व्हे से दुध पिवाला मरण मैं जावा ही कोयनी ! 

वाह सा माजीसा, आपता गाया मभैस्या की कवो हो म्हू तो देव का थाछी 
ठीकरा नी छोड़ू । 

आज का महीना पैली केता तो कुमावत तो नी मार्‌या जाता । 

ओ ता जरूर लेन जावेला। 
मुख माग्यो पट्टो दिरावु बंटा भूणा के माथ बाधू जस वो मोड । 
दो परणादयू पूगकढ्ठ की पदमण्या बेटा द दे देव की दाडवट में दौड़ ॥ 
देव मेंदू का माया थे भा बेटा । पूगल की पदमण्या परणा दे वूली । जावता 
ही बेटा रो व्याव करझूलो । 
अता समाचार राणीजी के देव ता भूणोजी राणीजी न कब है-- 
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ई राण न लूट लेवे तो गूवों माफ एर्र म्हान देव मैंदू का माथा आख्या 
दिखादे । थने सो गूना माफ । सौ गूना माफ कर वी प॑ दसखत कर माहुर छाप 
लगा । समेट पट्टा नें मूगाजी मेल लोधो । 
पाछा फौजा मे आयगा । अर सूष्या ने बुला सू का गला बूझे है । 
सूणी म्हाका सूण विचारत्यों महान दीसे दानी वात अक्षाज ! 
भाया नें मार्‌या ता म्हारी मुजा टूट जाव पाछो बावड़ू ता 
आवे रजपूती के लाज ॥ 
अब म्कू अठ ई जावू ता रजपूती लाजे अर दव मैंदू म्हारा माई माया प 
ऊठा लीघा म बीडा भागा नें मार॒या तो बाह दूट जावे । 
यू णी जात का तो जाट गोत का पूया, पुराणा आटमी नागली वाता 
समभा हा । 
सूणी ता सूप विचार लीधा सूण कसी भी दखा नें नें होय । 
दव की दडावट मे ता सूथ कोर्ने कवरसा सूथ तो मामाजी की 
चादरू ण मे होय ॥॥ 
रग र म्हारा थी, चादरू ण म॑ म्हारा वेर वार काई 
आप वगडावता रा हो, दरबार छे म्हीना का पकड राजा ल्याया हा आपने 
तीन दाण ता सल्मा प्‌ फचादया ऊठे भी मरणे में नी आया पछ प्रकड लेगा, 
राणीजीसा बोवा र॑ँ जर लगा चूखाया फेर ई नी मरया, फेर हाथी न मद 
बावछो कर आप मार्य छाड्या चारू खूट नर नारी मेढ्ठा ब्हेंग, तमासा देखण 
ने, वा हाथी घूमता घूमतों सूड हू सात सलाम कर होदा मे वठा लीघा, वर्द 
राणाजी का साव्ठा सातक् पातक्क साखब्य विराज रिया । व दानू भाई वतकाया 
आपने होदा है नीचा ऊत्तार॒या भर छूरी मग्ाय चटी आयक्वी काट लीधी राजा 
की णाघ चीर लाही हू लोही मिला धरम पूत्त थरपगा । अर जे समचार क्यया 
भार्णज म्हें थारी आगत्छी काटी मूछया बत्ठ घाल तो ई आगली को वैर महा हू 
ले लिज्य, पछ ग्रिया 
भूणोजी जामा की वाह नें ऊच्ी कर हाथ नें दखें काई ता चीटी आगढी 
खाडी 'हं री । 
भा काट आगछ्ठी कवर खाडेराव साम कढायो आपरोध जकल्वम नाम 
भूणांजी है । 
रग र म्हारो भें वर तो लेवा रो ही है । 
हा आक एक एक मरोपाव एक एक घानो ल्थावो । 
एक एक घोडो सरोपाव वा सुष्या व दीधा अर फोज म॑ राख लीघा । 
महाबकी श्लूणो चढ़ निकल्‍्या वासक सलकेडा । 
घरती घूज अवर तिरसक्े जावर गरदब्शा ॥ 
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रातू रात सतर कास का फासला नूणाजी वाल दोधा । सूरजनाराण उमग्ता 
ऊगना ता सारवाड म चादरू ण रा काकड म॑ जा धस्वा । 
सातत्-पातछ साखला यी गायां साम्ही मिलगी गुवाद्धा राम राम । 
आवो जी ठाकरा राय राम ।, 
गाया कुण की है ! 
जे सातछ पातक्क साखवा की । 
क्यू भाई साखला अठ ही है काइ २ 
बडे ही है। 
काई कर रिया है ? 
भगतेण्या का सायबा नाच रिया है। छत्तीस राम रागण्या है री है। 
गाया न धेरी। 
गुवाद्व आडा फिरया | याया न सेय वठ जा रिया हा ? 
म्द्याने नी जाणो काई ? 
म्हें ता नी जाप्पा । 
महू भूणाजी हा, अँ म्हावा मामाजीसा है । 
गुवाह्ठ बोल्या, भापणा भाषण भआायगा । थे गाया न उप्र आबला कठ । 
गुवाक्ल दखी सारा पँली क्व ता बधाई मिल । जा दसो स्हू कबूला या दसी 
म्हू । गुवाक्क ता छाड छाड़ गाया ने चादारूप साम्दा ब्दगा । एक ग्रुवाक्ठ य 
ऊभा ढाब लीघा अर मूणाजी दवात बलम हाथ में ले ठीपा बर मामाज नें 
कागद लिस | 
चादारूण क गोखा रावत नूणा वी बोर हलाठा लय। 
सातक् पातकछ न था क दीज्या गुवाह्ला नूघा सरपत भौदा लय । 
सरपत चौवा-बूढी, ठरी, लूल्ी प्रामछी स् न पर सोपी । 
चादारू ण क गांसा हीसरो नुणा शी पाड़ी बार । 
सातद्ट पातक नें ना दीज्या नुषाजी ऊभा दॉजड माय 
नासा टाहु।आा 
जावा जे बागद स जावो यान द॑ दोज्या । 
गुवाएपां न तो कागद द दीपा अर सूयाजी जा दशा आपा परामाओं नें 
माराला । बापचे करने जदारा हजार पादा यों ऐरोद राई ता आपदा खाथो 
पोइ दापी है। आन सीस दया । सुधा र नाई जा याया ने 4 घाता पुस्कर 
राज म चाला नर म्हें मामानजी सू मित्र न बादा हा 
अदारा हजार पोड़ा न सोस ६ दीपा 4 नृपाजा बर दाद पाठ डाई बाइ 


रुपया ) 
गुणाक्ष बिया ता जाया ने नयवादा वा सादर सर रिंदा. 844 साथ 
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रागध्या ब्ह री | ड्योढ्या पे जाय गुवाछ पुकार लगावे । 
गुवाक्ठ करें है व्यावना मली काछी कामत्ठी सेर । 
काकड म॑ दोडा दोडगा मृणाजी गाया लेग्रा रातागढ ने घेर । 
गाया घरगी सा। 
आ तो पुकार ही नी युणी । म्हला मे सुण लीधी । 
छोर्याओ डयोढ्या जावो देखो दरजा क मूढे गुवाक्ठ ऊमा है पुकार क्याकी 
ल्याया है ? 
छारया जाय बूभूयो, गुवात्मा पुकार क्याकी लेय आया ? 
गाया घेरली । कि 
कुण ? 
मणाजी । 
और ? 
गुवाक्छा क॑ तो छातीवाडो नी आयो ग्रुवात्नया हु तो राजी राजी वोल्या, 
कागद लिख दीघा वे ले जावो म्हाकी अठे दरवार मे सुणे कायनी। कायद देय 
दीघा । 
जाय छारया वाली, वाइसा भूणोजी दौडो दीधो है अर गाया घेर लीधी । 
छोरया-भो गुवाल मारया गरिया काई ? 
गुवाक्ता के तो छोतीवाडो नी आयो । थे कागद दीघा है । 
राष्या खाम तोड कागद बाच काई राष्पा सीछी ब्हंगी ई वरी ने ता बेर 
याद भायगो। अब राण्या चढ भाक काई तो धांड ही घोड व्हे रिया काकड 
मैं । 
राण्या दवात कलम हाथ म ले भूणाजी न कागद लिख-- 
म्हाका नणदबाईसा पातछया हा रायजादा भूणा आपने गाद मे 
लेय हुलराया । 
थ्राक म्हाक बर कोने माणेज आज बेर कीणी क आया ॥ 
थाक म्हाक बैर तो सात पीढी मैं ही कोयनी । 
म्हाका नणदबाई पाछया हो कवर महाबक्ी दे दे थान नूणा 
छांटा हू माटो कर दोधा माणेज आज म॑ गुण देवा आयो काई मामा । 
छारयाओ भऔ कागद मुवात्या न देवा क भूणाजी नें बचावे । 
ल्‍यो थौ कागद ले जावो जठे हू ल्याया वर ही बचा दवो । 
गुवाछ दौडया ता कावड माथे आपा तो भूणाजी नें कागद सांप्या । 
खाम तोड खच कागद वाच्या, मूणा मामीजीसा का हाथ का लिख्या कायद 
हो हो मामीजीसा का जवाब जाया | असी नी «है मामाजी ग्राव गांठ पधार 
जायें तो सन का जो मन मैं ही र जावे | 
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आवोसा भामाजी राम-राम | 
माणेज घणा दना सू आाया। 
मामाजी आणो ई नी ६ हयो । 
भाणे ज॑ गाया कठे है ? 
मामाजी गाया तो आपरी वन का काकड मे गी दोखे । 
बैण का काकड में ? 
ह्ा। 
ओ काई ? 
बेर समाछ्ठो आगछी को ओ देखो । 
देर का नाम लेता ही साखला छेटी ऊमा रेयगा | अर वाई जीवा व जीव 
लखोवे । पाप का भारा बावे है। 
क्यू सा म्है त्तो काई विचार मेली ही अर थ॑ काई साच आया । म्हाक एक 
बाई माटी ही वीका नारेछ खिंदावे हा, आ बाई ता भूणा ने परणावाला | 
की साख हू ? 
पडिहारा को साप तो टढाछाला अर चूवाणा का साख हूँ बाई परणा 
वाला । 
भ्ति कता ही जा दारू ने वासती बता दीधी, एंडी की भाव चोदी मं 
चोटी की '्रमाड म। सरीर म पूछो फूक दीधो | कापड कापडे बासती चेक 
ऊठी । 
मामाजी न धाकले है । 
थाकी वण म्हाकी माँ लाग अर व राजा लागे धरम का बाप । 
स्थात्त पलक का जीवा कारण मामाजी क्यू बोलो भाराई 
मारा पाप ॥ 
क्यू मामाजी थाक जचगी मामा की बेटी बण नें परण लेवूला । मामाजी 
घडी को जीवो के दो घडी को जीवो वत्ता जीबो नो । 
क्यू भा्ण ज बा हो विचार ने आयो । 
देखो जी मामाजीसा म्हू लोह करबा आयो है अर लोह करू ला। पण 
क्छजुग भार्वला कछजुग मे मामा अर भाणेज तो मामता ही रो जावेला। 
थाक ज्यो ग्हू बाह कर लेवू तो मामा भाणेज कद ही मागता ती र ला । आप 
म्हारं प लोह कर लेवो म्हू जीवतो र॑ जावूला तो फेर लाह करू ला | 
नी नी भाण जे यू कर । 
थ काटी मामाजी म्हारी आगढी महू पात्रणों छ म्ट्रोना 
का चीख 
एक आँगव्ठी का बर के कारण साखला की पीढी माराला छत्तीस ॥ 
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साखलो जायो तो भाडा मे नी छोडा । हर हेर मारू ला । 

साखला देखी कुण की तो बण कुण को भाणेज आपाने हाथा ही भौत बता 
दीघी । ऊठाल्या ठोड़ रा ढठोड । 

अर के भूणाजी प तीर कमठा साध्या, भूणाजी आता देख तीरा ते पकड 
घोडी की पेटवाछी नीचे भायगा । अ तो घोडी की पेटवालढ्ी न आयो तौर 
प्रकड घोड़ी की तग धोडी प॑ असवार व्हेगा । 

भाणे ज तो दाव चुकागा, दाव मं आयो कौयनी । देख दो दो तोर साथ 
लेवा । दो तीर तो एक भाई साध लीधा दो तीर दूजो भाई साध सीधा । दो 
तीर तो घोडी की पेटवाछी पे देवो दा तीर आक्ास पै॑ छोड देवो देखाँ कस्या 
तीर ने चुकाव । 

भर के तीर साध्या, भूणोजी तौर बाघ मेली । तीर छुटया तो दो तीराँ 
ने तो घाडी का पायडा म ढाव लीघा, दो तीरा ने माला की दे आकास म 
ऊडा दीधी । असवार वण्या का बण्या रेयगा । 

भागे जे तीरा का दाव में नी आयो | देखा अबकी तीन तोर की साँध देवो 
कस्या तीर ने चुकावे । 

भूणीजी बोल्या मामाजी एक बाप का बेटा ह्षा के दा का ? दो दो तीर ता 
दौनू भाई साध लीवा, अबे तीपतरो तीर साधाला ता तीन जणा का जाया रहे 
जावोला । 

ढबों ढबा एक ता भाणेज का हाथ की नी सभातठा । 

भाणेज आवण दो चूकज्य मत । 

काधो थपडु धोडी बोरडी अरडा पे जा दीर्ण पाव। 
बेर लूगा आगछी को घांडी थू आछया देखजे दाव ॥॥ 

थू चूकगी वा मामा महनें मारेला। 

भ ता घाडी न चक्कर दिरायो, दिरा चक्कर हथणी क होदे काक दीधी, 
दाप्यू पग चाचरा प राप दीया । के थूणाजी सले ने छटकायो जाए दुवानडा 
हक की जैकी बोले ज्यू बोलगी | दादी भाया की लाथा नें भाला प ले लोधी | 
साग नें ऋाटकी दो था की लौध हट जा पडी। आ हथणी चून खाव ही ज्यो 
चून की बडक बयगी, दोनी भाया क्री सोवा न ल सूड में पछेट होदा म॑ पढक 
चादारूण साम्ही नही । 

भूणोजी मन मे देखी, माजीसा जापणा भाई दंव मदु का माथा मंग्राथा 
जैतो बाका ही भागा का माया है बात ही काट ले चाला आरत्या ता करा- 
बाला | क घोडी न डापटी जाय हयणी की साम्ह चाचर नाला की ठोकी सवा 
हए्प बरछी गडगी ( हथणी को हादो धूज्या, दानी नायां वी लाया हुंट आा 
पडी | मूणाजी ऊवर घाडी हू वीचा खडम हू मामाजी का साथा काटूया । सडय 
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हू काट माथा घोडी का पायडा म मेल लीघा | मूणोजी ब्हेगा घेरी पे असवार । 
अबे तो हथणी अर महावत दो ही रयगा चादारूण मैं आये । 
साखला की सत्या सगाड़े ऊतरगी सत चढया दाई दन चार । 
दोडा दोडगा चादारूण म रायजादो मूणाजी कर दीधा 
भखम उजाड ॥ 


है 


उजाड ही कर दीधी । 

अब भूणाजी पुसकर म गऊ घाट पै आयगा, अर तुला तुल रिया। एक 
पालडा मैं भूणाजी विराजमान 'हेगा, एक पालडा म आपर॑ वरावर कचन 
सतोल पु न धरम कर रिया है। जतरी गाया मामाजी सू ल्याया हा से दान 
कर दीधी । बूढी ठेरी लूली पागछी दान म नी दीघधी, ज्यानें घेर मूढा आगे कर 
दीया--भीरजी ने बोल्या, माजीसा म्हारो आरत्या करवा पधार तो आरत्या 
बर्‌या पछे भ गाया ल्याजो । पैली ऊभी राख दीधी तो म्हारा आरत्या नी 
करेला । देखा पीर की गाया न जार्ण क नी जाण 

भूणाजी दवात कलम हाथ में ले बाई तारादे ने कागद लिखे है। म्हं आगा 
हा भर मामाजी की आछी तर सू आरणी वर आया, माताजी नें के म्हाका 
आरत्या की त्यारी बणा दीज्यो । औ कागद लिख साडया ने द दीधा । 

राणीजी ञर तारादेजी दोनी म्हैल म॑ मा बेटया बतछावे 

बैठी भूणा ने छ छ म्हीना ब्हेगा दौडा देता, अस्सी काई देव की दडावट 
बाकी ही उ्या दव मदू का माथा लेन आयो ही कोने | 

देखा मूवा नो खणा म्हेला प चढ़ा आतो व्हैला जद त्ता फौज रा गदछ 
आसमान मे छा रियो व्हेला अर लड, रिया ब्हेला तो सूण लीजे । 

बाईसा नूवा नौखणा म्हैला मे जा रिया वी सम साडयो भकार साड व 
कागद दे दीधो । 

वाईजी नाछ म जाय खाम तोड कागद मे बाच्या । बाच कागद कागद की 
चूती चूती फाड फेक दीधी । अर जाता ही म्हारी मा ने क देवा तो म्हारा वीरा 
को ओरत्यो नी कर । मामाजीसा मरगा जो पाछा नी आव । अब चढ काई 
करा। चाला पोछा ही । पाछा राणीजी कनें आयगा । 

बेटी तारादे देख आई काई ? 

देख आया । 

कठ भूणाजी नंगे आया। 

दौडा देय दादा मूणा वावडया, माताजीसा आया वडह॒छक नाके । 
घडी दायक असवारी ढवणीसा देवी नौसरा क दुवात् ॥ 

पोखरजी का घाटा म॑ सू निक्छ नोसरादेवी का दुवाछो है उठ घाडा नंगे 

भाया है । 
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बेटी देव की दडढावट ता रंपगी ई दसा म देवी को दुवाक्तो ई दसा मे 
जो भूणाजो अपूठो किया आया ? 
हि तारादे नापरी मा न लगती वाता के घरम का भाई का आर्त्यों करावे 
सूडयाढ्धा आवे सूड ऊछाक्कता माताजी होती आव तोबा की गाज । 
वो तो परण्य। आया हादा भाई पूगछ की पदमणी के कर आया 
देस पुगछ मे राज ॥ 
भाप कह्मा हा देव मदू का माथा ल्याय दव ता बंटा थर्नें पूगछ की पद 
मण्या परणावा वे ता परण पाछा आया है । 
भा ता जम ही कोयनी देस्पाति राजा रो कवर, अठ हू जाब चढती टीका 
नारेछ थाता । काई घर धाडया है ज्यों परवारा परण आतो। सावद्ध 
बात के । 
दोडा देय दादो नाई वावडया माताजी फोजा वा घेरू आडेवाक़ ) 
कहू म्हारा वोरा की सी वारता त्ता दक्क के ऊपर आग बढक्के ॥ 
साची साचो ही माताजी म्हू के देवू ता थे ई म्हारा साम आखा उहे 
जावा । 
में बटा आखा हावण को काई काम । थू दा है ज्यों क । ओ ऊछो किया 
चाल रिया । 
दौडा देय दादोभाई बावडया माताजी जावे घोडा कूदता केकाण । 
करल्यो सा दादाभाई को आरत्यो माताजी छ म्हीनाँ सू 
आया राण। 
छ म्हीनाँ ब्ह गिया आरत्यो करा | 
बटा थू बात साथी के जद करा। 
दोडा देय दादा मूणाजी बावडया लागगी घाडा आरक्या क' पीढ । 
सजल्या दादाभाईसा को आरत्यो नतर राता कोट प॑ मचा 
देला गो्शा की रीठ ॥ 
वे रीसाँ मरता आया है क ता आरत्यो सजोबो, आरत्यो न सजोवोला 
ता थाँका राताकोट नें आता आता ही मोढ्ठा दे देवला | 
चावे म्हा राजा राष्पा ने ही मार नाछो पण साथी किया बना त्तो आरत्वा 
कदें ही नी कर । 
बात न टोछांव है । 


दोडा देय दादोभाईसा वावडया माताजी आया पुसकरजी में 
वाढाल्या मकोछ । 


सजाल्यो दादाभाईसा का अरत्या ऊभा यसुरज साम्ही पोछ ॥ 
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ओ माताजी देव मेंदू का माया काट जाया ज्यों पुसकरजी मं जाय खडग 
पखांछ पाछे जाया है। 
अ वाता पैली ही के देती | अबे जमगी म्हारे। 
सवा सेर मोती थाकछ म॑ मेल लीधा । केसर वाटव्या घांछ लीधा, दीपक 
तो जोय लीधा, धावू बडारण्पा ने साथ ले लीधी, सवा कोस ऊभाणें पगा आया 
तो मूणोजी दरजे पे ऊभा दोनी मा बेटा के मिलाप व्हिया । 
भावों बेटा सिघजादा म्हाबढी कवर खाडराव आया । 
हा माताजीसा आया । 
देव मेदू का माथा ल्थाया । 
हा माथा तो जरूर ल्याया पण माथा ने काटया पछ एक वात म्हार बम 
आया । 
बया का २ 
पली ता म्हने कह्मो कायनें, मारया पछ भला बुरा आदमी मलगाहाव 
कह्यो मूणाजी जे तो थाक़ा भाई लागे हा भाया का ही माभा काट लीधा, 
देवनाराण म्हारा भाई निकल्या । 
बाप तो आपरो दुरजनसाल कवरसा, आपरे वंण है तारादे बाई। 
म्हारी कूख मे दो ही सरज्या तीजो में सरज्यो जामण को 
जायो भाई ॥ 
है बेटा म्हारी कूख में के तो यू सरज्यो क तारादे, थाके भाई सरज्यो ही 
कोयनें। वे तो वेरी है बछ॒या मरता वाता के दीघी । 
भूणोजी मनम देखी, माता ई वगत तो कसीक वात कर है। माताजीसा 
भाई हा तो मार ल्यायो अर बैरी हा तो मार स्यायो, माथा आस्या देख लेवो तो 
आरत्यी ने करणी थाव॑ म्हारो हीयो भर आव | पैली म्हारो आरत्यो कर देवो 
तो थाक् में गाथा मेल म॑ पूछ फेर जावू । 
ओ बेटा थारे म्हारं माथा को ही काल वचन है माथा आया देरया राछ 
तो आरत्यो कद ही नी करू । 
मूणाजी देखी बात तो साची । 
स्यावा घोडा को पायडो | मगा दोनी मांधा की चोटया पकडी, भूढा तो 
आप ओडी राशख्या, यूदी राणीजी ओडी राखी, खोपडी खोपडी बता पाछा द्दी 
पायडा मे मेल लीधा बाला सा माताजी मार ल्‍्यायो ने | 
राणीजी देखी डावडा मार तो ल्यायो लेन जावेलो कठ । ल जावे तो परो 
ले जावो । वेसर का तलक तो भूणाजी के कीधा, केसर का छापा बोर घोडी 
के दीघा, सवा सेर मोत्या न वार भूणाजी प॑ कमीणा ने लूटा दीधा। अर 
ऊभा ऊमा माथा बेई नोहरा खाव ! 
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महू जाई बेटा आरते ल्याई नगीन चरावछी हीरा मेल । 
महू कर दीधो आरत्यो कवर थाक मे माथा तो ऊरा मेल । 
अब आने लेय कठे जाव है । 
मूषोजी देखी आपसणें काई चोथ बटे है परा सापो। 
मगा पायडा, पकड दोनी भाया की चोटया थाछ में मेल दीधा । माताजी 
एक माथो ता देवजी को, एक मैंदूजी रो अर पाछा आपरा भाया का भी सभाक्न 
सभाक्ठ लीज्यो, अता समाचार भूणांजी क दीघा । 
भोव्ठा राजा परभाव की वगत आ वेर्‌या का मूढा कुण देख | आका मूढा 
दखाला म्हाराज सा रंग म्हैल मे ग्रेंद खला। गेंद वी जगा आका माथा के 
टोरा दिरावाला जद देखाला भट स्यालू रो पल्‍लो माख लीधो | राणीजी गाया 
ओडी नाहछया । बेगडा-वेगडा सीगा री लाबी लावी पेडया की परेव्ठी करती 
सगे आयगी गाया न॑ देसता ही राणीजी के ढवक पडगी | जै तो पृण घाट 
की गाया कठे सू ल्यायो देव मदू की गाया तो है ही कोयनी । गाया की परख 
पाड अर भणाजी न कह्मो । 
हगछ विगछ ले आयो बेटा तो गूचरया म्हान तो दीखे आाके 
सीग सुहावणा ही साम । 
भ देव की गाया मे काबरो कोयमें जाण गोप्या में कान ॥ 
बेटा सरे, कामधीन, पारवती, कावरो भ पाच खोज नाराण का है ही 
बोलें भ॑ कठे हूँ लेन भायो २ 
भूणाजा मनम देखी माताजी भ्राया री परख तो पाड लीधी। नमन का 
ब्ह्गा । 
तो राणीजी फेक कवे। 
हिंगछ विंगर्ल ले आयो बेटा गूचरया दोखे गादी गाय खुरा 
आ की गादी तो खुरा क बराबर आरी हूँ 
एक में ह्यायो ऊदाजी बी ऊतागली ज्याका दुध पीवाला जीवता । 
वा गाया का दूधा में गुण हा, जद तो व॑ भाया ही मगावत्ी ही । 
आपका क्‍्वो ज्या घोडा का बुग लागगा, अर वे गई डूगर 
माथ कूद । 
स्पात घडी में आावेली ऊदाजी की ऊतागढी म्हे पाचादया 
म्त्ला में बठया दूध ॥ 
माताजीसा, तेल बाकछ॒बा रो काम ही काई है। दरबार कवा ता दूध ही 
दूध का दीवा जूता देवू । दीयाजी मीरजी जस्या लेर कर आयो हू ॥ थ समा- 
चार क जायो हू, गाया ल्यावों ला तो आठा सरजोना नी ल्थावोला तो कद ही 
की । स्हू खालसो भेल देदुला गाया तो जावण बारी ही दे | 
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राणीजी देखी गाया जावा भले ही मत जाआ। आपण तो वरया का 
माथा हूँ काम हो जो आ ही गिया । पूठ फेरता ही दीस्या । 
पीर हू परण्या आया जद नाछक आया हा। कंवा कर बडा घरा बेटी 
दीघधी मलवा का भी सासा पड जावे। परण्या पछे ता पीर शिया कॉन अर 
भाया की सूरत गिया भूल आरी साथ में वडारण्या सठी आई। अ माया पछा- 
णगी | भाडी फर बालो महू जीव की अम्बा पावू | 
छोरी थारा जीव की भम्वा है थर्ने मारा कूटा कोने है ज्या बात साची 
क्े। 
गईसा अ माधथा तो देव मेंदू का कोयन । 
कीर है ? 
अ तो आपरा भाया का दीखे है। 
है राड थारी गावड म वास्ती वालु भूणाजी की आसग है ज्यो म्हारा 
भाया का भाथा कार्ट हो ? 
वाह वाईसा आख्या तो दरवार की फूटगी, पण हियो क्यू फूटयो | हिंया 
म॒ ती चेतो करो । 
छोरी थन काई नग । दासी द॑व मेंदू का सैनाण बताव । 
मंदूसा के भेछावती मूछया है अर व ठाकर देववाराण ग्यारा 
वरस का वाहक मेख । 
बडी बडी खखा का गुवर मार ल्याया बाईसा बूक्ो भूणा जी 
ने दौड आया कुण से देस ॥ 
वाह सा आप देव मेंदू का माथा देख्या काई। भी तो दीखे मारवाड का 
सा ढीम । आक एक एक हाथ का खख लाग रिया है । 
राणी टेखी छोरी साची । 
देव मेंदू तो काले परस्यू जलम्या म्हारा ढालणी का पाया टूटया जद । 
छोरया जावा भूणाजी ने ल्यावो पम्रा मार्थे ही बुला लीधा । 
क्यू बेटा अ माया कीरा है ? 
सात्ताजी आप कफुण रा मयाया हु ? 
देव मैंदू रा । 
देव मदू का ही है ओर क्णि रा है। 
दव मदू ने तो जाणू हू, भोल्ठी भाव्ठी वाता करे है कुण सी घरती म॑ तो 
दोडो दोधो कस्पाः सरदारा का माथा ल्याया क तो गाँव रा नाम बतावो नतर 
धरती रो सेनाण तो बतावो ही । 
भूणाजी देखी बात विभडगी म्हीना बीस दन भा बात धक जावती सुख भर 
सा लेता । वे बडारण्या पग्ा माथे आग लगाई 
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वी देस म॑ रात नें दोडा दीवो माताजी म्ह देर्यो वी देस मै 
काटो घणो सडा ॥ 
देस रो नाम तो भूलया सा ऊ देस मै काचर मुरट मतीर घणा ॥ 
राणीजोी सीढछा व्हगा इ तो म्द्वरा ही पीर मारवाड का सैनाण बता दीघा । 
है बेटा गैली गली वाता मतकर है वा सावक् के, अर धरती को सनाण 
सावक्ष बता । 
ऊचा टीव्ा है धणा माजीसा वी देस में घणा देख्यो सा फोग । 
देस रो नाम तो मूल गिया सा वी दंस म म्हे दरयो सागरी 
खाणा लोग ॥ 
सागरी तो घणी ही देखी, माताजी संगा समधी क जाव सागरी री पोट 
बाध पली मेले । आका देस म रिवाज है । 
सनाण तो एक ही नी चूक्‍्यो, बेटा है वा वात साची क । 
बायड की धरती कठ है बेटा बागड क्याने कव॑ है ? 
माताजी अस्या रत का टीवा है, सौ ही हाथ ता ऊचा चढ जावे सौ ही 
हाथ पाछा पाताक् मैं ऊनर जावा। म्हाने मूरा मूरा टीवा लाघ्या हा । 
वी देस म॑ गियो तो बेटा पाणी कृतोक ऊडा हो ? 
ढाल मल दे डाबड़ा पै अर तारा ने देखो चाहे पाणी न देखो ऊट जूते है 
ज्यों हाक्था ही कर डाबडा मै चडस थावें तो ढोल रे डाको मेले जदी वी हाक 
वाह ने नगे पड क डाबडा प॑ चडस थायगो, ढोल के डाको नी दे तो आधा ही 
आधा चाल्या ही जावो | 
एक ही सैवाण नी चूबया, ओ तो म्हारा ही पीर का सनाण बता 
दीघा। 
रात रात दोड्या माजीसा वी देस मे देख्यो काटो घणा सक्वया । 
देस रा नाम तो भूलगा सा म्हे दौड़ आया सा मार माड 
थक्करया ॥ 
थब्ठी म जाय आयो | 
बेटा थी म गिया ? 


ह्मा। 
ऊठे एक गाव छोटो सो है वीरो नाम चादारू य हा ऊठ धारा नाना मामा 


रता थू जाता तो मजमानी देता । बेड आती वगत लहर॒यो बधाता, काई म्हार 


वास्त ई सदाता । 
माताजी भआ वात तो याद नी दिराई चूडा सेती बेस ल्याया हू । महू जूलयो 


सो आपने दीधा कोयनी 
रातू रात दोडया माताजी वी देस मैं तरक्स भरिया वीर । 
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पल्ला ने छटी कर देख लेवा सा देखा थाकी डूब्यो के 
म्हारो वीर ॥ 
कद का सेनाण खोद खोद पूछा हो के ता दरवार के भाई कोनें क म्हारा 
भाई कोयनें दो था में हु एक नी है। नछाटो कर आयो राम राम करणें वाह 
ई नी छोड आयो । 


राणीजी वोल्या छोरूया आ काच ल्यावो काच मगा लौधा, जक्न की सारी 
मा लीधी पव वा भाया की चोटी पकड काच लगा मूडा री सोर देखें, वे 
नरा दना का ता मरया धोता घोता खाल ढीली हगी। दोनी भेण भावा की 
सोर काच म आईं। राणीजी म्हैल मैं ही भाया का बगोणा कर है। 
खाल ढीली ब्हेगी ज्यो दांत बाई आ मिया 
खिडकी हू वायरों आ रिया जी हू मूछया फराटा करे । 
मुख हस मूछया फरूखे म्हारा वीर की 
आख्या मे करसा मोती वरणा नीर 
मरया पाछे जायगा प्यारा पावणा 
भ तो म्ह॑ राणी का वीर। 
छोरयाओ घणा ही आनें बुलाया पथ जीवता तो मिलवा आया ही नी, 
अर आज मरया पछ्े घोडा का पायडा मे बठ आया है। अब ता राणीजीता 
नें भाया को सरणावत ब्हेगी । गुड़ता ग्रुडता नाक की पैड्या प माणकचोक 
फछाट खेलगा, लाग्यो बायरा को फ्टकारो लाख रिपिया को चीर हो तार तार 
भिखरगो । 
भूणाजी देखी मर ने जाव । 
राणीजी ने चेत करावे है। 
अब ताइ तो ऊभा हा अब क्यू जा पडया फाटगा माताजी राय 
दखण का चीर। 
थाने थाका माई प्यारा लागे जिया म्हाते ई प्यारा लागे देव 
मेंद्ू वीर ॥ 
वाह सा माताजी आप आपका भाया को इया दरद आये है । घाका भाया 
ने महू मार ल्याया थ रांबा बठगा, म्हारा भाया ने मार ल्यात ता घी का जूप 
जाता। रोतो तो म्हू रावतो । 
राणीजी रजपूत की ता बेटी लुगाई रो जात भागा रा दुख नें तो मूलगा 
बाघ करकडी वैठया हेगा। 
भूणाजी क॑ चरडका मारे है । 
कूणी मे हु दोनी हाथ क्टावूली कवर म्हाबब्ही 
थारा नूवा मे बढ्ा दवू तेल | व मामा गादया लीया फर हा वरी 
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किया वाया मामा के ऊपर सेल । 
थे अतरी ई दया नी आई काई मामाजीसा का माया किया काटू ? 
नूणाजी देखी व्हेणा हो वो तो ब्हेयो पण गोदा तो वक्त जाव फेर विनायक 
ने मनावा हू काई छ्हेव ? 
हाथ कटावो माताजी आपरा मूठ का अर आपरा देवर नीमा 
के नूवा बल्लाज्यो तेल । 
म्हारे वासा आयगा भाई वरया पै दो कटका दीधा कूच्या 
हाढा सेल ॥ 
आपरा दूध थोडा किया ब्हेव है। अ एक एक सेल हू तो मरबा म॑ आया 
ही कोयनें टोदों सेल अडकाया जद आको जीव निककयों । खडक हू माथा 
काट्या है । 
अतरा समाचार क भूणाजी ऊभा ही नी रिया । सूधा बैण ताराहे की 
हवेली चलेगा | वाईसा राम राम । 
आछयो काम करयो दाटाभाई व्ह तो थाकी आगछी काटी ही थे वाका 
माया काट स्याया | वर ऊतर पातर व्हियो । पण म्हारी मा कल्ठेगारी है ज्यो 
कह करया बना नी रेव । 
कर्क करा चाह ज्यों करो। 
विराजो। 
भाई क॑ वास्त कासा त्यार कराया कासा त्यार करा दोनी मण भाई मेक 
कासा जीम रिया । दादाभाई माजी कछे करला । 
वाईसा आप जाणा महनें ठीक कोयने । 
दो जणा नें बुत्चा हछकारा न दूणी डयोढी तो तमखा दीधी, अर दरबार 
मे मेल्या म्हारा भाई प दगो ब्ह जावे ता पगा माथ म्हने आय कय दीज्यो। 
हल्ककारा दोय दरवार म वरताऊ मेल दीघा । 
दस वीस छार्‌या म्हैचा हू नीच ऊतरी कोई ता थाक्र ऊठाया कोई मैंदी 
माथा ऊठाया काई राणीजी की वाह पकडी अर म्हैला म॑ लेगी । बाईसा म्हैला 
पधारा राम करी सो ब्ही । 
छोरया ओ महाराजा नें ल्यावो, लाम्बा लाम्वा पटटा परवाना गूना माफ 
करता करता म्हारा पीर को सपट पाट उडा दीधो । 
कर सनापाती म्हाराजसा नें छोरया ऊच्ा रग म्हैला म लेगी । 
चयू सा राणीजी बुवेक्॒या किया याद करया ? है 
याद काई कारया अ माथा कुण का है ? माथा देखता ही राजा के भवारा 
भवारा आसू पडणे लागगा बडा अनरथ व्हगा । माथा जापर अठ कुण आप्या। 
आपरा धरमधपूत ल्याया है भूणा जी माया कुण का है ? 
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आप नी जाण्या काई ? 
दरबार महं जाणता तो आपन बूकता काई ? 
ओ आपका थाया का है सातछ पातक्त सासला का । 
सातछ पातछ को नाम लेता ही राणीजी ऊठ भीता क॑ भचडा लवा लागगा, 
माथा की लट्॒या तोड तोड फकण लागगा । राजा दौड हाथ पकड लीधो मरोला 
काई मूड फोड | धीरा खडा। 
पण रूके ही कायनी । 
कुब पड मरस्यू बावडी घणी राण का ह दरबार भाया का दुख 
की मारी म्हू जाखो वस खाबू 
एक राणी नें सवाई भोज लगा अब महू कस्या गढपति के जावू ? 
महान तो आवा जावा नें ई ठौड नी राखी । 
राजा देखी एक राणी ने ता सवाई भोज लेगो अ राणी जी कुवा बावडी 
ताक॑ है । 
ने राजा ने रोज आव, के तो मोटयार की छाती ऊमावे काव ऊमाया पछ 
ढबे ही नी । भी तो काचा हीया का राजा हा हीया के आडी ढाकणी आयगी 
दूद ही दूद हथूछा ले। राणीजी का हाथ पकड मेल्या भचीडा नी लेवण दे पण 
बोल ई नी भाव तो राज इ नी वाव । 
राणीजी टुटता सवाल फेर देव है-- 
जंदाड दरवार ने वरज्या हा ई वेरी न मत वाकछ्ो सा 
अर जाबा दवो बरया हावठा खोज भाई दोही मार ल्याया 
महने राष्यू आया सा रंग म्हेला म रोज । 
दरबार मूणाजी अर आपरा तो काई नी वगडया म्हारा भाया ने मार 
ल्यायो ज्यो सारी रात ब्हेगी म्हनें राता । 
राजा न बोल ऊपज आया, ज्यां राणीजी न क्व । 
कोई करसा डूमर क माथे खेती वाव तो मरे राणीजीसा 
कोई करसो नाडे म जाय बादे कुपास 
आप सरीखा ही घरा म वाभडा रँयगा । 
महा न कस्या राजकरण की आस । 
वाह सा म्हनें दूसण देवो हो काईं। म नौ व्याव करया । पण नौ में कोइ 
क इ टाबर नी व्हिया तो म्हू आा जाणी आपणा भागा का ही है भूणाजी 
नें भाया को जाण पाठ परवाछ माटो कीघो अब आपरा दिल मै नी आयो ता 
दरबार म बुला म्हाका मूढा हू आाज सीख दे देस्यथा । 
वाह सा असी वाता कगा म तो जोर ही काई आव | सीस क भरोसे रिज्यो 
सतत । 
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क्‍यूरि 
गौतो मारुण म्हारा दोनी भाई, अर मूणाजी की दावू आरया काढ लाबे 
म्हारी एडी के ते दे आरपा फौडू जद तो म्हू कासा जीमू । नतर म्हार ऊदव 
पाणी है। ले खटवा की पाटी ऊधे मूढ जा पडया । 
राजा आय दरबार म॑ विराजमान व्हिया, सतर स खान वह्त्तर स ऊम 
राव सतर बीघा का फेर म॑ दरवार की जाजम बछी । सात पान का वीडा बाघ 
राजा दरवार मे मेल्या, अर हेला पडाया है कोई हथणी को जायो ज्या म्हावली 
भूणा ने पकर्ड अर वीरो मायो काट आरया काढ ल्यथादे । 
अता कैता ही जाए स सरद्यारा प सौ घडा पाणी नाख दीधा, जुनम “हगी 
वी संघ क साम्हू कुण जासी । 
राजा फरता फिर वीडा के साम्हो कोई हाथ ही मी कर । 
दीयोजी वोल्या, दरवार बीडा केले जद तो कालूमी रजी ही क्रेजला ) 
राजा करता फरता मीरजी कने चले गिया, मीरजी वीडा फ्लेतो । 
राजा बाबू इ दरबार मे भाटा हम ही खात है, ओर स नी साते क्‍या ? 
दरवार को छेदता छेदता मा कू आया हम किसी का वीडा पीडा नही केलवा 
ने तो भू न भेलण देवू । 
मीरसा आ काई वात ? 
कुण दे काछा मुस मे आमब्ठी दरवार अर कुण कर नो हाथ सघ 
सू साइ। 
उस लूड पे वीडा वा ही केले कज्या मरेगा आई॥। 
मह ने तो बीडा केचू न कलण देवू । 
मीरसा ड्योढी आपकी व द, खालसो अर दरवार म भावा जावा को काम 
नी। 
मीरसा बाल्या थ क्‍या वात ब्ही वालवा मैं ही खालसा बर दीधा । दीया 
जी हम ता मक्का जाता है । 
दीयाजो देख बाल्वा, मीरया आज ता राजा बीडा बीघा थान, तडक 
देवेला म्हानें थे काई मक्काजी जावो घणा भाई दुवारकाजी जासी तल दलों 
तला की घार देखा, भथाग्या फोराई नी पड़ कोई बात का मनसूउा दोडावा । 
दीयाजी सा भूणाजी का पकडनें का तमासा तो हम बतावें । 
मीरसा जाप ही क्यू नी करा, हाथ आ जाव ता मारणे मे वाई वरस 
लागे ? 
म्हाराजसा में कवो साहा का साफ मनाव पाच पच्चास मण आटा करा 
लेवा, भूणाजी का जीमय बुलावो सारी ही रा न जीमप नें बृत्ता लचा। 
दरणजा के मूडे हियल्ु दुलाय सार रा चणा भखरा जाजम बछा दवा दा मल्‍्ला 
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गोखा पे बैठा देवो अर नागी तरवार काढ हम वी शिवाड के पीछेडी खडे रेंग 
तुम बी वही रेणा, भूणाजी आवेला सार का चणा पे पैर देवता ही रपट के जा 
पड़ेगा स का से दाव लेवाला । हम दोडेंगे एक झटका मे दा बटका कर देगे। 
राजा क काना भणकार पडी राजा बोल्या हा व्हें बनोबस्त आवण दा 
कडाया पडछया गाडा जुतावों हलवाया के ऊठ हू आवण दवो साथ रा साथ 
जीमणवाढ्ा ने काढ़ ल्यावा । 
दरजा पे हिंगछु ढ/क् दीधा सार का चणा बखेर दीधा, जाजम बछा दीधी 
मलला न गोखा प बठा दीधा, नामी तलवार काढ़ काछुमी रजी किवाड कैपछेत 
ऊभा है । 
बाईजीसा का हल्ककारा दौड्या हली मे ख़बर द दीघी बाईसा बरम का 
भाई प॑ दगा हो चुक्या । 
चीरा जो फ़ठ २ 
आज नूती आवला जीमबा रो जीमबा मत्त भेज ज्यो । दरजा प॑ हिंगलू ढांछ 
दीधा सार का चणा भख्तेर दीधा है जाजम बछा दीधी | नागी तलवार काढ 
मीरजी किवाड पाछ ऊभा है। आज थाका भाई ने जीवतो नी आबा देवला । 
आछी बात है । 
अर के हछकारा जाय बूतो वोल्यो । बाईसा थाका भाई ने जीमणे बुलाव 
है दरबार म नूतो है । 
आज भअणाचुकों ही वयाको नूतो ? 
थाका भाई थाका मामाजी म मार ल्याया जीरा राजा स्योक मनाया है| 
चालो म्हारो भाई आा रियो है । 
मूणाजी क काना भणकार गई ऊठ हाथ मूढा धो पाछा बादक म्हेल मे 
मिया भूणाजी धिणगार कर रिया, तुरा कलगी बादब्ठा लपेथ की कषटा हुकार 
की कलम्या सोना रूपा का काना में मोती चमका मैल्या टोप जामा पर लीधा। 
दे पायडे पम असवार बण्या बाईसा आडा आ फरया | 
क्यू सा दादाभाई सध पधारो ! 
बाईसा नूतो आयो हो जीमण को वठ जा रिया हा । 
ने दादाभाई क्याका जीमण है ?े आज मत जावो, आज की एवज सवारे 
दो वगत चल्या जाज्यां । 
बाईसा आज नी जावा ता दरबार म॑ मौर ऊमराव वाता करें भूणाजी डर- 
पगा ज्या आयो ने म्हारी मा क पर पडयो । हू अति वात तो मत करावो 4 
मुहादेवनाथ करला वा हेला । 
भ्ति कता ही वाईसा के मूवारा भूवारा आसू चालगा। 
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दरज्ज हिगल्लु ढुढगा दादाभाईसा म्हाका दादाजीसा भछेर दीवा 
सार का चणा | 
दरबार क भोछे ही मत पधार ज्यो दादाभाई आप प दाखी लोग 
घणा ॥ 
सार का चणा छर्रा लोह का 
आज वठे ही मारंला दरवार में मत जावा । 
जावो तो कविसरा ने दान करो दादाभाई आपकी पाछा हू कीरत 
करसी । 
बाब दुरजनसाल की दरबार में आज धरोल्या वाढ्याद्ी बहसी । 
भाज दरवार म॑ जावो तो आपरा हाथ हू थांडा पुन धरम कर पधारो। 
तापड तोड्या मत करो बाईसा आप राखो हरिजी सू गाढ़ा हेत । 
लाख भड आवला ई भूणा ने मारबा तो भूणो लाखा जागा एक ॥ 
लाख भड तो एक कानी थाकों भाई एक कानी । अवार ऊरो आवू हु। 
आप काई वात री चित्या मत करा । 
बाईसा का वरज्या मूणाजी मात्या कोने खडा खड़ा दरवार 4 थाया। 
बाईसा कवे हा दे का वे करतब व्हे रिया, हा पाछा चाला ता रजपृती लाजे ले 
भगवान को नाम आघा ही पग्र देव | ऊतर बार घोडी हू घोड़ी चरवादार ने 
सापी ऊभा ऊभा एक पग हू सार का चणा ने भेव्ठा कीधा कर भेव्ठा एडी मसली 
जिया कादा पे काकरी बेठ जी तर हू जमी मैं चणा की काकरया बेठगी । के 
गोसा प बठया मल्‍ल बोल्या, दे बरछी की आग न पग दवा । 
थान मार्‌या काई बहवे, थे ई सेर आठा का चाकर हो | भूणाजी वाल्या । 
अ समाचार किवाड के पाछ काब्ठुमीर जी सुण लीधा, हो हा लूड भा 
चुक्या, इसका गुस्सा भेरे पे भोत है मोकू मारगा । निकक क्वाड के पाछ हू 
काल्ुमी रजी भाग ने जावे हा । दगो की को सगो नी व्हव सार का चणा पे 
पग जा लाग्यो ज्यो दोनू चूकया ऊतार भूणाजी का पगा कन था छेल्या । 
मीरजी ऊठत्ता बोल्या अवक हलक छोड दे हि दू मं तरी गाय । 
खुदा खुदा राणाजी का दरवर मै मीरजी भाग्या जा रिया । 
राजा तखत छोड साम्हा ही आयगा मीरसा भूणाजी दब्या के नी दब्या 
थाहू। 
राजा बाबू लाडू म सौ हाथ्या का जापाण हम सू ढवता है क्‍या ? थे ता 
बेठो आप आपकी जम्। दगा वेदगा का नाम लोधा त्तासे रा मावा 
काटलो । 
से सरदार भाप जाप री जग्रा विराजमान दैया। 
मूणोजी दरवार मैं जावे राजा ठतज़त छाड ताजीम द द है । 
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नाग फणी बाधे रायजादा पागडी वो ही वाह रावत का खजर 
क्टारी मौड | 
कोई सरदार लुक लुछ मुजरा कर राजाजीसा ताजीम दीधी 
कर कौड ॥ 
आवा राजा सीधजादा म्हावब्दी कुबर खाडेराव आया। 

हा वाबाजीसा आया । 

दोनी वाप वेटा विराजमान ब्हंया । 

राजा सन कराई वाजोट लागे पुरसगारी वही जाव । 

पुरसगारी ब्ही। भूषाजी के बाजोट लागी, वाजोट लगा साना का बा 
आ लाग्या, ज्यामै नौ नो तर का भोजन जायगा । 

जीमर्ण को हुक्म छूटयो वी समें सर देनी केठारों खाच मूणीजी कुबर 
आपरा चाक् मैं ऊभो लगा दोधो। 

चर यर दरवार घूजणे लागगो | कुण री मा अजवाण खाधी ज्यो भूण॑जी 
न कटारा बेई बुझे । 

राजा फरता फरता पग टलाता टलाता वोल्या बेटा भूणा । 

अनदाता । 

गाज कवर जो कटारो किया काउयो ?ै 

७ म्हीना वाढ्याली धपा दीवी वाबाजीसा 
अर घणा घपाया खूटया हाका सेल 

भा कमर कठारो मूखा रेयगा दरवार 

जी ने आज महू दीधो थाल्ठी मे मेल ॥ 

ओ करटारो जीक्रछा। जद म्हे जीमाला। 

दरबार धूजवा लागगा कटारो ई कद भ न खाबे है काई ? 

दया भीरजो कनें कते ही बठया हुए दीयाजी वोल्या--मी रजीसा केंवरसा 
वठारो काढयो है अर म्हाराजसा बूमना कीघी, कवरत्ा कटारा किया कोढवा, 
तो कवरसा फरमाई पतली कटारों जोमैला पाछ म्हें जीमाला। मीरसा कटारो 
इईंअनखाबे है ? 

ओ दीमाजीसा क्याका कटारा ज न खाव--अ पवन भखे नी कटारा पाणी 
पीव नी अरे अल्ला करंगा ता कियो की दूद मै घम | अ वो विसी दूं में 
घूसगा । 

अति केता ही स्‌ रजप्ता क पेट मे पाणी व्हया कोई तो माताजी न सवर 
कोई कूफारजी नें सवरे आप आप रा देवता न से सवरणे लागगा। मौरजी 
बॉल्‍या हू खाजे वावा हम भी किसी तरह दरवार मैं जीवता आ जावा ता तमारे 
डेग चढ़ावें । 
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राजा बाल्या, वेटाजी, आपरी दरबार म चूगली चाटी तो हुई कोयनें अर 
कटारा ने मेला अर कासा जीमो । 
मूगोजी देवी घरम कय तो वाप है कव ज्यो माथा पै भार चढें है। कटारा 
नें ऊठा दल कीघो | कासा जीमण लागगा, रजपुता का मूढा भूणाजी साम्हा 
व्हे रिया हा से सरदार पातक् मैं हाथ दे मेल्यो, पण मूढा मैं कुबो नी लंबे । 
दीयोजी अर काछुमीरजी पाछा में बढ्या, ज्यो भूणाजी सोची कठे पाछा हू बार 
जहूँ जावे । दो चार कुबा तो भूणाजी लीघा, अर पाछा फर भाक्‍या, मीरजी को 
ता कुंवो मूढा म ज्ेबो व्हीयो भूणाजी को काकणे व्हीयो कुबो मूढा हु पाछो 
पातकछ मे जा पडया । 
मीरजी वोल्या, कवरसा मेरे पे खारा ज्यादा दीख है। सारा पली मोकू 
मारंगा। 
मूणाजी कर चल्ठु ऊभा व्हया । तो लाख भड़ तो एक कानी मूणाजी एक 
कानी । भूणोजी दकाल है । 
बीडा फेर्या वाबोसा दरबार म॑ ऊमरावा थे लुक लुझ कर 
रिया हो सलाम । 
आज थार्म सू म्हू जीवतो जावू सरदारों थाकों मिककगो राम ॥ 
अति कता ही पाच पावड। दरवार पाछ सरक गियो । काछुमीरजी का 
पगा हू वीका पगा मे घूमता घूमता राणीजी का भरोखा नीचे जा खड़ा रिया, 
है खाजे वावा इतना कर जावंगा पछ हम मरेंग । 
राणीजी म्हैल की खिडकक्‍्या खोल दीधी जाछी छटका मेली। जाली क 
मूढ़े विराजमान बहू देख रिया, देखा कद भूणाजी ने मार कद आरया आब, 
जीवतों जावतो देख भूणाजी न राणीजी आपरा मीर ऊमरावा न॒दक़ाले है। 
मूणो रायजादोजी बावड या वाकी फूला वरणी है देह । 
है ई कोई राणाजी का दरबार म ज्यो भूणा के भाला की दह । 
ऊभा ऊभा भाका हो, भर वरी मूढा आगे हू जीवतो जा रिह्यो है। 
काछभी रजी देखी काई छोरी छापरी किया है। छोरी छापरी क भरासे, 
काल्ुपी रजी बोल्पा, चप रे रडी वलबा करती है मोकू मराअगी क्या ? 
राणीजी सीछा ब्हेगा, म्हारा जीवा को ओ कठ हू, देखो म्हू देस पति राजा 
की राणी । चपरे रडी ! इरी सरवाड मे सुबे खालसो करा देवूली । 
मीरजी देवी राणीजीमा है। खम्मा अ वदाता, दरवार खालसा तो कल 
मलते घडी मेल देवा, पण ई वलाय को जावा देवा । पराछा फरगा, तो से का 


सिर काट द॑वगा । 
जीम चूट ब्हेगा भूणाजी बोर घोडी प असवार खडा खडा वाईसा की 


हत्रेली मं पधारया बाईसा राम राम । 
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आावासा दादाभाई राम राम । घन भाग धन दीहा आज का । म्हाका भाई 
बैरया मै है जीवता आयगा । सवा लास रिपिया की बधाई बाईसा वाटी । 

दानी भाई बणा क॑ तो वाता व्ह री है । 

अर राणाजीसा तीजा पौरा फेरू दरबार जाड दीघो, भरे भाई भा दापरा 
वैली की सलल्‍ला कुण ओढाई म्हारो लाखौ रिपियो तो कुरवान ब्हेगा भर भूणाजी 
मरवा में भायी ही नी । 

ओ तो के वो ओढाई वो क वा आढ़ाई दीयाजी वाल्या कोई रो ही ताम 
मत लेवो मीरजी जाढाई। 

वाह सा मीरसा, म्हाका ता लखा रिपिया लाग ग्रिया आप हू भूगीजी 
मरणे मे ही नी आया । 

हा पृथीनावथ ई दरबार हम ही बढे है, हम ही जीम क्‍या स ही बेठे ते 
ही जीम । 

ल्‍यो तो ल्‍्मा बीडा लेबो । 

बीडा को नाम लीधो काल्मुमीरजी नीचा माथो कर सीधो ऊचा माक्त ही 
कोयनी कीरा का छेठी ऊभा वे सल्‍ला कीधी, म्हवाराजसा कने हू बीडा ऊरा 
लीधा । 

रम र, भदाई अढाई लाख का पटायत बैठया सुक्र चुछ मार्क । भर थ परे 
जाय सर सर आटा का चाकर हो किया तो वीर्ने पएकड्ोला किया माराला ज्या 
#हतें भी कवो । 

दरबार व॥। हुक्म वह ता पकड़ ल्यावा आपका हुकम ब्हे वामार ने हे 
आवा ? 

राजा वोल्या म्ह्मका हुकम तो अँ ही है एक दाण तो भूणाजी में जीवतो ही 
सेन आवयो | 

कीर देखी आर तो आपने बस में है ही नी, सवा पर के तड़के महादेव 
नाथ का भजना मैं बैठे सवा पैर दव चढे जद ऊठ वी पैली चाबे भूणाजी रो 
साथों काट दे वा पण ऊठी का अग जठीनें ई नी मरोडे आपणे पकड़ में आव 
तो भहांदं व की सेवा करता ही आवे । 

कीर लुहारा का वास में जाय सवा सेंस मेण का तीन जजीर घडा महादव 
नाथ का सादर मैं जाय बठ्या । 

बाईसा का हलकारा दौडया | बाईसा से खबर दीधी, घरम वा भाई १ 
दंगा ब्हेगा । 

कठ ? 

महांदे व नाथ को सेवा करण मत खिंदावों तड़के सुवे पैलो पकड़ लंबता 
जीवता कदे नी छोड | बाईसा ने साववान वरगा । 
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दन ऊर्यो सव/ पैर को तडको आयो । भूणाजी सिनान कर देवी कै मरू 
के दे भोग, अर महादं ववाथ की सेवा में त्यार हिया जर बाईसा आडा 
फरवया दादाभाई सब पधार रिया हो ? 
महाद व नाथ री सेवा करवा । 
दादाभाई आज सेवा करण मत जावो । 
बाह सा बाईसा आज सेवा नी करा तो ग्यारा वरस की सेवा गईं अवरथा। 
महादं वनाथ करेला सो ब्हेला । 
बाईसा का वरज्या भूणोजी मा या कोयने खडा खड़ा महादे वनाथ की जछ 
बुरज मे गिया आकडा, तेल, फूलेल, धतूरा, भाग महादं व क चढा दीधी, अर 
ग़रऊमुखी म हाथ दे दीघा महादं वनाथ रा भजन बाल रिया । 
कैलास सू चढ्या सोसकरजी, न द घर अलख जगाया जी, 
देखो रे एक भोढा भागी तेरे तो दवारे आया जोगी, 
लेल्या जोगी हीरा मोती लेल्यो कचन माया, 
अतना लेकर जावो म्हारा जोगी सह बात्डा अब पाया 
देखो रे एक भोछा जोगी तेरे तो दवारे आया 
न लेबू तेरा हीरा मोती ते लेवू कचन माया, 
न लेवू तेरा बाग पिताम्बर तेरे वाक्ा का मुख दिलाद 
दरसण खात्तर आया जी 
मेरे घर तो लडकी जलमी लडका रे |कुण बतक्वाया 
घर घर तु भिखस्या मागो कुण तुम का भगराया । 
देखो रे एक भोव्ठा जोगी तेरे द्वारे आया । 
दखा र एक भा्य जोगी तेरे द्वारे आया] 
गढ मथुरा म जलम लिया जी गोकुछ में पहुचाया 
तीन ज्ञाक में करतम करता घर मे रे क्यू छपाया 
देखो रं एक भोव्ठा जोगी तेरे द्वारे आया । 
ले वाल॒क न बार आई सकर ने सीस नवाया 
चदण और चरणामत दीवा सीगी नाद बजाया जी 
देखो रे एक भोक्ा जोगी तेर द्वारे आया । 
घन ए मात जसोदा आणी असा पुत्तर जाया 
तीन लोक में करतम करता ज्याने गोद खिलाया 
देखो र एक भाव्ठा जोगी तेरे द्वारे आया 
खड खड खड तूबा वाज नाग कर फू कारानी 


स्यथो सकर थारी किरपा कीजे पारवती का प्यारा 
देखा रे एक भोव्ठा जागी तेरे दवारे आया 
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ज्या पै मजीरा कर हा जी ऊचा मदर ईसर का 
दस दस का आय जारती भरे मेढ्वा पुस्कर या नी 
देखो रे एव. भाद्ठा जागी तर द्वार आाया। 
कीर सूता हा थान चेत व्दिया भर आापा तो सूता हां वेरी ता भजन बात 
रियो है । 
भूणाजी पे जजीर चलाये दे । 
पैला जजीर भूणाजी घाप मारिया । 
जजीर रा सरणाटो ऊडिया आता जजीर रै थाप री दीघी ज्या कडी-कडी 
भखेर दीधी। 
दूजी लोधी बाई भुजा प झेल । 
तीजी जजीर काछया कीर धमकाई जजीर श्वू्णाजी के पडगी गढ बल 
से हैडीवान वा डाब' पढ़या, वढी हैँ कढी जुड़ ताछो ठावा दीधों। 
अर जकड बाघ भूणाजी न कर दीधा, पत्रड जाछ वा उछाटा दीघा महादेवनाप 
वा परकोटा बारे ने आया । 
अबे भूणाजी न पवड राणाजी का दरवार म लीया जाब । 
अब कात्ययो कीर पटेल हा वा मं ज्यो मन में गरब करे, भूणाजी महादेव 
नाथ रा चरणारवदा म॒ ध्यान लगा राश्यो हो ज्या वा कीरा की थोर ध्याव 
नीहो। 
अब ताणी समद वा माछक्ा व्दीया कवर आपने काढ सकया 
नीकीर। 
कडी खदूकी म्हे जाकर की दरवार के दोलडा चुड दीघा जजीर ॥ 
घणा दन विहिया ई धरती प दोडा देता, मरदा के पाने आज ही पढुया 
हो 
राणाजी वा दरबार म ल्याता भूणाजी ने ऊभा रास्या, खम्मा अ नंदाता 
नग दौलत थे ब दवा हाजर है। 
अरे क्या ब'दवा ? 
भूणोजी । हि 
राजा बडा खुशी व्हीया, रग रे म्हारा आ आछया परडयों पण आ बरी 
है ई रो मूढो म्हाने मत बतावा, भर ईन राण मैं मत मारज्यो काई राण की 
खुणा म॑ मार ना तो आ पलीत पैदा व्हू जावला । आघा ले जावा का्कड मैं, 
माथों काटो ने तो डाछ के टरआज्यो अर आख्या काढ बंगा ल्याबो, तीन दन 
ब्हेगा राणीजी में कासा जीम्या । मूणाजी न चोर बरड्या ले जाण का हुतेस 
ब्हेगा । 


भूणाजी नें चार वरडया लीया जा रिया। 
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चाईसा का हकारा दौडया हवेली ये खबर दीवी वाईसा घरम का भाई 
नें पकड लीघा भर मारणें की व्यारी ब्ह॑ री है । 
कठें ? 
चोर दरडया का हुकम दरबार वा लागगः ६ पधारों त्तो पचारा नतर व तो 
लेगा 
बाईसा देखी अब म्हू काइ करू ? कद म्हैल म॑ ऊचा चढेँ कदे नोचा 
ऊनर मोडा मोडा जाता आसाण आया । जनाना कपड़ा खोल थैटी फक्‍या, 
मरदाना धारण कीधा । टोप वखतर ता परै सीधा सेल ले लीधा घर का घणा 
को बचछेरो हो ज्या मार छलाग अतवार बणगा ; 
छारया बार आयगी वाईसा भा काई कर रिह्या हो डोढ्या की काण 
तौड जाय रिया हो काई ? 
आतर व्ह्ेवों । 
हाथ सराव॑ बाइसा व सेलडो ऊतार दीघ! राय दखण को चीर । 
परी “हू जावो दास्याआं पकड़ था गिया भू णाजी धरम का बीर ॥ 
दास्या नें भातरे कर दीधी वाईसा वढठे हु घाडा न डापट्यो. खड़ा खड़ा 
महादे व नाथ को जछ बुरण मे चले गिया घोडा ने तो किरत्या क बाघ दीधो, 
देख तो भाई की सवा खड़त व्हे री माक्ता कठ पडी फलेल का सीधडा कठ ही 
पडुया, देख भाई की सेवा ने खड़त बाईसा के भूवारा मूवारा आयु चालणे 
लायया । 
हादेवनाथ ने मोछमा देदें है । 
सवा की कूडया घरी रगी सहारा वार की ज्याक रगा सीधडया 
तल फूलेल । 
छ म्हीना सावछा जुड दीवा बाबानाथजी है परभु देख दई 
का खेल ॥ 
है परभु थारी रित को ई पार नी है । सी हाथ्या का तो ज्या में भापाण 
हूँ, हैडीवान का कोरा सार कर दीघो । 
साब्गराम भयवान नें पूजता महाका दाहाभाई 
ज्याका दरबार में जियादा राख्या मान 
दुसमना के पान पटक दीधी भआाडा ता में फरया महादेव 
साछगरास | 
दादाभाई ने नी जावा दीयां ता काई कही मद्ादेवनाथ करेला सा हहुना ४ 
सा आ करी । 
काव्य मेरू ते पूर्जणता म्हका दा्यभाई घणी करता अतर 
फुलेल की धतराई | 
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म्हे करा आपने बूकना कठे गई जी काढा भौरू जी थाकी 
सकछाई ॥ 

आज म्हारा भाई क॑ आडा तो कोई देवता नी फर्‌या 
दो पाती की बोरडी बाबानाथजी अर वीक॑ पालो कतोक 


व्हेसी ? 
मह बिना भाया की भेंण करू बूभनाई जमी पे म्हारा 
जेडा थोडा ही ब्हेसी । 


अबल तो महू बिना भाई वी भेण, अर दूसरा ओ घरम को भाई जीनें 
ई पकडयों खदा दीधो । 
बाईसा की करूणा महादेव के बयगी, आकासवाणी हेरी है। 
एकज थावर लाग्या बाईसा राजा राम नें ज्यू थावर जाई पूठ । 
सीता ने रावण लेगा सा, रामच दरजी की अजोध्या गई छूट ॥ 
ज्यों पैदा करता भगवान हो वाने ई थावर तो लाग्यो हां। आप पधारो 
थाको भाई किणी सू नी मरे । 
वाईसा देखी म्हाका भाई मरता ही नी तो पकड़या वयानें जावता। 
तो म्हारो मन राखे है। व्हगा घाडा पे असवार, सुधा चोर बरडया जाय रिश्या 
है । 
बढी ने भूणाजी नें चोर बरडया ले जा रिया हा, अर के भू णाजी का सरीर 
ध्यान में हू छुटयो भाके काई तो ठोड ठोड जजीरा जकड मेली भणाजी देखी 
आ तो भगवान की मरजी, ओर दना ता अठारा हजार घोडो म्हारी साथ 
चढे हो अर ल्यो सा आज अठारा हजार घोडा ई दुसमन ब्ह॑गा कोई इ सर 
म म्हारो सांखी ही कोयनें काई कोई ई मलबा नी आबे आ सोच पाछा राण 
कानी नाहल्‍या। हैडीवान का कीर ऊछाटो दीधा ज्यों पाच पावडा आगा नें 
जाय पटकक्‍्या। पाछा फर फर काई भाकों हो आगाने भाकां थाकी मोत 
आगानें है । 
हैडीवान का कीर कुबाण का तीर चोढ लीघा, भू णाजी प॑_तीर साध्या, 
पण वा तो के पली महू देव वा के पली महू देवू । 
किसन भगवान गांठा में विराज रिया हा दे वनाराण की द्विस्टि फिरी ज्यो 
ऊचा का ऊचा हाथा ने राख दीधा, द॑ दो कर पण तीर छूटे ही नी । 
बा।ईसा देखी भाई प तौ वारया ब्हेदा लागगी, काई घाडा ने डापद आातरे 
हूँ हेला पाडता आ रिया है । 
हाथ सजावे बाईसा के सलडो तू गल सोवे कान । 
बटी दकाले राणा राव की देखा चि.याक ता ऊभा रेवज्यो 
हैडीवान ॥॥ 
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हैडोवान का कौर राण कानी काक तो घोडो डपठयो आ रियो अर भाई 
एक घोडों एक असवार राण आडी हूँ आव है। ने जाण कोई सोखी मलवा 
जावे है ने जाए राजा ही पाछा हुकम छाड़ देव जावो भूणाज! मे छुडा ल्यावो 
हाल मारा कायनी ई ने बावा देवो । 
बाके तो वातो व्ह ही री, वाईसा छाती प ही जाय ऊभा रिया । 
हैडीवाव का कीरा का तीर हाथ हू नीचे पडगा बाईसा पधार आया जर 
थे भाई बना एवं पलव रेवेनी । जे काई मारणे ? वे है । 
हाथ जांड बाल्या, सो हुतम का एक हुकम दरबार का मारणै का ब्हिया 
है ता माराला जीवता मी छोडा । 
अर भाई, म्हारो भाई था हू नी मर । ओो दुख पाये ई नें जीवता छोडो । 
नी-माराला। 
म्हारा वाबो सा बूढा व्हंगा हैडीवान का कीरा 
मरता मरता वे बूढापा मे हीमत राज गुवाई। 
माछागर सू आवेला फ्रिसन बाछ्छादे वजी 
छनेवा सा माग लेवेला भूणा भाई ॥ 
अरे मर॒या वा नाम सुण देवनाराण का दछ चढेला अर दरबार की कुबाण 
मे राजा की नाड घाल माणक चौक मे घास्या घास्या फेरैला आ कवला ल्यावो 
सा म्हाको भूणा भाई | जद राजा बदल थान बुलावेला ल्यावो रँ म्हाको थ्रूणो 
बेटा । जद था काई वेवाला । 
राजा बदल जावला । अर भोदा मन का राजा का केवा में ही मनसा ने 
मार नाख है काई। थाने कच्चा वच्चा न वो राजा घाणी में पिला देवेलो । 
हैडीवान का कीर वोल्या, वाईसा, क दार्ड तो भावेला देवनाराण अर 
कम्दार्ड राजा की कुबाण म माड घालेला अर कद रहाने घाणी मे पिलावेला, 
आज ई वगत भृणाजी ने जीवतो छाड देवा तो म्हाने काचा पाका सभ घाणी 
म॑ पीला देव । महू तो माराला म्हाने हुक्म मारण का व्हिया है । 
भूणोजी देखी ई र म्हारे दूधा की परीत, आका छुडाया आापा छूढाला 
नी जा मे पडया ही मभण नें कव है । 
जापा एक पालण हि दया बाईसा, नें मल थाकी म्हाकी जात । 
आज बाद में सू मत छुडावोसा ओकछमा आ जाव ऊगते परभात ॥ 
बाईसा राजा आंक्रमा देला आ कबला म्हे काई राज करा हा म्हाक तो 
राज वाया कर । आपरा भाई ने छुडा ल्‍याया थाको पीरवास छूट जावेला, 
दानी भैण भाई बना मिल्या ही जावता, दोनी मेंण भाया का मिलाप हगा अब 


आप पाछा ही पघार जावो। २५ 
काई समाचार धरम का भाई ने कवे है । 
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अन्न भाव कोयनी दादाभाई सा, अब मुखा हू आन कद नी खाबा। 
भाप नें हैडोवान का कौर मार नासे तो साय पछाड आप 
पली महू भगवान की दरगा मे जावा। 
वाह सा दादाभाई थाने तो हैदीवान का कौर मार नास म्हूं जीवती र 
जावू दोनी मैण भाई साथे ही मराला । 
बाईसा महू आपको छुडायो नी छूटूला, च्यारू कछा म दवनाराण है योौठा 
साम्हा सात पावडा भरलेवा वी भाई ने याद करा सुणाई कर लेव ता बता 
जरूर बद कटा देव । 
बाईसा साढी सात पावडा मोठा साम्हा भरया, एक पर क पाण बत में 
ऊभा है अर गोठा का धणी न याद कर है । 
सापड सेवा करा सा दरबार ने हिरिद करा महू पुकार । 
चोरबरडया पे वावडो सा घोडा नीला का असवार । 
दंव देव तो बाईसा करे । 
अजगर आई दरबार भापरे बठण राजा वासकः लाग्या पाद 
परम देव की सेव 
दादा लछमण की बद कटा दवा म्हाकी पुकार सुणां सा 
अलख निरजन दव | 
रामा औतार में गढ लका नें आप परसन कीघी सा । 
भाष ही बीघ्या रावण का दस माथा भुज बीस । 
दुरबल के हेले बावडो ऊपर करो नुव्ठा वाढ्या जगदीस ॥ 
नाराण ने याद करया, नाराण क जामे मे हछकार पसेव आया, कोई प 
सकट आयगो, सूरता लगाई ता चोरबरड्या जाकछ म॑ मूणोजी पड़या, बडा 
अबखा «हे रिह्या अर मारणें री तलासी लाग री । थ तो काछा गोरा ने हुकम 
दीघो जावो दादाभाई की वाद कटावा, चारवरड या जावा । 
सणकार ऊठायो। छण मातर में मूणाजी कनें आयगा, वाईभुजा प ता 
काछोजी जा बैठया, दाई भुजा पे गोराजी जा बठया, जजीरा क भाटक्या देवे 
पण जजीरा को वाक् भी बाको नो व्हीयो अलख निरकार को नाम लेव जजीर 
के भाटवयां दीधो जजीरा की कड़ी कडी भखरगी । 
हैडीवान का कीर हा वे भाड झाड म जावता रिह्या । 
'मूणाजी बोल्या भाई थान मार्‌या काई हाथ आवे, थें तो आटा र वास्तव 
काम कीधो भा तो हाथी क॑ चाचरे लागे ली जद ही पार पडला | 
हैडीवान का कीर देखी मारे तो कोयनी पाछा बावड बाईसा का चरणार- 
चदा में जाय पड्या, वाईसा चून सू जाता रिह्या म्हाने राजा मरा नखावेला | 
बाईसा बोल्या सुणो रे भाई, म्हाका आईं तो रयगा जीवता, भर म्हांकी 
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मा जीमले कासा । अस्यो काम करो । म्हारी साथ आ जावो था तौ । हैली पै 
ले आाया। 
कावल्यो--कस्तुरयो दोय मिरग पाक राख्या हा बाईसा, वाम सू एक- 
एक की एक एक आख काढी काढ़ आख हल्दी मे पीछी कर साथी जावो म्हारा 
बाप के नजर कर देवो ज्यो म्हारी मा कासो जीम लेवे । 
अबे ऊजीण का समे में वा री आस्या लेय दरवार में आया । 
खम्मा अ नदाता नगे दौलत दरबार की व दवा की आस्या ह।जर है । 
अरे कस्या बदवा की ? 
भूणाजी की । 
चोर मर जावे, खेडे कुसल व्हे जावे घर में घी का दीवा जूपगा आछवो 
मारयो, मीरजी बोल्या, दीयाजीसा बलाय मरमगी । 
राणाजी छोरया ने बुलाई जावो रणवास में आख्या ले जावों अर राणीजी 
नें देद यो ज्यो कासा जीमै, रणबास में जास्या पू्ती कीधी, बाईसा ल्‍यो 
भूणोजी की आरया । 
राणीजी बैठया व्ह एक आख ने मेल आगणे एडी का द मचडको फोड 
नाखी, भूणो आखरूुया हू ही म्हारा भाईया न मारया हा, वर ता पया मार्थ ही 
ले लीधो छोश्याजा एक आख आर है कासो जीम ऊठती ऊठती फोडूली । हा 
जावे काप्ता त्यार, ऊनो पाणी मेलो सपाडा वास्त । 
ताता ऊना पाणी मेलगा । कासा त्यार छहे रिया है । 
बाईसा देखी तीजी घडी तीजे पर राज पराया दे जावे आारपाँ प बक्रजाम 
आय जाव तो पीर रो वास छूट जाव दरवार में चाल भापा ई ता साथा 
ल्यावा । 
ऊजीण का समे भुक रिया है विजरछ॒या चमक री है अर वाईसा दरवान 
करने जाथ दरवाजे हेला पाड है-- 
विजक्या बरचे नी राजा इ दर के दुवारे ॥ 
दरवाजा बेगा खोल दवा आ वाईसा भीज है वार । 
वाईसा की आवाज पोछये सुणी, कट ऊठ ताला प कूची पढकी, वाएसा 
में दरवाजा खोल दीछा, रात रा बारा क वजर लाग्या राजा छद॒र तऊ हूं ऊठ 
सगे म्हेल मैं पोढवा नें चाल्या, एक खण चढ़्या, दाय ख चढ़या तीज सथ 
चढता-चढ़ता तो वाईसा जाय आडा फरगा। 


दग दग जा चढ़या बाईसा म्हैल के याखड़ हाथ में भाला ई 
चोधारो । 


के ता घरम को भाई बतावो बावाजी नतर रायक् के 
लोह्या सू ख़ड़क भरू चोबारो ॥ 
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अन्न भाव कोयनी दादाभाई सा, अब मुखा हूं आन कद नी खाबा। 
आप नें हैडीवान का कीर मार नास तो साय पछाड़ आप 
पैली महू भगवान की दरगा मे जावा। 
वाह सा दादाभाई थाने तो हैडीवान का कीर मार मास म्हू जीवती रे 
जावू दानी भण भाई साथे ही मराला । 
बाईसा महू आपको छुडायो नी छुटूला, ज्यार बत्वा मं दवनाराण है गोठा 
साम्हा सात पावडा भरलेवो वी भाई ने याद करो सुणाई कर लेव ता बच्चा 
जरूर ब-द कटा देव । 
बाईसा साढ़ी सात पावडा मोठा साम्हा भरया, एक पग के पार्ण वन में 
ऊभा है अर गोठा का धणी ने याद कर है । 
सापड सवा करा सा दरवार ने हिरद करा महू पुकार । 
चोरबरडया पे वावडा सा घोडा नीला का असवार | 
देव देव तो वाईसा कर | 
अजगर आई दरबार आपरे बैठणे राजा वासक लाग्या पाट 
परम देव की सेव 
दादा लछमण की वद कटा दबो म्हाकी पुकार सुणों सा 
अलख निरजन दव | 
रामा औतार में गढ लका ने आप परसन कीघधी सा । 
आप ही बीध्या रावण का दस माथा भुज बीस । 
दुरबल के हेले बावड़ो ऊपर क्रो नुवब्वा बाढ्ा जगदीस ॥ 
ताराण ने याद करया, नाराण के जाम मे हृत्ठकार पसंव आया, कोई पे 
सकक्‍ट जायगी, सूरता लगाई ता चोरबरडया जाकर म॑ भूणोजी पडया, बेडा 
अबखा «हे रिह्या, अर मारणें री तलासी लाग री (अ ता काका गोरा ने हुकम 
दीधो जावो दादाभाई की बाद कटाबो, चारबरड या जावा ! 
सणथकार ऊठायो । छण मातर में भूणाजी कम भआायगा, बाईमुजा पता 
काहछ्ोजी जा बढ्या, दाई भुजा पे गोराजी जा बढ़या, जजीरा के कराटक्या देव 
पण जजीरा को वा भी बाको नी व्हीयो अलख निरकार को नाम लेय जजीर 
के भाटव्या वीधो जजीरा की कड़ी कड़ी भखरगी । 
हैडीवान का कीर हा व भाड झाड म॑ जावता रिध्या । 
मूणाजी बॉल्या, भाई थाने मारुया काई हाथ आवें, थें तो आटा ई बात्ते 
काम कीधो आ तो दह्वाथी क चाचरे लागे ली जद ही पार पडला | 
हैडोवाव का कीर देखी मार तो कोयनी पाछ्ा बावड बाईसा का चरणार- 
वदा भ जाय पड़या, बाईसा चून सू जाता रिश्या म्हाने राजा मरा नखावता। 
बाईसा बोल्या, सुणो र भाई, म्हाका आई वा रयागा जीवता, भर म्हाकी 


| 
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मा जीमले कासा । अस्यो काम करो। म्हारी साथ आ जावो था तौ। हैली पै 
ले आया। 
काव्यो--कस्तूरयो दोय मिरगण पाक रास्या हा बाईसा, वा में सू एक- 
एक की एक एक आख काढी काढ आख हक्दी मे पीछी कर सापी जावो म्हारा 
बाप के नजर कर देवो ज्यो म्हारी मा कासो जीम लेवे । 
अदे ऊजीण का सम मे वा री आरया लेय दरबार मे जाया। 
खम्मा अनदाता नग दौलत दरबार की वदवा की आरया हाजर है । 
अरे कस्या बदवा की ? 
भूणाजी की । 
चार मर जावे, छेडे कुसल व्हे जावे, घर में घी का दीवा जूपगा आछयो 
मारयो, मीरजी बोल्या, दीयाजीसा वलाय मरगी । 
राणाजी छोर्‌या ने बुलाई जावो रणवास म आरया ले जावो अर राणीजी 
नें देद यो ज्यो कासा जीमै, रणवास में आख्या पुूमती कीघी, बाईसा ल्यो, 
भूणोजी की आारया । 
राणीजी बेठया व्हे एक आख न मेल आगणे एडी को द मचडकों फोड 
नाखी, भूणो आखुया हु ही म्हारा भाईया ने मारया हा, वेर वो पगा माथ ही 
ले लीधो छोरुयाजो एक आख आर है कासो जीम ऊठती ऊठती फोडूली | हा 
जावे काप्ता त्यार, ऊनो पाणी मेलो सपाडा वास्ते । 
ताता ऊना पाणी मेलगा । कासा त्यार ब्हे रिया है । 
बाईसा देखी तीजी घडी त्तीजे पेर राज परायो व्हे जाव, आपा पे अकृजाम 
आय जावे तो पीर रो वास छूट जाब दरबार में चाल भापा ई ता साचो 
ल्यावा । 
ऊजीण का समें भुक रिया है विजछया चमक री है अर वाईसा दरबान 
करने जाय दरवाजे हेला पाड है--- 
बिजल्बूया बरचे नी राजा इ दर के दुबारे ॥ 
दरवाजा बेगा खोल देवा आ बाईसा भीज है बारे 
बाईसा की आवाज पोछये सुणी, कट ऊठ ताह्ठा प्‌ कूची पढकी, वाईसा 
नें दरवाजा खोल दीश्या, रात रा बारा के बजर लाग्यों राजा छत्तर तत्े हु ऊठ 
रुग महेल मैं पोढवा ने चाल्या, एक खण चढ़्या, दाय खण चड़्या तीजे खण 
चढ़ता चढता तो बाईसा जाय आडा फरगा । 
दग दग जा चढया बाईसा म्हैल के गाखडड हाथ में भालो ई 
चोधारो ॥ 
क तो घरम को भाई बतावो बाबाजी नतर रावक्क क 
लोहा सू खडक भरू चौवारो ॥ 


र छा माणक पे ईसा मृधा तो सोयगा, 
काढ पट | मे जीध। भर भाई ने हेली | जीवत! छाड आया पथ 
जानकरार बताय रि 

पीरी कान कान 


ह। हो मूया काम तो अस्या ही करयो 
गया आख्या भायगी अबे हाथ की 


दरबार मे दाल्या प्रछे नह कोटा 
को ही काछ ; 
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मै कहू दरबार ने वूकना म्हारो भाई आपरो काई करया 
मांटो उजाड ॥ 
उजाड करयो ज्यो म्हारे ह लेबो म्हारा भाई नें महनें बतावो । 
मूणो देस परजाछयों मुलतान की घरती रो 
बाईसा वासूता मुलक म पाडी वाट । 
साढ्ठा मार ल्यायो म्हारा साला 
वो म्हारा हीवडा मं घाल्या हाथ ॥ 
वाईसा, म्हारं दो सात्या हा मूणाजी मार ल्याया बर म्हनें आयगी रीस 
ज्यो रोसा बढछता थाका भाई नें बध मैं पटरू दीधो । राजा मन देखी जा आई 
जद री आ ही कव है म्हारा भाई नें वध म नखा दाधों ईने बघ की ही नर्ग है 
सारयो ई री ने नी है । 
हू वावाजीमा दा साहा क वारण ही । 
ह्मा। 
देखो दरयार म्हनें कवता तो नौ व्याव तो कर सीधा हा अर एक व्याव 
म्हार आडी को ओर कराय देती । चार भाया की भन देख आपन परणा दंवती 
तो चार साहा ब्ह जाता । पण आ बंटा सरीखी चीज तो बार बार नी होव न । 
आपके नो राग्या मे म्हू एक हूँ । 
राजा देखो वात साची । बेटा खरीखी चीज वार वार नी व्हैव । पण 
भर रात री रात तो पिंड छुडावा सुबे दीखी जावला । 
ताफड़ तोडया मत करा बाई तारादे राखो छनेक समेर ज्यू हीयो। 
जो मह्ावत्वी भूणा लाध आर्वलो जीवतो तो आपकनें काचकी 
में वगस दीघो । 
जावो सा वाईसा, जठे थाका भाई लाध बढ हू छुडा ल्यावो । 
देखा वाबाजीसा छुडा ल्याऊली । 
राजा देखी मरा नवायो अब जदा के है अर छुडाबान है ई काई। जावो 
तो जावा छुड्ा ल्यावो । 
दरबार म्हू अया नी जावू । 
ता किया जावो ? 
भापरा हाथ का पटा परवाना गुना माफ कर देवो जद जावू । 
राजा आधी की वला मैं कचडी खुला दवात कलम कागद मगा जर बाईता 
ने सो ही गुना माफ कर दीघा जावो वाईता थाको भाई जठे जीवतो लाध वठ 
हु ही छुडा ल्यावो । 
पटा के म्हार छाप लगाय समेट पटा न खीसा म॑ मंल लीधो अर खड़ा 
खड़ा बाईसा हेली प॑ भआायगा । 
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आवा सा बाईसा आयगा । 

है। दादा भाई आयगा । 

चोखो कास कीधों । 

चोखों काम घंणा ही कीघा, पर ई राण म रूस रूख, मतख मनेख ब्री 
बहु चनयो । जे आप डाछा के नीचे भी जाय अभा है जावो तो डालो टूढ माधव 
जा पडेला । अस्यो काम करा आप गली, मागछी मे व्हे लुसता छुपता थाकी 
भाई देवनाराण करें मिलण पधार जावा। वार घोडी में पूमती रूहूँ कर देवूली ! 

अर के मूणाजी माथा धृष्यो । आ बाईसा थाजा मूडा हु असी बात का 
हा म्हारी मा महने अस्पों नी जलम्यां ज्यां लुखने जावू ।अब ता बाईसा, राजा 
राणी दाया हू मुजया कर पाछे जावूला / 

हू दादाभाइ व्‌ कक्छ करता । 

कक्क करा, कुमाता करा, म्हे कौके सारे ही कोयनी । 

महाब्वी मूणो चरवादाया न बुलाय कर बार घाडी प छेवटी आधो का 
सम मैं असवार ब्हेगा । खडा खडा राणीजी का म्हैल का करोखा नीचे ऊभा 
व्हीपा। भर के दास्‍्या वास्या लीधी । 

राणीजी छोरण ने दकाल रिह्या पाच पाच दम «हंगा कासा जीम्या और 
ईं कासा त्यार नी कीधा काई | 

बाईसा हाजर है। 

तो लगा दवा बारी के कने बाजोट । 

बारी के सार बाजोट लागगी । नो नौ त्वर का याछ मैं भीजन परूस दीधा, 
छोरया पक्का हु बायरा करे । राणीजी तो हाथ धोष कासा पे विराज मान 
हिया । 

ऊठी ने तो राणीजीं को जीमण पे बेठणों व्हियो अर भूणोजी बोर घोड़ी 
से चक्कर दिराया ज्यो मारी खुरतात्छा की काकरयाँ वारी मे है धाल के 
चनारे ठें 5- करे । 

छारया ओ और दना तो भू णाजी भाव हा धोडी नें चचकर दिराव हा 
ज्याक़ी कक रया आबे ही आज मे आादय कुण फक रियो है ? देखा देखों। 

बर के छोरया नये करी मूणाज? बार घाडी ने चक्कर दिशता नगे जाया 
उपी छोरया की आभार्या फाटी की फादी रयगी । 

बाईसा कोई ली है आप तो फासा जीमो । 

है राड्े सागर काकरया आय री है साची को । 

बाईसा जीव की अम्बा पावा । 

छोरी धारो गुना माफ है। मारा कूटा कीयनी | साची क 

बाइसा म्हू कवू काई रहने मूगोजी दीख है । 
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है राड थारी गावड मैं वासते वाल, वैरी की आरया आयगी फैरू भी बैरी 
की नाम म्हारा मूढा आगे लेवे है ? 
राणी को पकड वाबटयो बारी म माथो दे दीवो देखो जो भूणा है क ओर 


है ? 

राणीजी देखता ही सीछा व्हेमा । शणीजी की आदया फाटी की फाठी 
रेयगी। खुन वरसमा पकड थाक को कनारो कण कपाट करतो माणक चौक 
में फेंक दीधा । एक गास नी लीधो । 

मूणाजी ने दकाले है। 

थारा दुखा का जीवा कवर महावली मर अठा सू ही जाय । 

भाई दो ही मारल्यायो फू ई रिह या स'र में मूढ़ो वताय ॥ 

म्हारी आख्या के नीच ओरू भी जीवतो फीर॑ है। 

अता अमावार कंता ही तो भूणाजी घोडी नें ठौड की ठौड ढाब लीवी । 

बव याका हू चाल्यो राणीजीसा आप ज्यो म्हने भटके दीनी गात्ठ। 


दो ही माथा थाका भाया | है तीजो माथो बाबा रावक्कडी को 
सभाक्ठ ॥ 


धीरप राजा राणीजी । 
हा हो जा तो वूढल्या की तलासी म फरे है । कठ आ दी रहें खुणा खाचा 
मे ने ले बढ । 
म्हारा भाया नें मारवा बेई कव हा राणीजीसा | 
मेल्वा वास्ते कव हा पाट दडाबट गाम । 
भी हाथी दात की वार्‌या मैं खूटया टका जावूला 
जद जाणज्यो महाव्छी भूणो म्हारों नाम ॥ 
राणीजीसा भ माह्ठा सा हाथ कर जावूला । 
राणीजी दखी ओ कपण्यो नी है करण्यो है । 
अता समाचार के॑ भूणाजी पूठ फेरगा, खडा खडा वाइसा की हवेली प 
भायगा । 
छोरयाआ लोग लुगाइ हें जावें घाक भी अतरा दगा, ज्यो कुण सा ह्ढी 
जिनावर की आरा मगा महने ता कासा प बैठा दीधी बर ई वेटा ने जीवता 
“ राख लीधो | दलक्षा म्हाराजसा ने बुलाबा । 
छोर्‌या रग म्हैल हू नीची ऊतरी कर राजा न सना पाती ऊचा लेन आई। 
बोलोसा राणीजीसा थआाज कुवेछ या कीया याद करया ? 
याद काई करया लोग लुगाई दे जादे ज्या में ई अतरा दगा। ज्यों कुण 
सा ही जिनावर की आरया मगा महनें तो कासा पै बैठा दीधी अर वेंटा ने 
जीवतो राख लीघा । 
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हा हा राणीजी काई भोछी माछी वातां करो हो, सागी महावी भूषा 
ने मरा तलाया आरूपा आयगी, आरू भी जीयता ही फर है । 
मूणाजी अवार ही गिया है म्टू भापन बुलाया है वा थात्व ही माणक चोर 
में पडवा है । 
राणीजी भीता प भचडा लेवण लागगी लद॒या ऊपाद ऊपाड़ फरवा 
लागगी । 
दौड़ म्हाराजगा राणीजी या हाथ पवढ लीधा धीरा सडा । 
आप साप की बाबी प घर कर लीघा वैरी वाई ही बास । 
भाई दानी मार ल्यायां राजा जी बनें चूडला की आस ॥ 
अब चूडा वी आस म्हने नी है । 
साप की वावी प घर कर लीघा घर में पाछ लीधा बाघ । 
बंद न नूणा मे जीवता भो मग्रीया ऊपर बाग ७ 
ईया भूणाजी नी जावला, दोनी राजा राष्या न नून न जावला । 
भूणा ता भाया सू जा मिल्या जा भिल्‍्यो लाग भड़ा । 
चरी ता जदी ऊलेला धणी राण का ज्यां दीधा ताता तल जड़ा । 
बरी वी जड म तातो तेल कूढे जद ऊफले है । 
राणीजों आप धीरा तो खडा, आपरा मन मे॑ नूणाजी नी भाया ता दर- 
यार में बुला सीख दे दवा, जावो बेटा भूणा यान सीख है भाप आपरा भाई 
दवना राण हू मिलवा जावा । 
खम्मा अनटाता सीज्ष के भरासे मत रिज्यो बरी प। भाज पेली तो दगा 
बेदगा मूढा पाछ करया अर अब मूणाजी नें म्हारे म्हैल म ऊभा राख म्दवारी 
आश्या देखता भूणा १) माथा कटावा अर आख्या कढावा वीरी आखया म्दारी 
एडी नीचे दय फोडू जद कासा जीमू । नतर अन्नपाणी जैर है। राणीजी खठवा 
की पाठी ले ऊधे भूढ जाय पड्या ॥ 
राजा दरवार म आया दीवानखाना जोडया, राजा दीवानखाना मैं विराज 
मान रिहिया, राजा सात पान का वीडा बघाय दरबार म छाडया है काई हपणी 
का जाया ज्यो महावकली भूणा पै बीडा ऊठाव । वो कव तो भेलसी वो कब वो 
भेलसी काछुमीरजी दीयाजी क टललो दीवो ओ दीया जीसा लौंड की ता मरथा 
की सुणी ही बला जीवती ही बतावे है । 
फरता फरता राजा मीरजी कन आयया । लया मीरसा बीटा । 
मीरजी बोल्या राजा बावू मे ही दरबार में बठया हू मै ही अन खाता हूँ 
अता दबैठया ज्यो नोकरी नही करता आपका आटा नी खाता ज्यो फरता फरता 
दरबार छेता मोकू आया ल्‍्या मीरजी बीडा । हम कोई वीडा लेगा नें किसी की 
पीडा | अर मरी ज्या मान जायेगा उसको न तो केलवा देवू न भेलू । 
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__ वाह सा मीरसा आ ठणकाई जोर की लगाई ने तो आप वीडा केलो ने 
मकैलण देवा ऊठा डयोढो थाकी बद है भर सरवाड़ थाक खालसो 
काब्लुमीरजी देखी, दखा बोलवा म ही खालसा कर दीधा, तो या रेहने 
का ई धरम ही । मीरजी बीटा गोछ कर लीधा, दीयाजी अर मीरजी क भाई 
चारो, दीयाजी राजा रा घर भ नौकरी लाग्या जद रा साथे हा । 
रूई बेच घोडी लीधा धणी राण का 
हमारा पिदण बेच कबाण । 
अब ने करू तुम्हारी चाकरी 
मुझे बी खाजे पीर की जाग ॥ 
राजा मे हास्ती आयगी, म्हू तो ई ने पठाण जाणे हो ओ तो कौम को ही 
पिंदारा है। 
दीमाजीसा हमारा सलाम मानना हम तो मक्‍काजी जाते है। 
मीरसा तेल देखो तला की धार देखो किसी वात का मनसुबा दौडावा 
भाग्या पार नी पड़ेगी, आज तो राजा बीडा दीधा थान । सवारे देवला म्हाने 
थे काई मवकाजी जावो घणा भाई दुवारकाजी बाकेला भाग्या पार नी 
पडली | 
दीमाजी लौड्या आग्रे मेरी अकल काम नी करी । पण एक तमासा हम भी 
बताय तुम करो तो । 
हा मी रसा बतावो | 
दीयाजी एक काठ की घोडी घडावो, घोडी को खोखली रखो । वीम दारू 
दूस ठूस के भरदो, अर उसके घूमनें की कछ्छ रख देवो, अर चतराम को बुलावो, 
ज्यो बोर घाडी के रम की काठ की घोडी पे चतराम करा दिरावो। भूणा को 
बुला आसा का ध्याला द दवो । अर घोडी का चरवादार सू भापा मल 
जावा, दो चार सौ वीमने द दवा, वार घोडी की सागत मगा काठ की घाड़ी प 
मढ़वा देवा । वी कवेगा ल्‍या चरवादार घोडी । हम दौडेग उसकी कक दाबेग 
ज्यों ठउमकती ठमकती घोडी भूणा का मूढ़ा आगे ऊभी रगी। भूणाजी मार 
फलाय असवार बणेगा, मै दौडके घोडी के पूछ के बती लगा दवूगा ज्यो आस- 
मान में लंजा फटेगी ज्यों वाही र जावेगा। 
मीरसा आ त्तो नी जमैं वोमै सो हाथ्या रो आपाण $ अठ मद बावढ्व ब्हू 
नी व्ह धोडी न भूणाजी पछाण जाव तो दरबार खाली अठे ही कर दवे । 
बोलो सा दीयाजी आपक काई जच है। 
क मीरसा म्हार आ जव है दा दत में पाच दन में दस दन मे आका 
भाई देवताराण सू मिलणे जावैला अर आापा ई पाचाबा चालाला तो आमली 
सिकार तो मणाजी न देस्था पाछली सिकार आपा ले लस्या ज्या सिकार क 
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भरोसे दो चार गोछी लूड प॑ छोड देवों । बाई तारादे का तो घर का घणी 
बरकम दे बोल्या, आ म्हारे नी जच । 

क्यू नी जचे । 

कहारे ईय। नी जचे, वी मैं सा हाव्या को आपाण एक दो गोछी ने, डील 
में समा लेला अर पाछा बावडणी आयगो तो ती या न आगा ने फंक फक 
मारलो । 

थाके काई जचे है । 

म्हारे जचे है मेला मे आवंला राणी भटियाणी को बावडी, वीक बारणा 
है एक ताब्या कूची को है मुकाम, परे जाय ग्यारा बरस को छोरो ई ये बाका 
चुपत्लाय वी बावडी म॑ धसा देवो जक्त पीवा को नाम लेय पाछ बाबडे ताक्ा 
ठोक देवों तरवारया बदूका हूँ छेद परो मारा । 

सरदारा था जचगो। ई ठोड काई आपाण नी आयो नी डांय दूर ने 
बासण फूट । 

तीपू सरदार जाय दरबार मैं राजा कने वीडा ऊठा लीथा। म्हाराज 
भूणा न महू माराला ईण तरे था वात है। 

बाईसा का सोखी हलकारा दोडया बाईसा न जाय हली पे ख़बर करी । 

बाईसा धरम का भाई प दगा। 

क्यो रे वीरा जो ज दगा कठे ? 

देसो बाईसा एक तो काले आपरा भाई ने ई घोडी पे मत चंढणे दीज्या, 
अर कोई के भेछ सिकार मत खेलणे दीज्यो, अर से जातो करतव रच्यो वो 
राणी भटियाणी की वावडी पे है थाका भाई न किज्यो बढ साववान रव । 

आछयो बीराआ | 

अ हलकारा तो केय पाछा वबावडया। 

बीडा कुण कुण भैतया ? 

बाईसा दीयाजी तो सावर का धणी, अर काछुमीरजी सरवाड का धणी, 
टाडा का राजा सोछखी | 

ठाडा का राजा सोछखी को नाम लेता ही तो बाईसा क आख्या म खून 
बरसण लागगो हा हा म्हू तो भाई के आाडी जाडी फरू हु। आई नी दखी 
सहारा साहा लाये है साव्य प वीड। क्या केलू हू । 

महाब्ी मूणो बारक्ा म्हैल मैं सूता क सूता के ही कान में भणकार पडी, 
उठया ऊठ विचार लगायो, आपणां आज दन ताई ता ई घर में रवण रो धरम 
हो भर अब घरम कोने। ज्यो ता जीजाजी के घरा मैं आपा रंवा अर 
जीजाजी सूता नें ही भार दवे तो आपा काई करा । 

भूणाजी ऊठ्या ज्यो वजारा गिया एक एक चीर ज्ञाख लाख रिपिया का 
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खरीदूया है ले चीर मूषाजी डयोढी प आया । बाईसा तारादेजी नें बुला लीधा 
मूणाजी बाईसा की पैरावणी करे है। 
मूथा स्पाल्ु मूणोजी मोल मूलावे राय दखण का चीर। 
आढल्यो तारादे बेनडी ओढाव आपने वतछ्॑बध भूणों वीर ॥ 
ल्‍्यो बाईसा ओ दो हाथ को चीर है बथ आयो जो ओढो । म्हे तो गोठा 
मजा रिध्या हा। 
मूथा स्पात्ठु मूगेजी मोल मुलावे राय दखण का कारा । 
ओढल्यो म्हारी बेनडी परमात्या जावाला सुवारा ॥ 
बाइसा कर्व है, वाईसा के भूवारा आयू चाल रिया । 
पीर में ऊछी सरजगी दादा महावक्की एक में सरज्यो जामण 
जायो वीर 
जे वाई साभकवर का व्याव मैं कुण ओढावे राम दखण 
का चीर ॥ 
दादाभाई बाई को व्याव तो साकडो आयगो ई व्याव ताई तो डटो जाप 
महनें लाख लाख रिविया का चीर ओढायो वे कुण देख्या । वी समे बडा बडा 
रायजादा मेंछा ब्हेणा जर अ॒चीर म्हनें जाप जोढाता तो आपरी कतरी सोभा 
बहती । 
पीर में पूरा सरज्या बाई तारादे भूगाजी सरज्या आपर जामण 
जाया वीर । 
बाई साभकवर का व्याव में आपने पैराऊ ओढाऊ राय दखण 
का चीर ॥ 
आप सरजो बाई को व्याव ज्हे जो मायरो देवूला आय । 
बाई साक कवर का डायजे दे जावू घोडा भेस्या अर गाय ॥ 
गाया, मस्या का डायजा मांकछा देवाला देवनाराण माह्तवा हूं आाया, एक 
लाख अस्सी हजार गाया ल्‍्याया है ज्यो गाया भेस्या का डच डायजा दवाला | 
नाराण ने ई सार्थ ल्यावाला । 
गाया मैस्या को नाम लेता ही तो बाईजी तारादे कवे है-- 
गाया भैस्या तो जाट गुजर दे दादा मूणा मेंस दीया व्हे जावे 
राजी । 
म्हारे परणबा आवेला जैसक्रमेर का भाठों तो डायजा म मार्गेला 
घोडा अर हाथी ॥ 
दादाभाई गाया भेस्या का डच डायचा तो वाक लागे है। म्हाके तो हाथी 
थोडा का डच डायजा लागंला वे म्हार कनें हू मार्गेल्रा तो महू कठे हू देवूली । 
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थू क तो इृदर को जेरावत लाय दू ल्यू कजछी वन ने घेर । 
अतरा दवू वाईजी के डायजे न मारे मादूया वी जैसछमेर ॥ 
सौ हाथ्या को आपाण भगवान म्हार म मल्या ज्यो कजदीवन म जावू ता 
चाल्ठीस हाथी इ काख म देंवूला चाव्ठीस इ मे | ले डडक्‍्यों वत्ठ जावू ता सारी 
वन नें मूढा आगे कर ल्याऊ | 
भूणाजी मन में विचार लगायो वात निकछगी वा गरव की निकहगी। 
गरव ता भगवान का ही नी चाल्या, आपा भगवान सू मिलवा चाला अर देव 
नाराण जा बे देव जावो राण में तो आपा के दीधो ज्या तो खो दीघो तुरत ब्हू 
जावे ज्या दान | दस घोडा टाढ्या ज्या लास लाख का बछेरा नौलखा बच्ेरा 
टाक बाईस न सभक्ा दीधा । ल्‍या बाईसा थे घोडा है वे ता डायजा मं । दस 
माया का ऊट म्ह लूट ल्‍्याया वे आपर कने है ही ज्यो वाईजी का व्याव मैं 
महा ओडी का लगा दीज्यो । भें ही वण आवंला । 
दस घाडा दीधा दादाभाई रीभमगा दे दीधा सतरा माया 
का ऊट । 
अरे फाटजा रे डूगर राण रा तो ग्रोठा ताई दीख दादा 
भूणा की पूठ ॥ 
डूगर नें करणा ब्हगी ज्यो दूगर जमी मैं नीच ऊतरगो, देखो दादाभाईता 
आप ठेठ गोठा मे जावोला जद ताई म्हनें आपरी पूठ दीखबो ही करेली | 
मूणाजी नें बाईजी सावधान कर है । 
हाथ सवारे राखो दादाभाई सेलडो हान राखा दौलडा ही 
तलवार । 
अजी कातणा कात ने रडापो काटस्यू पण जाज्यों धरम का 
बेनोई न॑ मार ॥ 
देखो दादाभाईसा म्हू ता आपर भाडी आडी फरू । देखा वाकी बुध बगडी 
ज्यो थाक ऊपर बीडा ऊठा लीघा ज्यो दादाभाई वाने मार जाज्यो जीवंत 
मत छांडज्यो | 
जा वात म्हा सू बण नी आव। दोनी बैण भागा की ड्योढी मे वीता 
ब्हेरी। 
भूणाजी की बाथडी तो बाईसा भर मेली वाईसा भूणाजी के भर मंली, 
लाख लाख का चीर आसूवा म भीज रिह्या है । 
हाथ भड़े कीडा पड बाईसा खाड़ो जीजाजी पे बाऊ ता खाडां 
खाब पाप । 
धरम का बनोई ने मारू तो लाग भाई न पाप ॥ 
हो बाईसा जीजाजी भलाई म्हनें मार नाखो पण जीजाजी ने महे नी मारा । 
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आग भरूली भाई रंण सू ज्यो पाछ दयू रावव्य म्हला मं परीत । 
घरम का वेंणोइ ने मारो तो मत त्यावो थ बाई न चीत | 

ज्यों आपरा मन के माई ने महनें याद कर लेवोला ती वरी मरवा में मी 
आवेला | थें तो महनें याद ही मत करज्यो । 

बीडा भेल्या वावासा दरवार मै बाईसा म्हारा मना ऊपजायो 
सोच | 

ज्या घरम का वेणोई ने मारू तो लागे ने बाई का दोस ॥ 

काठ की घोडी पे मत चढज्या दादाभाईजी 

मत खेलो काई भेछ सूरा की सिकार । 

राणी भटियाणी की बावडी पे दादाभाई 

उठ कूड रच्यो है जाय ॥ 

उठ जातो आपके माक्त कुल कटक है। ज्यो आप उठ चल्या जाजो | वी 
बाबडी मैं ऊतर जावोला जद तो मरया । ची क ओऔक दा काछ जरूर फर है । 

दादाभाई वेरी तो आपने पांचाबा जासी । म्हुर्नें मरया का क जीवता का 
समाचार कुण कव॑लो ? 

सर म दारू मत पोज्या दादा भाई महाब्वी 
मत व्हू जाज्यो जागता अणजाण । 

रच्यो कूड राणा गढ का राजवी 

अठ वरी ब्हगी रू खा सेती राण ॥। 

ई राण में रूख रूतख मनख मनख वरा व्ह चुक्या । दादा भाई सावधान 
रिज्या | आपने थे वैरी पोचावा तो जासी अर म्हनें मरया जीवता का समा- 
चार कुण कसी ? 

वाईसा आछूया साच करुया अ समाचार ता म्हू ही के देवू । 

मरूला जदाड इदर को इ दरासण डग जावला बाईसा, 
आथ जावला भाम्बर का तारा । 

महाबक्ली मूणा में खेत पडयो जदांड जाणज्यो 

जोत म जोत देवता दफे ब्हे जाब सा सारा ॥॥ 

अलख निरजन नाराण की जात र जावली भर स देवता की जात दे 
व्हे जावली | जद आप जाण जाज्यो म्हारो भाई गरारत आ चुक्या । 

ने दादाभाई आ वात तो म्हार जच कोने क्यू क अता दना दो म्हे जीवू 
के ने जीवू । 

म्हन तो आज का समाचार को के वाल था का भाई नाराण सू मिल्ल जावो 
ईं वाव हू वेसी मत का । 

मझला जदाड सूरज नाराण जमी में ऊगतो पाछो बढेवा 
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जमी मैं धाम नें में होय । 
खेत पडयो भूणा ने जद जाणज्यां । 
आ प्रिथी परछ होय 4 
आ पिरथी परे व्है जाव जदा« जाणज्यो म्हारो भाई गारत में था 
चुक्यो । न ददाभाई था ई नी जची। 
वीडा फेस्या बाईसा वावासा दरवार में ऊमरावा वीडा 
भेल्या तीन । 
म जावूला जीवता बाईसा आक माथे दे दो खदास्यू घोडी 
को जीण ॥ 
बाईसा जै सरदार ज्या रगा जाव वा रमा पाछा आये जद तो आप 
जाणज्यो म्हारा भाई नें मार आया अर आरा घोडा तो कद ही आये अर आका 
माथा प जीण मेल पाछा आव तो आप जाणज्यो म्हारों भाई जीवता ग्रियो। 
हेली क तक हू असवारी जावला अर भरी हू ही आवैला । 
हा दादाभाई जब ता भरोसा गाढ़ा उ्हेगा । 
पण दोनू मन भागा का हैत दूटे शोने । 
एक पालणें हीडया दादा महावत्ठी सा पीयो एक बाटक्या दूध । 
जे ही जात पात का वेरा छटगा जाबवो थें गूजर महू हा रजपूत ॥ 
अति कता ही दानी भण भाया का हत छूटगा, खडा खडा सूरजपाक 
दरजे भूणाजी आयगा । देख तो राणाजी री एक लाख फौज पडी फोजा मं 
आय भूणाजी हला पाड्या, अर भाई महू गोठा में जा रियो हू। ज्यो म्हारी 
साथ चालो ज्या तो म्हारी साथे॑ आ जावो, राजा ने चावो ज्यो राजा र करने 
रे जावो। 
फौजा का मुसाहिब बतढाया, अठे रेवाला जद तो मरणो भा लागला, 
भूणाजी के साथे चालाला तो आपणो जीणा है क्यो के आज दन ताई त्तो 
भाई की काण भाई माने हा ज्यो अठ आया कोनें बर भूजाजो राण में मिया 
ने देवनाराण चढेला तो मरणो आ लागेलो, आपा ता भूणाजी के साथ दी 
चालो । तो राजा की एक लाख फोज ही वा से त्यार बहेगी । फ 
भूणाजी नात्या ता स ही त्यार ब्हेगा । मूणाजी मनम देखी स फौज नें 
ही- ले चाला ता देवनाराण जोकमा देवला, राजा पग नी माडेला के महू कौसू 
लडू म्हाकी से फोजा लेगो । 
दखो रे भाई से अठ का अठे ही रेवा। अर म्हारा अठारा हजार घोडा ही 
चालो । स ने छोड दीधा। आ अठारा हजार घोडा न तो भूणोजी सीख द दीधी 


था ता चालो अर म्हू भाव्‌ हूँ । अठारा हजार घोडो तो जावता रिया। अर 
महाबह्ली भूणा का डेरा भराण का बाग मैं लाग गिया । 
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भमूणाजी सरीर क॑ धधूणी दीधी । 
वनों चारण परधान के दरबार ओ माथो किया धृष्या आज ? 
के बना धरम का बाप है बाबाजी ज्यो ग्यारा वरस तो ई काधे चढया 
ई काघे उत्रुया अर आज वी बाप हू बना मिल्या जावू हू । 
दरवार आप रे आडीदेवण वाछो कुण है ? 
जे तो भूणाजी ऊभा बव्हिया, अर घोडी के पायडे पग दीधो भर बोर 
घाडी की बाग न पाछी राण मे माडी तो राण रो कागरो कागरो भाटो 
भाटो धूज है । 
बोर घोडी वोडाई रायजादी रायजादा क सोने वरणा पलाण । 
चढ पाछा ही राण म बावडया थर थर धूजगी भाला खाणी 
राण ॥ 
खडा खडा दरबार मे चले गिया, ओर दना तो दरवार म पधारे हा जद 
दरज के मूढे घोडी हु उतरे हा जदाड़े असवार बण्या ही माई न चले ग्रिया । 
मीरजी के नग्रे आया तो दीयाजी के टलो दीधो, दीयाजी आज मरणो 
आ लाग्यो । 
क्यू? 
देखो ओरे दना तो आवेहा जद घोडी हु दरज ही ऊतर हा आज असवार 
बण्या ही माई नें आयगा । आज मरणो आ लाग्यो । 
भूणाजी नें घोडी प॑ असवार देख राजा तखत छोड पाच पावडा ताजीम 
दे दीधी । आवो बेटा सगजादा कवर खाडेराव आज आ करडी सी नजर 
कठीन करी ? 


बाबाजी आज महू भाया हू मिलण जा रिया हा । 

राजा देखी भाया हू मिल्यो खोटो भाया हू न मिल जतर तो आपणा जीणो 
है अर भाया हू मिलयो नें मरणा आयगी ।ज तो राण रा राजपाट ई ने ही 
सापा । 
ल्‍थी सा बेटाजीसा गादी हाछा बठणा भलाई बापरा गयारो 

करा सा कबर पटा दिवाण। 

सीस प हाथ मैल दीधा म्हाका कवर म्हाका रूखात्या राण ॥ 

मह ता बेटाजीसा एक दो पछेवडी का हा मूखा न तो राटी देवों फाटया 
न क्पडा । अर राण को राजपराट आप ही करो। 


जे काई रज टूट्या बाबाजीसा दरवार अवे वाजगा सूरया 
ओट परवाई । 


गांठा मै हयवत ही हणवंत भेढ्ा ब्हेगा अबे रूत भाला 
की आई॥ 
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राज पाट कुण कर ? अवे राज-पाट करणे की हूस कोयनी । अबे तो भाला 
की बरखा लागला । 
जाता न वरजू कोयने कवरसा, मह आपने जाता नें लेस्यू माड | 
समदर म मोती घणर ता हसा ई लाख कराड ॥॥ 
वेटा बठ चुगबाढछ्ा को काई था है। था जावो ता घाका भाई भार 
आ जायसी । 
भूणाजी ऊभा ऊभा नये दौडाई क थाज तो राजा रो जतरो भाई बेटा है 
वो स॒ दरबार मैं है । तो म्हाराजसा ने कह्मां 
कठ भाक आयगा वबावाजी आपरा गाव नें है दरवार आायगा 
एके सारू ही साथ । 
भा बेर्‌या में गाम गाम कण हेरसी अब दूबो दे देवों आाज । 
दरबार का हुकम ब्हें जावे तो आकी दूतणी कर जावू 
बेटाजी चुगली चाटी ता आपरी होई कोनी । अर दरबार की आमक् वंयू 
सोडो हो । 
अ दो दन तो वष्या ही रेवेला । रण अर वर तो सौ वरस भी पुराणा नी 
ब्हैवे । 
दीया मीरजी वतछाया भव म्हाराजसा में सुधी ही के दीधी। भवे तो 
मारला ॥ आपा तो अठ हू निकछो | 
दीयो मीरजी बतक्ाया फेर बार की नाक में लुख छुप दरजा का गोखा 
वे आा बठया । मायनें खटको उ्हेतो दीरयो तो आपा ता भाग जीव बचावाला। 
भूणोजी नगें कर तो दीया मीरजी नगे नी आवे। आपणा दुसमन ता 
थठे है ही नो वे तो जाता रिह्या ॥ 
बाबाजीसा जाछया रीज्या, अब म्हे जाय रिया हा। बोर घोडी की 
बाग ने पाछी मोडी, खद्य खडा दरज पै जाया तो दीया मीरजी मूढा कनें ही 
आयगा भबे भाग न जाव तो जाये कठ ? 
दीया मौरजी नें दकाल है। 
काठ की घोडी ल्‍्यावां सा दीया मीरजी दीया थे ई चढो सूरा 
की पघ्िकार। 
दोनो माइ्या न झाकू आगा ने ओक्मा दे तीन भवन का नाथ । 
म्हू देवनाराण का ओल्मा हूँ डरयू हु । आ कवला महें ता वा प भतार 
भारयो अर थे परवारा ही मार काट आया । 
खम्मा अनदाता म्हें आप री बार में ही बढ्या हा, कवरसा पधार रिया 
है सो पोचावा चाला ओ तो धरम म्हाको है ही । 
ल्‍यो भआवो, म्हें तो त्यार हा, थाई आवो | 
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ससतर पाती घोडा मगा तीनू ऊमरावा वी घोडा पै असवारी ब्छेगी। 
अबे चार जणा उहेगा। 

राजा को गग भाट देखी मूणाजी ने अब तीनू सरदार जरूर मारेला। 
आका सरीर पे लाख दा लाख का जेवर है ज्यो मरया पाछ जरूर खोलेला । 
ज्यों आपा ल्यावाला चालो आपा सायै ही चाला । अब पाच जणा व्हेगा । 

पाचू जणा की बाईसा का म्हैल नीचे हु असवारी चली जाय री । दडा 
दडा असवारी जावे जबे राण क वार निकल्वया दीयोजी आडा फरया कवरसा 
एक अरज म्हारी है जाता करता भेके सिकार खेल लेवा । 

सुणो दीया मीरजी आज दन ताई तो आपणा मना म सुबा हा कीयनें 
अर्य ऊपजाया मना में सुबा। भलाई तो थे आगली सिकार ले लेवो भलाई 
पाछली ले लेवौ । 

जदे दीयाजी मीरजी ओडी भावया । मीरजी सन करी पाछली ले ल्‍यो । 

हैं अ नदाता महू पाछली सिकार लेवाला। 

पाछली लेवोला ? 

हा। 

तो मांडा वेगा कठे भेह्ता व्हे जावा ? 

भटियाणी की वावडी प॑ आवो, अठे जछ का निवास में पाणी तो पीवाला, 
चौपड पासा खेलाला, पछे भाप गोठा में पधार जावज्यों भर म्हा पाछाथा 
जावाला । 

राणी भटियाणी की बावडी का कर मता भूणोजी बोर घोडी के ऐड 
लगाई आख्व टमकाव जतरी बार म तो बावडी पे चलेगा उतर घोडी हू नीचा 
बावडी का किवाड खोल्या आसार प॑ आ चढया, अर मतल मानवी की नग 
करी, कोई नग नी आयो, पकड घोडी की बागडोर वावडी मे ऊतार लेगा। 
धपाय ता घाडी न जक् पायो, धाप ने आप पीधो नर क॑ बारे निकल्या, घोडी 
पे हू परछूया ऊत्तार मूणाजी ऊभा व्हीया अर क मारी कलकारी, कलकारी के 
समचे ता काकड रा जीव जिनावर से भेछा कर लीघा, कानडा पूछडा काट काट 
तो धाडी का पायडा मैं मेल लीधा, अर से ने अमरया कर कर छोडदीधा । 

भा गरमी को तो तावडो चारू सरदारा वा तसाया मरता हलक सुख 
रिया अर के चारू सरदार आ रिया । 

कवरसा किया विराज रिया हो २ 

दीया मीरजी म्हाके तो सिकार हाथ नी आई ज्यो म्हं ता बायगा । 
आपके ? न 

म्हांक॑ ता घणी आई मारता यका आ रियाहा। अ तो मूणाजी करने 
ल्याय ऊठ को बोरों ऊधो कीधो । 


श्र ॥। बगड़ावते दवनारायण महामाथा 


दीया मीरजी सिकार तो घणी द्वी ल्पाया पण कान पूछ तो एक के ही 
कोयनी ? 

मीरजी बोल्या भार॒ुया तीरा के भाड़्या म ले लीघा ज्यों वर्ठ उक्दक 
उछभ रेयगा । 

भूणाणी बोर घोडी को पायडों मंगा खक् दनी कान पूछा को ढेर कर 
दीधो, अधरमियो म्हारा अमरया ने मार ल्याया । 

दीयाजी बोल्या, अनदाता आप तो वादसावा का कवर महू दरबार वा 
नौकर हा महू तो आपकी भूंढी सिकार ही चावा हा +वात ने फेर दीधी। 
आप ग्यारा वरस का ठावर हो प्यास लागी ब्हूला, वावडी मे जल पीवा। 

दीया मीरजी म्हे ई जछ पी लीघा म्हाकी घोड़ी न ई पा लीधो। थान 
तस है ता आ वबावडी पडी थें ई पी लेवो । 

चारू जणा ऊतर घोडी हू नीचा अर बावडी म धस्या। अर भूणाजी 
घाकल्या, अधरमियो ई वावडी पै तलाक कया की माड मेलो है ? ससतर पाती 
ले जावा की तलाक । थाकी बाधी तलाक ये ही तोडो हा ? 

मीरजी बोल्या, दीयाजी कवरसा कस्या आछया आदमी है भूलेडा मे 
रस्तो बताव । टेक बारे ढाल तलवार बदूक बारे पाचू ससतर पाती बार 
मेला लीधा । के अवे जावो । 

मै ता बावडी भे ऊतर हाथ घात्वयां भर बागवान को बावडी म॑ भआायो | 
आय सलामी खाई। 

बागवान ई बाडी मैं काई काई है थार ? 

दरबार काकडी, खरबूजो, मतीरा, टीणस्या अ चार चीज है । 

खीसा में हाथ पटक्‍्यो ज्यो पाच म्होरा हाथ आयगी, ले बागवान भ त्तो 
पाच म्होरा ले अर, अर मतीरा ल्‍या पाका पाका ई वावडी रो ढाणो भरदे, 
काक्डी ई या अर खरबूजा मे तीन थोग ले जा । 

वागवान देखी पराच बरस बावडी बाव्‌ तो पाच म्हारा नी व । आज तो 
गैले चालता ही म्होरा हाथ आयगी । छबल्‍्या छबलया लाग्या बावडी को ढाषा 
भर दीघो। 

भूणाजी ले विनायक को नाम आसार पै विराजमान रिहिया । सेर प दरेक 
को मतीरो ऊठाय मीरजी का माथा प पटक्‍्यो पकड कावडी जीजाजी पे फटकारी, 
तड़ा तड तडा तड़ बावडी में होवा लागगी । माथा पे हाथ मले तो हाथ दूढ 
जावे, हाथ परो कर तो माथो फूट जावे । ऊम्रा बारा मेल रिया । बाबड़ी में 
कूट कूटयाछो माचगो | 

ओ गग भाट हो असार क चप रियो ओ देखी म्हार एक ई लागगी तो 
फूकारे ही पिराण चले जावला । 
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भा ही बरेगा। ये भी थारे तिकक् जावा। अर तीगू ऊमराय बराबर बा कस्‍्यो 
बार मिकक ? बोक भू पाल वा क थू । 

दीयोजी कस ने औतार ऊमर पर दीसी में पंतीम हा्यां रो आपाण घूजता 
कापना दीयोजी दरजा प्‌ आयगा, बयरसा पाता शाटी, बात उाटों साधा कोटा 
हजूर की मरजी आये सो ही याटो । 

आवासा दीयाजी, पाते दागलत बर दवा लोद्ी बाढ़ देयों ता नाराण थां 
पे लाह सो बर। पण पैनाण तो यर छोडाला ॥ एप बाजी वी मूछ काटा, एक 
ओडो को जुलफ फाद लीपी अर छोड हीपा । 

मीरजी दसो आपणों अतरो पास है दा बात्व बट जावगा वो यया हो 
जावगा। ढाढ़ी भेजो पाणी में बारे जाया, कवरसा हमारा भी ज्या काटपों 
है काट जया । 

बुला सावडो काय की लोछ वे ऊपर कटारो मत सरइ देसी य्रूत लोग, 
जवाड़ा सूधी ले लीधो मीरजी के तो दो वारणा ब्हैगा । 

कवरमा आ पान मैं हु वाड हम में हो भरी । 

मीरसा थे सलता घणी थोढाता द्वा 

मीरजी सा भाष वबावडी वो आसार सीर्च जा पडया । 

अब भूषाजी का बणे ऊ रैयगा। सा बावडी में धाग्या भाग्या फ़र दो मं 
तो ब्हेगी ज्यो “हगी ही व॥, म्हा में अबे काई व्हेया ! 

मूणोजी बटारा नें तो दछ कीपा तरवार को बोडो सूल्यों । 

भूणाजी वा बेणे ऊ देखी आपा आये आगे हू भाग चालाला । तो भागा 
का भगकया डोर पाछा हू हाथ आयगा, नट देणी मूणोजी तरवार हूं काट 
दौधा सो दूगा ऊधाडा ब्हेगा । 

जदाड़ा हुँ बाड़ा सोलसी वज्या 

भूषाजी ब्हेगा वार घोडी प॑ असवार अर गाठ मैं चल दीधा । 

मीरणी को जबाड चपेक पांटों बाब खड़ा बीघा । 

मीरसा ? 

क्यू । 

चाला । 

घोडा कठ है ? 

घोडा ने ती मूणाजी चमकाय जीण तो घरत्या पटका दीधा अर राण 
कानी भड का दौधा । अर तरवारया वदुक्‍्या कर भेल्ठी बावडी में नाखे दीधा । 

हमारा तो जबाडा कुछ्ता है । 

आप आपका जीघ ऊठावो । 

नी हमारा तो जबाडा कुछता है । 
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दीया मीरजी क भाई चारो, ल्‍्यावो मीरसा थाको जीण म्हारे माथे मेल 
देवो । तो जीण दीयाजी की माथे मेल दीवा । अवे गैले चलता व्हिया 

गरग भाट देखी वावडी में जे आपा मे औधी कीघी, आपा आ मैं अठे करो 
नी करी तो मगणिहार भी काई ब्हीया 

ग्रग भाट दीयाजी क आडो जा फरिया | अ नदाता अढाई लाख का तो 
आप पटायत हा आपरा माथा पे जीण पडया काई चाखा लागे है ? 

काई करा भाटजी ज्यां बणगी वा वण ही गी । 

मीरसा रो जीण तो मीरसा नें देवो म्हारो जीण आप ले लेवो, म्हारी 
जात का को टारडो चरतो ब्हेला । ज्यो पकड ल्याऊ ॥ 

दीयाजी के जमग्री । 

मीरसा थाका जीण ता ये लेवो अर महू तो गय भाट का जीण लेस्या । जे 
महक ताई घोड़ा लेवण जावे है । 

वा पटक्‍ते यही पटक देणा, हम स तो जीण वीण किसी का नी चले । 

ल्यावो थाको ई म्हाने ही दे देवो दीयाजी का माथा पे तीन जीण ब्हेगा । 

गग भाट घरा जाय नीम का पान तोड आरया के पाटी लगा लीधी । अर 
राण का दरबार मैं चले गिया । 

आवो सा भादजी महं तो मूणाजी नें पोचावा जावा की सुणी ही। 

हा दरवार म्हारो मनसूवो तो जरूर हो ही पण म्हारी तो आख्या दुखणी 
आयमी । भ्ठ ही रयगो म्हू तो नी गियो । 

नेगिया ? 

हा दरवार | 

आवा आज मीर ऊमराव कोने म्हाका दिल उदास हू रिया है आवो दो 
चार वात्ा करा । तो म्हाको दिल खुस ब्ह जाव । 

दरबार आवा काई। ई दरबार में स वाता का आन द ब्हे रिया है पण 
एक वात रा घाटों है । 

वा काई ? 

घोडा के जीण कोन । अवे म्हीना बीस दन म राड उडबाढछी है भूणाजी 
गिया राड छडी | 

हा तो काई करा गग भाट मोच्या को रेवड नी चाल्यो नतर जीण एक 
ठोड ही पटका लेता । मि 

है दरवार आज आयो दूध का बडला कमें व्हे अजमेर क हटवाड़ड जावें है 
गल मादे न घाट | 

जावो तो गग भाट वान ल्यावो । ८ 

हे दरबार म्हू जावू तो घणा ही पण म्हारे तो आख भ भरडको चाले 
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ज्यों म्हार है तो बारे नी जाणी आव, वा जीणा की सुण दरबार मैं अरज 
करणे आयो हू । 
भाद कोई ओर न हेलो पाडले | 
भाट देखी काल का राख्या न भेजो तो वान हेलो पॉडया । 
खम्मा अनदाता हाजर । 
दरवार बुला रिया है । 
काले का राख्या न वुला क दरयार हुक्म छोड काइ है। 
एक तक्ाब की पाकछ प मोची आया रोटया करें वान वंगा ले आवा । 
हा दरवार अवार ले न आवा । 
गये भाट भाग जा ऊभा रियो महाराज सा ता हुकम दे पाछा नावडया । 
के महू नोरा खाय आया हू पीसा पाटवा ने हटवाड जाद॑ है ऊठे आपणें आवेला 
कोयने । एक जणा क मार्थ तीन जीण है वा घणो बडो है दा चार इण्डा की 
फटकार मारोला जद भावेला सर बजार लावज्यो । 
आछयो सा । 
अवे स'र के वार निकलछया हेला पाडवा सर कीधा अर॑ मोचीओ कठ हो। 
दीयोजी बोल्या काल का राख्या पूरविया तली आयगा। आन काइ ठा 
दीयोजी है के मीरजी अ ता जीण दख आपा न मोची धाम लीधा । 
काई करा ? 
मीरजी दूसाला ढाक ऊपर बेठ जावा । 
अ तो जीण ने ढाक ऊपर वठगा। जी पली जा ही नावडया। भरे म्ह 
हला पाडा हा । सुणा ही कोयने । 
मूढा हू नीका बोलो, म्हे मोची हां काई ? राणाजी का घर का अधराज्या 
ऊमराव हा । 
अरे भाट कव हो ज्यो ओ ही है। नावडया ज्यो पाच सात दीयाजी के 
फटकार दीघी | अर जीण माथे मल दीघा। 
ले भागे राणाजी क दरवार में तीनू सरदारा न ऊभा राख्या । 
अर बाई तारादे क भरोसा बधगा दादा भाई जीवता ही गिया । 
खम्मा प्रथीनाथ मोची हाजर है । 
अर क राणा भाक्‍या तो दीयाजी ऊभा | जीण माथ लीघा । 
कुबाण का चलल्‍ला तूडः देवू दीया आपकी भलका मे भरा 
देवू लाख । 


सवा सवा लाख का बछेरा दीया म्हारा तबेला में लगा 
दीघधी लाय ॥॥ 


ल्‍यो सा घर का आदमी ही उस में नी सहिया तो पराई फौजा न कद 
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ढाबोला थे । 
दीयोजी बराबर का सरदार राणाजी हू ढवे नी । 
कान कुबाण का चलल्‍ला तुडावो दरवार क्यू भरावो म्हाका 
भलका म॑ लाख । 
गढ़ मैं सू राणी जमती लेगिया ज्याका जाया कादाडा का 
घाद ॥ 
दरबार म्हे तो घोडा हो दीधा वाकी जड़ा अर थे तो राणीजी मे दीघा 
बठया हो ने । 
पुराणा वेर खाले है परो जा। राजा देखी आने राजी करा राजी ने कराला 
तो तडरक॑ राड चढणे हाह्ी है । 
पान बीडया का डब्बा मगा, दो दो बीडा से सरदारा न दय दीधा । भरे 
काछ मी रजी एक वोडो तो हाथ म॑ ले राख्यो एक ने दाता नीचे दे राए्पो | 
राजा के नग्रे आया, मीरसा, ईनें हाथ में व्यू रारयो ? 
अब राजा को कह्मो कुण नी कर दूजा गलाफा म॑ बीडी मेलता ही गाल 
में हृ पिचकारी छूटी जद दरबार हस ने बोल्या-- 
को सा मीरजीसा वात म्ह करा थाने बुकना 
के गिया थाका एक आडी का गाल । 
गाल कढे मिया सा ? 
हस कर दरबार का बूकना टरबार का मोटा राखस्या मान । 
दीयोजी ढाढी मूछ कटा आया जी पछ महू कठायो एकाडी 
को गाल ॥ 
महा पली दीयोजी मूछ कटा लीधी मरद की तो मूछ ही है ? म्हारी मूछ 
पं हाथ घालता ही दरबार भुणाजी नें दकाल्यो कानडो तो काठ ल्या पण मूछ 
नी कटावूला । 


श्रध्याय सातवों 


भूणाजी की असवारी दडाछठट सूधी राठोत्आा पै आई। 

पो फाटी पग्मडा व्हीया कवर महावत्ही अब ऊग आयो कासव हा दीप । 

रायजादा जी क बाजगा तरमागव रणजीत । 

रणजीत नगरा के डाको लाग रिश्यो है। पचरम मूणाजी के फरूफ रिश्या 
है । अठारा हजार की सायवी हू राठौढा पे गिया । दरुया घाटा, भादा, देवक्रया 
चूतरा अर बता चारण न भूणाजी बूकवा कीधी । 

बना 

हा दरवार । 

अ घाटा भांटा दवक्रया, चूतरा काई है ? 

मानदाता बगडावता का अठ भारत विहियो ज्यो सतीवाडा है । 

सतीवाडो २ 

हा दरवार । 

भठ म्हाका मासत्या का चूतरा है काई ? 

हा दरबार «हेसी पण म्हने नये कायनी आधभीद में सूजा पटेल है बीच नंगे 
है । गोत का ताडा है । 

भूणाजी सुजा पटल ने बुलाव है अर दो गाव नजराणा में द आपकी 
मासत्या का चूतरा पूछ है । 

भासीद में हू सूजा पटेल न बुलालेवो बनाजीसा अर नजराणा द्यी 
बाक कलेरी । 
महाबत्ठी कर वूभना म्हा की मासत्या की देवक् या दवा बताय ॥ 

सूजो पटेल आयगो । 

सूजो पटेल म्हाकी मासत्या का चूतरा जाणे है ? 

हा दरवार म्द्वारा ही हाथा हु थरपना कीधी । 

स्हाच चता । 
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मजराणा ता लोधा है अर सूजो पटेल मासत्या की देवक्ृया बताव है । 

ऊचो चूतरों चार खड नदखारी क तीर वा रही बाह रावत की देवल्ली । 

आप री माता सलूणीजी होम दीधा लाखीणा सरीर । 

चार खड--थआरा के तो तीन पडया लाग री है अर आपकी माता का 

चूतरा के चार पगयया है । 

मूणाजी नें देवक्पा वताई, भाटा भारा तो दवक्ृया का खड रिघ्या है 
घास फूस ऊचा आ जिनावर भीटा कर देव्या न खराब कर मली । 

ता भूणाजी कारीगरा ने वुला लीधा अर चूतरा की मरम्मत का हुकम 
छोड दीधा। मूणाजी जाय फूस उपाडया लागगा तो सारी ही परजा फूस ऊपाडवा 
लागगी | देवक॒या का फूस ऊपाड छेटी फैक दीधा । चूतरा की मरम्मत कराई । 
भार्नें दन की भराथूण ऊडदू का वजार मडया गगा जछ का सपाडा कराया 
अगर, चन्दण, गूगछ वासवाक्रया खेव ग्यारा वरस हू आपरी माता ने याद करे 
है। 

खड ऊपाडू भाकृया बल माता देवव्ही दुपट्टा भाडू मात 
सत्या की इठ । 
रण सगराम का विछटया माताजीसा तस्न दुवारकानाथ 
मिलाया नीठ ॥ 

है माता ज्यों नाराण कवछ का फूल मैं औतार न थार ता महू ता आपरा 
दरसण करता ही कोमे । सा म्हान वकूट म सू आय दरसण देवा । 

मूणाजी रूदन करे । 

खड पाड़ू भोकया भरू माता दवब्छी दुपट्टा भाडू मात सत्या 
; की खाक । 
छ म्हीना का छोड बछदूया माताजीसा मुख सू बोलो न थे । 
भावों बैकूट मैं सू म्हान दरसण देवो । 
सत क पाछ घरम क पाछ भूणाजी की पुकार भगवान न पांचे है । 
भूणाजी की पुकार पांची भगवान के बकूट 
करणा सू धापगो भगवान को दरबार । 
थान हुकम हगा भगवान का सत्याओ 
टायर न मढ्ठा देवो जाय । 

छ म्हीना का टावर ने छोड पालणा में पाछ थे दगव ब्हेगी, वार एक 
भगवान को प्यारो है वा टावर याद करे है जावो जीने दरसण देवा । सवा पेर 
का थाने हुकम है। सवा पैर मं पाछी आवली वान तो भगवान को दर 
मिल जावला | अर सवा पैर उल्हागगी तो डाकण्या, भतण्या ब्हे फरव 
करोली कल्जुग म अर प्ित्युलोक म र जावोली । 
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सवा पैर हुकम भगवान दे दीधा, मासत्या कर सोछा सिंणगार बतीस 
बणाव कर बकूट हू पधार भाटा प आय परवेस लेव । 
भूणों आयगो आपी देवव्वया माताजी आगो गज घोड़े घण ठाठ । 
भूणा के सत धरम क कारण भाटे में सू निकल्यो हाथ ॥ 
हाथ माताजी रो भूणाजी का माथा पे अर भाटा मैं हू दूध डाक है । 
भूणा जायो माजीसा बापकी देवव्वपा आगा सा पाह ऊगत सूर। 
मूणा के सत धरम क कारणे भाटा मैं सू डय डग डाक दूध ॥ 
ग्यारा वरस हू माजीसा आया, भूणाजी दूध चूख रिह्या है। मा बेटा का 
मिलाप ऋह रिह्या है । 
भूणा आयो माताजी आपकी देवक्कया आगो घण घोड घणधमसाण । 
मूणा का सत धरम के कारण मुख बोलबा लागगा पाखाण ॥ 
ग्यारा बरस हु मा बेटा के मिलाप व्िहिया। 
थे चाल्यो बेटा राण सू बेटा मूणा दी ये राण दसा ने पूठ। 
रूदन कर्‌या देवव्ठी प बेटा म्हाने ई खबर व्ही निरजन की बैकूट 
अठ बेटा काई है कोरा घाटा थर भाटा है, पण थारा सत रे पाछ धरम 
र पाछे भगवान का हुकम व्हेगा वेंटा सवा पैर को हुकम लेन आई हा । 
कुण छे म्दोना का थान पाछ यो बटा थने कुण गोद म ल 
हुलरायो $ 
मासत्या करें थने बूभना म्हारा कबर थू काई दुखा हू 
राण में पकडयो लायो ॥ 
क्यू बेटा थर्ने छ म्हीना का ने छोड म्हे दगध ब्हीया काई तो दुख दख्या, 
काई सुख दख्या, थे समाचार म्हाने के बेटा । 
मूण,जी दूध तो चूखता जावे, अर आरणया सू आसू चाले । मासत्या भासू 
पूछ रिह्या है। 
माताजी सात वीसी कवरा म एकलो हू पकडयों जदाड़ तीन 
दाण सलल्‍ला प पछाटूयों । 
राणी साखलीजी दीधा जर का थाव 
मद बावछा हाथी आगे दीघो नाख 
माताजी म्हनें दखण आयगी सारी राण ॥ 
माताजी सारा स र का नर नारी रहने देखण वास्ते आयगा अता हवाल 
महने व्हीदा । फेर राजाजी का सात्ठा साखला हा, वी हाथी हु मरणे म नी आयो 
जद ऊतार होदा हू म्हारी तो चट्टी आगल्शी कादी अर राजा का जाघ चीर लोई 
हु लोई मिला धरम पुत्र थरप दीधो । पछ तो माता म्हाराज कुवर खाडेराव 
चाज्या घणा ही सुख देख्या । 
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कुण छ म्ही तर का ने पाक्यों कवर दीघा थारा मुख में थान। 
मातसत्या आ करे बूकना क्यू तजदी वरया की राण ॥ 
घणा ही सुख हा फेर राण ने क्यू छोड दीघी ? 
बोर घोडो भड्ाा ज्यू कूरत्या करें माताजीसा, मुरय भर 
ज्यू डाण । 
साछा मार ल्यायो राणाजी का साखला ई दुख हु ताजण 
ब्हेगी राण ॥ 
राजा का दा साहा हा, म्हारी आगछी काटी जद आ कहट्मो हो भाण॑ज 
मूछया वक्त धाले जद ईं आग्रद्छी का वर म्हा सू ले लिज्यों देव मेंदू पै वीडा 
मेलता ही सूणी म्हने गेलों बता दीधो तो मामा का तो माथा ल्याया वाही 
माताजी कनें आरत्या करा लीघा। फेर तो म्हा पे घणा ही दगा कीघा । 
अगर चदण का पालणा माताजीसा ज्या के रेसम पाठ की डोर । 
छे छे म्हीना का पालणा मे छोड किया दगव ब्हेगा सा हिया 
का घणा कठौर ॥ 
क्यू माताजीसा आपरा मन में नी आई छे छे म्हीना का ठावरा नें छोड 
छोड किया दम्रध व्हेवा । हिया का तो कठौर घणा ब्हीया । 
थारो पालणो घरती पे मेल्यो म्हारा कवर जी सूरज माराण 
ने साख भव्ठाय । 
जछ वक्ठ भसभ की ढेरी ब्हेगी कवर आपणा कुछ की आण ॥ 
बेटा कुछ लाजबा वास्ते, ज्यो कवाक ने ही तो सत चढयोौ कताक ही कर 
गाढी छात्ती सला पे बैठगी । कुछ के पाछे । 
लाखा बाजता बावा भोज की माताजी वाजता लाखा के 
ऊपर लूम। 
बाबा भाज की भगती मैं नील का छाटो आपड्यो जद महू 
ब्हैगा घर घर का खदूण॥ 
माताजी एक एक भखरगा । 
मत घणा हिया का चालता बेटा बर धकवा चालती धार । 
आपणे मन मैं चालता, कोई का कह्मो सुभ्या नी मानता ॥ 
एक जैमती के कारणे चौईस भाया की कणक्णका व्हेयी वाड । 
म्होरा ने लूटय वास्त लोग आये आये सागयो ही करता ॥ 
कणकणकी ही वाड «हेंगी । 
मत घणा हिया चालता बेटा मूणणां ज्या प घोत्या दन फरिया 
एक राणी के कारणे बेटा, चोईस भाई बाव ही पथ गिया । 
पाछा आवा का ई कोयनी । 
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कुवारी क या गाठा मै जुद्ध कर मरगी बैटा, दाता प सेंगो 
वी पूदुया द्वाव्य से । 
चौदसे कामण्या राठौड़ा प सती ब्हगी रे कवर पूत पालण मल ॥ 
छाती फार्टे द्वीयो ऊभल म्हारा कवर म्ह्वारे हीमा बच दुणी 
ऊठ हुक । 
तीन तीन पीढी राणे जी एक सल्ला म हाम दी बाघ, भाज, 
मनीयाजी व जग्गा जगरूप । 
तीन पीढी ने सायगा अज बेर याद रासज्यो वर ले लज्या । ५ 
माताजी आप वैर का केवा हो बयडावता का भारत मैं आया जानें चारू 
कूट मैं दौडा द आप कन आयो हू । से ने दफे कर आय हू अब ता राण ही 
बाकी री है। एक सक्ली ई वैर की याकी नी री । 
वाह रे म्हारा कवर | 
छाती फार्ट दीया अभले म्द्यारा कबर म्हार हीया बच दूणी 
ऊठे हूक । 
गढ कोटा प्‌ चरचा चालसी कंणावत चालसी म्है चालू पारी 
लार॥ 
गढ़ काटा में कंणावत रहे जासी, के कसम के लारे ता सती ब्हगी, बंठा 
प्यारा लाग्या, ढाकणी, मूतप्पा व्हे गेल लागगी, ई हूँ डरपू हू । अर महाने तो 
सवा पैर का हुकम व्हीया भगवान का, आछया रिज्यो अर जीवा का 
जापता राखंज्यो देवनाराण का कायदा मत तोड ज्या । 
जा हुकम माताजी । 
तो पाछा ही बेकूठ परापत ब्हीया है । 
भूणाजी महासत्या का चूतरा हू ऊठ सवाई भाज क घूतरे चलेगा। भर 
चूतरा पँ जाय विराजमान व्हिया 
रातू दोडा दौड्या नेवो वाघजी को दे दे भाला की रमकोल् । 
म्हारा पैरा की वात पूरी ब्हेगी बबे ता जागा सर सवाई भाज | 
हे म्हाराज जे काका नेवाजी को ई रात न सवारी लागे ही ता महे जम 
थोडी असवारी न तो देख लीधी, वाकी वे महा कने तो आया ही कोन । जे 
आप जागो तो आपरा दरसण करणे वास्ते आपरी सेवा म खडा हा । 
अति कता ही, आकासवाणी उ्हेवे । 
बडा तो साढूजी है बेटा छोटा राज सलूण । 
पत्नी रावत बाह की देवव्ठी आवे बेटा बाह रावत का म्द्वाबछी भूण ॥ 
अठीनें तो बावा बेटा के वाता ब्दे री है वढीनें माता सादू चीणी की 
बुरज प सपाडा करणे चढगया, राठौठ्शा ब्ोडी काक्या तो घोड ही घोड ने 
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आायो, अर पचरग फरूकता नर्गे आया। 
भाट छोछू न बुलावे है, भाटजी देखा राठौछा पे घोड ही घाड ब्हे रिश्या 
है भर पचरग फरूक रिध्या है । 
लाल कण्डो गज गेवरो बावा भाटजी ऊके ऊड है धोढी 
सी घारी । 
रातू रात ओ चोरास्यो कुण दौडगो जी हूं धूजी देव की दडावट 
सारी । 
आ दडावट ही धूज री है । 
भादजी जाण तो ग्रिया, पण जाणता ही अणजाण वण माता ने नटगा 
माताजी महनें तो नगे कोने । 
माता साढू दखी राण का राजा आयमा म्हने अर म्हारा बालक न बाघ 
लेय जायसी । 
अस्या जाणती देव ने गोरमजी के डूगरा देती छपाय डाछो 
पृगा ती पु वारा की घार । 
अ पीपद्टदेजी बद व्हे जासी तो ओल्मो दे घार का राजाजी 
नरसग द॑ पू वार ॥ 
आ कवेला गले चालता ने बेटी परणाय दीघी ज्यो म्हाकी बेटी मैं 
बछेवा पड्या है। 
माता रूदन कर अर भाट न कव है । 
वे ही राड का गला चालू व्हैया भाट अठ गढ़ किला टूट्या पडूया है । 
माताजी का जीव कपायमान ह्हेया । 
लाल ऋण्डो गज गेबरे माताजी जीक ऊड धोढी सी घारी । 
बागोर का ठाकर ध्यारा पावणा आयगा फूलगी है केसर की 
सी क्यारी । 
भूणोजी पधार आया है । 
भूणोजी ! 
ह्मा। 
भूणाजी का नाम लता ही घर घर में घी का दिवा जूपगा सार वधाया 
बटणे लागगी। 
भणा आदर मान घया नाछया राख ज्यो नाट मृषा का घोड़ा 
ध न द दीोज्या घी मकरोई दाक् 
घणा सुख देख्या वेदया की राण मैं ने खपा प्राछा ही चले 
जा वर॒श की राण 
देखो इन्तजाम पुखता राखज्या, वो वर्‌॒या को राजा का कवर बाज्यादा 
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है, इन्तजाम मैं काई कमी पटक दीधी तो भूणोजी पाछा ही परा जावैला । अर 
भआपणे हू छेटी पड जावेला । 
माताजी से वाता तो व्हे जासी, पण नाराण सरे माता का दूध गे चूस्या 
सरे ने सीस नवावे, भर आपरा दूध चूर्या ज्या आपने सीस नवाव | वीजा न 
तो नाराण सीस नवावे ही कोने । 
अर अ वडा भाई है ताजीम का धणी | ज ताजीम मायेला । ताराण तो 
ऊठ ताजीम दणा ही कोयने ई ठोड भाया के ऊची आवला न 
भाटजी अस्यो काम करो स भाया न तो ले जावा, साराण न लेय ही मत 
जावो क॑ ता भूणाजी बूझे कोनें अर बूमे तो थे के ज्यो वे तो ग्यारा वरस का 
टावर है, राम-राम मैं जाण॑ ही कोनें, सुवारे पैली सरे माता री लारे जावे है 
अर दन आधश्या आव है। 
भाटजी डोढ्या में आया, डोढया म आय सगासण र साम जाय हाथ जोड 
ऊभा रिध्या, दरवार का दादो भाई पधार आया है मिलणे पधारो। 
हा भाटजी चालता, पण माताजी रा तो हुकम ही कीन म्ह काई राम 
राम में समभा हा । माताजी का हुक्म व्हे कोम म्ह॑ चाला कोने, अर स भाया 
का हुकम व्हिया है ले जावो । 
दो सवाई भोज रा बेटा तो भदूजी, घनकराव का नेठा अस्पीजी तेजा 
रावत का बेटा मदनसिघजी, नेवा का बेटा भागीजी, का च्यारा ने ले भाद जी 
राठौछा पे आपगा भाया का मिलाप रहे रिव्या है । 
कल्ठस बधावे कामण्या याव सगछाचार । 
मदूजी भूणोजी दोनी भाई मिलगा लाबी भुजा पसार॥ 
मदनजी भूणोजीसा मिलगा आवा मिला सा बाह रावत का भूया। 
क ये पधार थाया राण सू तो चोईस भाया न पाछा मोडला 
कुण ? 
आ चोईस भाया का वर तो लेवा मैं अब ही आादंला । 
अस्सीजी मिले है, भागीजी पग टह्ठा रिह्या है। भागीजी के धाणी को 
तो टोप, लाठ का चटिया, अर गाडा का पडा की ढाल लाग री है हंडमान की 
जिया टेल रिह्या है। 
मूणाजी भाया सू मिलाप ता कर पण नजर तो भागीजी प॑ ही जाय री 
ही। द्वा हो ओो काम बाको म्हय में सौ हाथ्या को आपाण है पण अतरा लखडा 
रो बोक तो मैं ही नी उठावू । 
अस्सीजी भूणोजी मिलगा अर म्हे दरवार का मोटा राखस्या 
मात | 
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आप बना आ भाया की सभा यू लागती जाणे वीद वगूणी 
जान ॥ 
५ तो सभा तो बगूणी ही लागे ही । आप पधार आया, सभा अब सातरी 
लागला । 
भागीजी पग टलावे, मजर भूणाजी की भागीजी प॑ । तो बना चारण ने 
बुक है। 
आका नाहर वरणा ने दीखे वनाजीसा, अर म्हासू ई हथ्यारा 
में दूणा । 
अठारा मण की गूरज आका हाथ म॑ ओ देव दढ्ठा मैं चौरास्यो 
कुण | 
ओ हुड,मान सो कुण है। अता समाचार मूणाजी बूके त्तो भागी आापू 
आप ही कवे है| 
नाहर वरणा म्हाका मेत दादाभाईसा म्हे दरबार सू हथियार 
मैं दूषा ही दूण । 
म्हें तो नेवाजी का भागी बाजा पर दरवार ई केवावाहो बाह 
रावत का मूण 0 
काका बाबा का बेटा हा, मिलाला आवो भागीजी भूणाजी के सामे मिलणे 
गिया, अर भूणोजी डरप खणा दाव नें ले । पाच पावडा पाछा सरकंगा, हा 
उठ हूँ ही मिलाला । 
भागीजी अर भूणाजी मिले, मिल आतरे घरती क हाथ लगाय । 
भण्डो रोपा दादा भाई सा बाघार मैं म्हनें मेलो दरबार की 
बस्ती को फौजदार॥ 
आप तो राजा रंवो, म्हूँ दरवार को नौकर रवूला अर आ लाठ लेय आपरी 
बस्ती के पैरो देवूला । 
अति कैता ही भूणाजी की जामा की कस टूटगी । 
हो हो आपा तो वर्‌या मैं बठया हा, अर आपणा हडमान सा भाई तो 
अठे हा। 
स भाई मिलणी करी । भाटजी ने बुलावों बाबा भाटदजीसा, भाई तो 
सगक्ला ही मिल लीधा पण वे भगवान है ने नाराण वे तो कोन मिल्या ॥ 
दरवार तो ग्यारा वरस का टाबर है राम राम म ही नी जाणे, दन ऊग्या 
पैली तो सरे माता ने चराबा पधारे अर ग्यारा वजे सिनान कर पाछ कासा 
जीम पांढे है। 
भाटजी जाणा ता काई मत, व भगवान है वारा दरसण करबो ही वोहत 
दूबर है । 
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बढे गाठा में पधारो उठे दरसण कर लेबज्यो । 
पालक्या म तो चारू भाया ने वेठाण्पा अर घोडा न पछाऊ ले सीधा, 
चवरा का भाटक्या बहता जावे, दरबार म॑ चारू भाई आयगा | 
ता ऊतर ऊतर पालक्या हू चारू भाई तो आप आप री बठक पे विराजमान 
व्हेगा अर भूणाजी क ब्यैठक कोयनें, तो भूणाजी ऊभा देखा नाराण आपा न 
ताजीम दे देव तो जाछी वात रे जावे । 
नाराण तो ताजीम देवे ही कोयनी ॥ 
तो भूणाजी सामा जाय भाक्या तो दोनी भाया की चौ नजर ब्ही। घो 
नजर उ्हेता ही, नाराण गोडी को मचको दीघो, तो घिगासण हो ज्यो भायूण 
में फरगो। 
भूणोजी देखी जुल्म व्हेगी, मसख तो मूढा फेरे ज्यों फेरे पण ओ भादा 
का सगासण फरगो। फरता फरता मूणाजी आथूणा आया दोनी भाया की 
चो नजर व्ही । दरबार गौडी को मचको दीधो, तो सगासण सूधी भगूषा 
ब्हेंगो । 
मूणाजी देखी ओ ता दाक मे काछो | 
म्हें तो आया भाया के मन मैं भाया कोने भाटजी म्हे आया 
समद घरा सू तोड। 
अर्ठ रूसगा भरे चंदरावन का राजवी महा सू रिश्ला अंग मरोड ॥ 
अर मनख तो रूस ज्यो रूस, ओ भाटा को समासण ओने को आन फर 
रिध्यो है । 
दरबार राज रीत हूँ मिल्या कोन । 
भाट महू राज रीत तो जाण्‌ ही नी । 
हाथ मैं रूमाल पटक लेवो, अर लाबी तरवार कर अणी आगक्या मैं लेबो, 
मूठ दरबार कानी करो पछे जावा। 
तो भूणाजी हाथा पे तो रूमाल पटक लोधो अर नागी तरवार ले अंगी 
आगक्या म॑ पकड दरबार कानी मूठ राख सिगासण के सामने गिया । सिगासण 
सामे गिया गोडी को मसकोडो दीधो ज्या मूढो आथूणा व्हगा । फरता फरता 
गिया तो साम्हे आयूणा हूँ पाछा अगूणा व्हेगा। 
छोछू भाट जाय सगासघ क सामन क आपका तो बडा भाई है, ताजीम 
का घणी है दरवार आ काई वात व्ही ? 
मूणाजी पे गूना बरसावे है । 
म्हाका परवाना सू मोडा पधारया दादाभाई 
महें लख मेल्या कागदा काव्ठी कोर 
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दादाभाई सा ने सीख देवो बैरया की राण मैं खोस ने बाघ 
है लेवो घोड़ी बोर ॥ 
थे दादाभाई तो वँंर्‌या हू राजी है ज्यो वेरया कनी जावण देवो अर मापणी 
तो घोडी ले लेवो ॥ 
मूणाजी देखी आल्यो, म्हने वावाजी वरज्या हा बेटा थू जावे मत राण रो 
राज सभाक्ठ । अये घोडी पगा तछ की खोस लेसी तो राजा आ कवेला भाया 
कने मिलवा गियो ज्यो पग्मा तछे हु घोडी देय आयो तो आपा में तो बोलण 
जस्या नी राखें । 
मूणाजी छाने छाने पाछ पग्या पाछ पग्या सरवया, अर घोडी के भड़े भायगा, 
दे पायडा मैं पग असवार वणगा। अ्े तो धोडी ई रा बाप न /ई नी देवू । 
घाडी मागी ने ल्‍्यायो बाढछ्ा देवजी ने ल्यायो सा बजार मैं 
बकती मूये मोल । 
माथों भाटकयों भीला की भाल मैं जद ल्यायों घोडी बोर ॥॥ 
घोडी गेल चलती थोडी ही ल्यायो हू छे म्हीना म्हारा मगरा पे गोव्ठा 
भेल्या जद घोड़ी न आस्या देखी है। 
घोडी को काधो थपेल अर घोडी ने पाछी मोड है। 
थारो काधा थपेलू घोडी बोरडी पूठ फेर आपा चाला राण । 
ऊठे बैठया खाणे हके थाण ठाकरा भार्म कोने देवतब्ठा 
का जाण 
ग्यारा बरस मामाजी की रे आया ज्यो कोई हाथे पूछी खा आया ज्यो बाने 
तो वाही वा नछया आ री है। 
घोडी की बागडोर पाद्धी मोड लीधी । 
भागीजी देखी दादा भाई तो पाछा ही पधार रिश्या है। 
अठारा मण की भ्रुरज हाथ मैं ही घाणी को टोप गाडा का पेडा की ढाल 


बाधी अर भागीजी दौड आडा फरया। 


आ मत जाणों मा दादाभाई म्हैं एकलो मह लगा मेली भारी 
ढाला की पोट । 


अवार भण्डो रोपू वाघोर मे दादा भाई आपणें “यारा चूणा 
वाला गढ़ काट ॥ 


वाह सा किया तो आया किया पाछा वावड रिह्या हो । सुणा दादा भाई 
राण का राजा तो आपगे बैरी कोनी आपणा बरी तो देव मैंदु है 

सचाईं भोज का बेटा देव मेंदु है अर राण का राजा की राणी ल्याया 
सवाई भोज भर सवाई भोज क॑ लारे आपणा बाप मारया गिया आपा तो बेर 


आ हू लेवाला | आपा गढ कल्‍ला “यारा चूणावाला । 
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भूणोजी देखी अठं देव कछा फल री है आपान वसास दे दे असी नी ब्ह 
घोडी ने खास लेव । 
भागीजी वा वरज्या माया कोनी । अर भूणाजी राठोव्ठा पे आयगा। 
पीपछदेजी म्हैल प॑ प्र टछा रिह या हू वाकी नगे आयगा। 
डयोढ्या मैं जाय माता साढू ने कह यो अर सास भवा के वाता वह वे है) 
बार घाडी अचपढी म्हाका जेठजीसा की अर वीके सर सो 
सोना की मोरी । 
जेठ मनाऊ निकत्ठो सासूजीसा अजी बछडे पाछी राम लखण 
की जोडी ॥ 
नोठ तो एक ठोड व्हीया अब जेठजीसा तो रूसाय गिया आप दोडो अर 
वाने मनाय ल्यावो । 
माता साढू बोल्या, बेटा अबे जे धोछा मूढा का ही घोछा मूढा का ही 
छोरा है, आम कोई बडा आदमी तो है ही नी, आज तो भूणाजी रूस्या तडक 
भागीजी झूसेला, मदनजी रूसेला म्हूँ कुण कुण नमनाऊला। रैव वाका ता 
घर जावे ज्याका गला । म्हू तो किने ही नी मनावू । 
अता समाचार सादू माता के देवे तो पीपछदेजी फेरू क्व है। 
बार घोडी अचपढी म्हाका जेठजीसा की अर सगत न सोर्व 
मोत्या हाछा पलाण । 
जेठजी ने मनाबा आप निकक्क जावो नतर आज दूटेला जठ 
बहू की काण ॥ 
वाह सा आप नटो ता म्हू जास्यू जंठजीसा न मनाय अवार पाछा ल्वास्यू । 
आज जेठ बूवा की काण टूट जावेला 
माता सादू देखी छोरी मोरी है आ नी व्हे ड्याद्या की आग दूद जावे । 
आप अर्ठ ही विराजो । 
माता साढ़ू डयोद्या के बारे निकछ तबेला मं गिया, तबेला हूं आपरी 
काछी घोडी खोल ज्हे घोडी पे असवार । दरबार का सिंगासण साम्ही घोडी 
ने ऊभी राखी । 
देवनाराण ने सुणा साढू माता के रिह या है। 
बाल्मु जालू देव का चोरास्या की जीभ ने चबा देवू जैरी 
कालर लूण । 
अस्या दुखा को दाज्यो कुण बेठयो हो दरबार मैं रुस्या खदा 
दीघा बाह रावत का भूण । 
थामे सू अस्यो कुण है ज्यो मूणा ने रूसाय पाछो खिंदा दीधो। 
दरबार खत ख्ठ हसणे लागया । 


माता ज़ै कबे है ! 
कार्ने वात्था देव का चोरास्या की जीभ ने माताजी 
अर क्यू चवावो जैरी कालर लूथ । 
काकड ऊतर नी जावण देवाला 
अवार मनावा आपका बाह रावत का मूण 0 
बार मनाय ल्यावा हा ! 
हैं ता, आप ई का करया करतबव दीखें आप मनाता तो रूसाबता ही 


ता सादू काठ्ठी धोडी के राड दीघी, राठोठ्ठा प॒ चाल्या जाय रिहया अर 
नें हेलो पाडे है। 
महू मरा बेटा थारी बोर घीडी की चाल न थाकी वार कूदे हा सा 
ज्यू मोर 
के गोठा में नाराण कानें योठा में बैठया है ओर ॥ 
या आयो किया पाछो ही जावे कुण मिल्या ने भिटया ने काई दात है ! 
' ऊभी ढाबो । धोडी ने ऊभी ढाबी, माताजी ग्रिया । 
महूँ तो घणा ही मिल्या हा माताजीसा, हाथ बाध कर जाड, 
महान तो काई ही वात का दूसण कोन माताजी ओ ता आपरा 
ही वी बाक्रक मैं खोट । 
तो समाल हू हाथ बाघ्या, घणा ही कीधा, पण म्हा साम्हा काक्या 
। वो भाटा को पसिंगासण हो वो ही ओजने को ओने फरगो । 
 नाराण ता गोठा मैं है ई कोयने । 
प्राताजी आप बड़ा आदमी भूठ तो कद ही नी बोलो । 
| सूरज का ता दो सूरज तप रिहया हा अर गव की किरणा व्हे री ही 
बछेरों नत कर रिहयांहै अर अघर धोवत्या तपरिहया है वे 
। 


बेटा देव को दरबार है नरा के तो गब की करण्या है। घणा ही अधर 
तप है । नाराण तो सर माता ने चराण गिया है अबार ऊन राण ओडी 
य। 
ग़र देखी मावाजी तो झूठ बोलगा भूठ की अबे कर दंवा साच । 
पाछला पूण पलाण घोडा नीलकरण न थई थेई करतो बार आण 
नीले पत्नाण ब्हेगा नीले लागसी वार 
आप कवों तो हंडूवत वछेरे सागत कर देवू । 
चढया पछे करे पवन सू वात करड्या पाछे म्हारा साथी 
पड़या करे सलाफ, पत्नाण करल्यों घोडो नौलागर बछेरा 
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वरया की कोटडया में खेले जो ई कोई धाप 
नीला वी सागत पूरती पग्र पातछा सोवन वरणा केस 
चढ निकत्ठया सरी देवनाराण धूजगा राणाजी का चारू दस। 
एक भाख ठमकारे जतरी दाण में ता राण ओोडी जाय दरबार पाछा चल्या 
आ रिह या घाडा नृत करता आवे, भाला भलकता आ रिहूया अर माताजी क 
नगर बाया । 
देख रे घटा थू कब हो माराण गोठा मैं है जौ ऊन देख घोडा कूदाता भा 
रिहयाहै। 
अर के भूणोजी काक्या नीलागर बछेरो नृत करतो आ रिह्‌ यो, हो हो इ 
घोडा न ई असवार ने तो पाछा ने ही छोड आयो हू ओ कतीवः वार मे तो 
घोडो पलाप्यो क्तीक बार म आगा ने जाय आयगो । आपा ता भाग्या ही भा 
रिह था हा | ओ तो घोडी खोस ही लेवलो । 
दरबार छणमातर म॑ मूढा फने आयगा । 
दरबार, ऊभा काई हो, थे दरवार का दादा भाई है मूणा जी राण हू पधा 
रया कोई बेरी भगरा दीधा ज्यों पाछा राण मे पधार रिहया है । 
बाह सा दादा भाई कुण हू मिल्या किया आया किया पाया ही पघार 
रिहयाहो। 
मूणोजी मन में देखी है तो वो को वो ही । 
दरबार नोलकरण हू नीचा ऊतरगा आगो हाथ करयो ऊतरा घोडी हू ज्यो 
मिला । 
अबे भूणाजी देखी ऊत्रणों तो आपान ई पडेला भट बोर घोडी हू हैंदे 
ऊनरया अर मिलणें ताई आगो हाथ कर्‌यो नाराण पाछो हाथ न समेट लीधो। 
भूणाजी पे गूना वरसाव है । 
आगछी कट कैवावे हा बरया की राण मैं आप भखी सा परवा 
दाढ । 
सूता बरी क साथरे ई गोत ने कढाई न्हेला गाक ॥ 
गोत ने ग्राछ्ठ कढाई ब्हेला । 
अता समाचार भूणाजी न क॑ देवे ता लछमणा ओतार मूणांजी काई कर्व 
है । 


आगकछी कट कवादे हो बेर॒या की राण मे म्हं भखी परेवा दाछ । 
मह तो वैरी के साथरे सूता हा पण दरबार ई जा सूता नानाजी 
की नूसाक्व ॥ 
आप कस्यो गाम बसाय बठया हा सा । 
भूणाजी में रीस आयगी । 
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दादा भाई भब आपकी पछाण पडगी आप लछमणा ओऔदार हो । 

चीलागर पे चढ बोर घोडी न तो पछावू ले लीधी | अर दोनो भाई 

पीजस म विराजमान व्हीया, चवरा का भाटक्या ब्हेता आवे भर दरबार 
मैं आय विराजमान व्हिया । 

छाछू भाट ने नाराण बुलाव है। 

आवो पिता छोछू भाट अब बारा वरस लाग ग्रिया है अर ईदरासण 
जावा की टैम आय री है आप अस्यो गेलो वतावो के थे राण का राजा आप 
घर वेठया लडवा आ जाव, भापा लडबा वार नी जावा । 

जद भाट जी वोल्या, के गोठा क बचे अर राण के बचे एक बावडी खुदा 
लेबो थीम सो दो सौ मण साड़ घु्थ छेवो ज्यो मीठो जछ व्हे जावला वी जकछ 
) भरणे राण की पणिहारया आवेली, आपणी पणिद्वारया ने आ की देवो के 
कोई को बेबडो फोडो कोई की नेज तोडो कोई चूखटया भर लेवो ता लुगाया 
की राड बहती ब्हेती तो बडा मे राड ब्दे जावैली अर बडा मे ब्हेती ब्हेती राज 
में ब्हे जावला। 

दरबार मूढा के पल्‍लो लगा भख भख हसे, भाटजी आ तो राडा राड है 
महक नी जची । 

तो एक बात दरबार ओर भी है । 

काई ? 

राण का काकड को सिवाडो तोड आपणा म दाव लेवो तो राण को राजा 
तो घर बैठया ही लडणै आ जावैला । 

भाटजीआ ही नी जची, आपणा वडका तो अस्या सरज्या ज्यों मेड वाधी 
अर आपा तोडा । 

तो त्तीजी बात भोर कव्‌ । 

हा बतावो । 

धरम का तो घरम है करम का करम। आपणें एक लाख अस्सी हजार 
गाय अर चौदसे चवात्िस गुवाक्त है आन हुकम दे देवो ज्यों माह में जाय 
गहूँ चणा चरणे देवो, राजा स आपणे पग आ पडेला । 

अब जची । 

देवनाराण जसा का नापा नै बुलावे काई गऊ खाना का हुक्म देव है । 

सेल सकाणो रोप देवा बावा नापा सीख लेवो जसा का नरपाक् । 
भेछ देवो राणाजी का मरबा मोगरा भेक् देवो ती-यू बादसावा 
का माछठ ॥। 
भाद्या मैं गायां जाण देवो । 
अति कता ही तो नापाजी क सो घडा पाणी नाख दीधा । जुल्म ब्हेगी। क्सन 
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भगवान तो ग्यारा ही वरस का टावर थाने अस्या गैला कुण बता दीया पैली 
मरणो आपणे था लाग्यो । 
नापोजी तो गोडा मैं माथो दे लीधा । 
दरबार फेर कवे है । 
सरे ने सवारे ऊछेर देवो बावा नापाजी आप देवो सा गुवाढ्॒या लार। 
भेक्रदूयो राणाजी का मरवा मोगरा गाया ने गुदक्या का पै 
पाणी पाव ॥॥ 
गुदकया का तछाव पे पाणी पा सामी घेर ले आवो । 
नापाजी गोडा में मायो दे दीधो दरवार के साम्हे थाक ही कोनें। 
सरे सवारे ऊछेरो सा बाबा नापा गाया नें सूषे सेर उछेर । 
भेछ देवो राणाजी का मरवा मोगरा दुसमन दीया की सावर 
ने देवो भेठ ॥ 
दरवार में लकडी पकडा दीधी, अनूदाताजी म्हाकी आसग कोनी । म्हे 
तो नी जावा सा । 
दादा नापा बतावो तो सही काई वात है ? 
आडावको बदनोर को गोठा का ठाकर आनृदाताजी की माथा 
क ऊपर है थान । 
आगा नै जावा म्हाने मारे राणाजीसा पाखर्‌या घणी खावू धन 
खाव ॥ 
एक लाख अस्सी हजार टांगडया म्हाका जीव पै ही। अर आब म्हाने 
भारया ही थाका वाप रा बैर निकले तो ले जावा । म्हे ता वी जावा। 
सरे ने सवारे उछेरो दादा नापाजी अर आप देदूयो गुवाल्ूया लार । 
के तो आप परभात्या लार है जावो नतर म्हे भर ऊछेर 
देवाला गुवाक्क ॥ 
गुवाक्त गाया ने छोड देव, पण घणी ता नी छांड न । 
दरवार एक एक तो याय अर एक एक गाय की लार दोदो 
देवों सा पण महू तो नी जावा । 
देखा आधा पधारो | म्हाकी ई गद्दी क हाथ लगावो | 
नापोजी जाय गद्दी के हाथ लगा दीधो तो छपाया भझ को आतार नापा 
में मेल दीधो। 
सो नापा ने ऊभा दीख पत्ता को सो पाव । 
नापाजी दरबार मैं ऊभा गरव करे है । 
अब तो बावन गढा हू राड है अन्न्‌दात! 


गुवाक्त कर 


ग लडूला बावन बाघ 
भूपा की चाल । 
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टाकू नौलखा बाग पाछो बावडतों भेठ आवू ऊडदू का बजार॥ 
दरवार का हुक्म वह जावे ”ठा नौलसा बाग मैं चरावू । अर दरबार का 
हुकम वह तो ऊडदू का बजार में घान का ढेर लागे है गाया न धाव के बगा 
देवू । अर हुकम «हू जावे तो घाल हथेली राण न' ऊबी पटक आवू। 
आवा नापा देखा अब्क हाथ ओरू लगा दवा । 
नापोजी जाय हाथ लगाया छपाया भर को औतार उतार लीघा। 
है दरवार म्हाकी ओकाय कानी म्ह नी जावा। 
अबार तो ई मूढा हू काई कवे हा अर आ पया माथ ही काई ब्हगा। 
भ्ष न्‌दाता महू नी जावा । 
भस का जाप्या ही कर लेवा गरव नी करता तो पण गरब करण मैं हू दो 
लोह तो थाका व्हे जावला, तीजो लोह नी व्हेला, फेर तो गाया ने छोड भाग 
ही जावज्यो नतर मारया जावोला । 
सर ने सवारे ऊछेर देवो दादा नापा दे देवा मुवाक्यया लार । 
बन मैं गाया ने छोड ग्रोठा म॑ भाग आज्या म्हाकी म्हा 
लेवाला से भाछ सवार ॥ 
म्हे म्हाको सभाक्त लेवाला । आप तो आ जाज्यो । 
दरबार म्ह जावा ता ला पण ईंया नी जावा । म्हानें वीद वणावों जद 
जावा। सोना का तो कडा, तुर्रा कलग्री, लपेटा की भपेटा, हूकार की कलग्या 
काना म मोतीडा चमकावो अर चोदस चवाह्िस गुवात्मा ने वीद बणावों भर 
गाया का गणा घडावो जद जावा । पराच खोज दरसणी गाया है ज्याक तो गणा 
है बाकी का गणा कठे है। अर स गाया का सणयार ब्हैणा चाव। 
नापाजी चोदस चयाछ्िस भ्रुवाछर, एक लाख अस्सी हजार गाय भा गुवाद्या 
क अर गाया के गणा घडावा तो वरस तो अठे ही वितीत ब्हे जासी। भर 
म्हा के ता इृदरासण जावा की सम आयगी । 
पैल्या का जूना गैणा माताजीसा करे है वे गैणा दिरावा म्हान । 
दरबार सिंगासण हू उठया, डयोढ्या में माता साढू कने गिया । 
खाल देवो माता साढदूजी आप काढो सा कपडा संती गाठ । 
तीर कमठा कापडा माताजीसा दया म्हाका सर गरुबक्कया न बाघ के 
काई जूना गैणा पैल्या का बताव है जाप वान काढो अर वान बाटों । 
माता की आहूपा में आसू टसव्या अर नाराण ने कव है। 
भगराया कुण का आग बाल्ठा देवजी, हे दरबार बाक ताहछा 
तगड जुडया । 
ञ॒ ताढा जदाड जुड़या राठौछा मे गाव गोठ मुडया ॥ 
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छ छे म्हीवा का रण भारत रिहिया जदादे वैरा खुद्या हा, सात तो बैरा 
है भर सात ही कूच्या है। 
बरा बता दीधा भठ पल्‍लदारा मैं बुला अर वरा खुला दीधा भर ताका 
के कूचो लगाई एक ताक के कूची लगाई तो सातू बचरा का ताढ्ा हेंटे जा 
पढया । 
दया मल राखी, पकड़ पकड गाठया बार खँचण लाग्या, तो आक मडरिया 
क थे फलाणा गुवाक् की गाया का गणा है। बाच बाच आप आप रा नाम 
गंणा ले सीधा, अर गाया का पिणगार कर रिह या है । सोना की साककछ सोना 
का मोरा, सोना की ही सीगा पे जाछूया सोना की ही प्रगा में बवर॒या, अर 
से गुवाक्ू सजधज वोद बण्या। नापाजी पिताम्बर परी अर सर माता की 
आरती ले गुवारढे गिया पैली तो सर का सिणमार कर आरती ऊतारी सर 
माता में नवण कर॑ है। 
गारडो गावन्द खडा माताजी नापो सणगार है गाय । 
असी म्हामें मत करज्यों माताजीसा मत आज्यो राणाजी का 
भवरदव्ठा म रा ॥ 
बे म्हारो धयी घोरी काई नी है। अठा समाचार नापोजी के देव ता 
सरे माता कवे है। 
नापा ढरप है काई थारे छोती वाडो नी आवा देवू । 
गाया उच्चेरी वाढ्मा दव वी अर द दीधघा गृवाक्रूया लार । 
गाया क घम्र घम वाजं घूघरा देव तणा कणकार ॥। 
ऊछेरता ही सकराणी का माक्ठ भेछया, दाराई तबली का माक्ठ भेठया, 
ऊयरी लूगरी का मात्ठ भेठया । 
गुदक्ूया का तत्छाव पे पाणी पीधा पी पाणी साभ की गुवाड आयगी । 
नीमाजी को रायमल पटेल अर बीजा पटेल भे दांनो बताया देव की 
गाया आज माह्ठ मैं आयगी स धरडाट पडी अर आडी लाठी मुवाक्त दी कोनी । 
तो काई करा चालो पुकार लगावा | 
तो वीजो पटेल बोल्या रायमल नकसाण ता देख्यो ही कोयने तडक राणा 
जी के पकार लगा देवा वे कवला नकसाण बतावा । आपा न बतावा तो आपा 


न उल्टा काठ मेल दवे । 
दोनी पटेल कडछल मैं बेठगा । पाच पच्चीस आदमी गैल ले लीधा । कड- 


छल में बेठ माक्त देखता फर | गाया खाया तो_यांडा बगाडा घणो कीधा । दत 
दायेक माढ्ठा मैं आयगी तो पायली री आस कोनें । अब तो राणाजी न कटपट 
ही पकार लगावा, पाणी पैली पाछ बाध लेवाला तो जीबी ब्हे जावला नतर 


मरणो आ छाग्यो । 


५७६ / वगडावत देवनारायण महागाया 


दोनी पढेल राणाजी के दरवार मैं आया दरजे क॑ मूढे कड्छल हू हट उतर 
दरवार में गियां, सत्र स खान बहुत्तर से ऊमराव अर सतर बीघा का फेर में 
जाजम वछी वी जाजम पे जाय दाई पटल विराजमान व्हिया भर माठा की 
पुकार लगावे है । 
माछागर सू आया बाढ्वा देवजी त्याया सा कटव ओर काकछ । 
दूबर सू दूबर व्हंगा सा देव का गुवाक्ूया बरसता ही पटका दीधा 
काछ ] 
है दरबार माहछा म गाया आयगी अर पायली री आस कान । 
राजा बोल्या, जावा वे पटल आया है पटेला न बूका आज पुकार क्या की 
ल्यामा । 
बर पटेला आज महाराज मा पुछाई है पुकार क्‍्यावी ल्याया हा ? 
की देवनाराण की गाया माह्ठा में आयगी से फटकार भरगी । पायली की 
ई आस कोनी । 
राजा ने जाय खबर नवीस खबर दीपी । गाया मा्ठा में फरगी भर पायली 
की आस नी बतावे । सरदारा थाके ई अं बाता जच है काई कास दो कौस का 
मात है सेकडा कोसा का मात है काई एक दत में ही चरगी अर दतिया मे 
साभ खेती ब्हती आई है दो चार डढागरी माठ्ठा मैं जा बडी जीरी अ वोदी 
पुकार लेय आया । पटेल मान मेल्या।काण कायदा राख मल्या ख़बरदार कोई 
सरदार आ पटेला की पकार में मत सुणज्यों ! 
मकार सुणी कोने । 
फ्रेर वीजा पठेल आधो सा सरक फेर मात्ठा की पकार लगाव॑ है । 
देवनाराण की याया गहू चर सा धणी राण का वे खात्या की खड 
खाय। 
महा की गाया चर काकडा ता दवनाराण की गाया खेत मढीरा 
जाये ॥ 
महू आधो देय खावा ज्याकी गाया वो काकड मे अर नाराण की गाया 
माढ्ठा में जाय री है । अर जीकी पुकार दरबार सुणै कोने । 
रायमल पटेल आकरा पेटा को वीजा पटेल न कह यो । 
बेटी का वाप डरपवा के अर याव के बणै है काई | दूटतो सवाल लाखो 
कोन, राजा आपणी खुणी कोन । 
दूटतो सवाल दे राजा रूंढ जावे तो म्हारे एक गाडो है जीका पेडो मंगा 
लेला फेर ई बत्ता रूठ जादे तो दादाजी की सायव एक वकूद है वीका एक 
सोगडो मगा लेवेला आतर र । 
वीजा पटेल को वावट्यो पकड जाजम के हेठे उतार दीघो। अर खुद आघा 
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ओचो आाएो ररदार है उउ सु्ाई भरे ग्हे। 

दोनों पल रूडछस में दंउ परेसों रू झास में हृधाई र जादा। तो शो 
रास हा चौऊ्ेर राडो छात्र से घर पडेसो रा, तो योर रुशई व बुसा । ऊतो 
इता पाड जगा । से पटेल ई हयाई पे रायो । 

ता नाडी सात से पर हा वी हपाई पे नेझा स्देया । 

पलेलसा किया शाद करुया 

चुणो रे भाईया मार सायो वे तो राघाजी का रार भे थे अर कपार 
चाणो वे नो म्हारी लार चालो थापों देयारायण बय पाऊछतो स्वॉया तो 
चाराण आपा ने सारला तो नी । 

से बोल्या पटेलजी म्हे तो पाके साथ ही । 

म्हाकी साथ हो तो गाड़ा में मूदडा पटको भासों। 

साढी सात से गाडा जूतगा । जर याडा भे मूरडा पदवता । 

खबरनवीस जाय राणाजी न सबर दोधी आय पदेसो रो भाग उपह शपो 


आ काई वात ही ? 


भा ता म्हात ई नर्ग गावनों । 
जावी रायमस अर वीजा पटेल ने त्यावा । 
संबरटार दोडया पटेलया मुहाराजसा याद पर है । 
थाढी घणी बाकी और रगी माई ? 
नी सा थाने बुलावे है । 
चाला । 
हरबार में आया। राजा द्वायूद्वाप ऊमा ख्हेंगा । आवा सा पदेतां दुख 
मायो ने खुद गाया नें आता वाला ही गांय बियां छादा हा । 
दरबार आवा दुस सुत्त की मात्तम नी ब्ही एरई ? 
नी ब्ही। 
म्द्य में ता पडगी अर दरबार के हांसल आवतता जद पड़ जावला। ईया 
दवनाराण वी गायों माठ्ठा मं फरी है । अर प्रार सगाई जद मीरसा म्हान 
कूटया । 
वाह सा मीरसा, आने राजा माया पटेल गण मेल्या । कोण कायदा ऊषा 
रात मत्यो अर में हाथ ऊठा लीधा । 
पर्टला म्हाका दरबार मे काई वात की घाटा गोल । प्ष एक वात को तो 
म्हाक धाढा । 
दरबार क्या वा ?ै 
तड़के महू गुवात्ययां में पकड़ा गाया ने ई प्रकड लवा॑ तो बान चरावा 
काई ) भास र। बन्‍्दावस्त वहे जावें ता दववाराण सू जुद्ध करणें मं म्हांनें काई 
बरस तागे है । 
पटेल द्सी आपणी तो एक-एक गाडी ही घास की प्राती भावला द्वामछ 
भरा घाप्त ता आपा ल्यावा । अरे राड करावा। राड ता आपा द्वी देखाला । 
अनुदाता घास ता महा आयो 
हवा ता घास थें ले भावाला वो दवनाराण हू जुद्ध म्हू कर लवाला। 
पटेला रा वास में पाछा घरा मे तो यूदड पटका दीधा अर जूतता ही गाडा 
ने पाली के परगण हाक दीधा । 
लें बीजा पटेल चाल । 
मततो नो चातू, यू ही ता मार खा पू ही आ पटलाई ले म्हू तो नी चालू 
ईं भरास ही ससवा खाद है काई । 
थू ही खा म्हनें नी चार । 
तो रायमल पटेल साढी सात से गाढा ले पाली की परयणे गियो, पाली के 
परणणे जाय सवा पस्री घास का भर गाडा पराछो बावड्यों । पाछी बावड्यो 
वा हालो बाकृदया नें कहयो, देखो र भाई देववाराण की बस्ती मं व्हे 
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चाताया । 

अरब दददाराप[ अन्दरुरत को जागे वरी को तो पटल आापगो बस्ती देखर 
वास्ते आ रिह दा है। दयक््छा फलाई । 

बस्ती बदयो अजोष्य जसो सस् छूडा संस हो बीया दजार । 
मया स्थाछ्ु मालाव पको पक्की कामन्या करे छिगयार । 

सूरज नाराघ ऊम्या अर दडावट में याडा ७स्या, जर पऊसा में निरक्षत्रा 
निकत्तां सूरव समेर में चलेया । पटल की ता आस खलगी नाई काले परस्य 
की तो आयाडा रैवास हो खावटों आपों राय नो को ऊू पेटे तरे कोस सादी 
सारा दन में दो चक्कर दे आावा हा। एक ही बाजार में दन आयगोजओ तो 
काम सेठा । 

गाया दव की माह्ठा मं सू आय री। परड गाम बल गाम पदमों पोसवाक्त, 
अर नेवा का भारी ज पायौ की मारा-मारा था रिद्या | ई पटेल की कडछल 
ने देख जस्सा को सापा सरची में सू पराच म्हारा काडी । 

भागीजी बूकना कीधी, दादा नापाजी आ म्होरा को काई करोला ?ै 

दरबार थो राजा मान्यो पटेल है राप रा राजा रो। ई रो नजर कराला 
अर पाच गाड़ा घास रा लवाला आपण पाव खाज दरसणी नाराण की गाया 
है छठो नीतागर बलेरा, थ थाकी थूकी माकवा हु आइ आने चराय ताजा पर 
लेवाला । 

जतरा ने ता पटल की कडछल साकडी ही आयगी पटेवजी राम राम । 

पटलजी ता पुठ फेरगा । 

फेर जसा का नोपों बाल्यो, पढेलजोी राम राम । 

फेर पूठ फेरगा । 

पटलजी राम-राम कोई वेर है काई ज्यो राम-राम ई वी करो ? 

राम-राम रे भाई राम-राम । 

आए आज दालडा राम राम कठाको | 

थाक भर म्हाक तो ठेठ का ही दोलडा ब्हेता आया है | 

जसा को नापा दी ओ पटेल मूरख है ई न महारा देव खोयणा है ज्यो 
पाछी मेल लीधी । 


पटलजी एक अज म्हाकी सुणा तो । 


हा के नापा के । 
देवनाराण की दरसणी गाया है पाव खोज अर छठा नीलागर यघछेरो, भे 


पाच गाडा घास का म्हाने बकसीस कर जावो आप ज्यांदो भलाई तो दूणो- 
ड्योढ़ों मोल ले लेवो अर मोल ने लेवो तो थाक गाडां वा गाड़ा भेज देस्याँ । 
जसा का नापा, ओ घास म्हूँ ल्‍्यायो काई बात हू रहने रांण में जांण की 
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देर है गाया न बर गुवात््या ने भर गाया का पर्ष्पा न से में रात्ाबोट में 
याढला परा अर ई घास में यायां ही सावला | 
भा बात आागीजी सुण खीधी । थ ता जाय ठाव र बी दीपी, जया पाठो सो 
जाय जातरें जाय पड़यो । 
पटल का बावट्या पकड़ पामक सूका मचा दोणा। पटल ने सुधा वर 
दीपां। पटेल का ही ता फँटा ऊतारयो दानू द्वाप पय बाप गांछा लवडी पाते 
पटल ने गूडा दीधो । 
अब मांगीजी नावडया ज्यो पवंड पक डे याड़ा से घास का यारा कर साधा, 
गाढ़ा पै बातो घूण दोपो । से घास ने ऊपो कर चीपी । 
दादा नाप्राजो ?ै 
मद्वाराज । 
वासती ऊपाडा। 
काई करोला ? 
भा गाोड़ा वा कायला क्राला । 
हाब्ी बाढ॒टी वाल्या--म्द्वाराज महू ता बंगार में बावा हुए अर म्द्वारा गाढा 
बाब्ठो हो काई आप ? 
बगार मे आया ? 
हा अनदाता । हर 
गोठा में चाला नूथा ह्वो तो राटी छाबो अर याका गाडा आछी तले 
जायो । वेगार में भाया ह। प्रसो महयते क्यू नो बतायो । 
मह तो सा पी आया हा । 
जावा ता जावो | 
गाड्य ने जूता हका दीपा । हे 
पटेल को पकड़ बावटूयो, नर खात्या की छठोकछ म लगगा | बंदुयां वढ्या 
पृढी घढ़ाई । पुटी घडा वोपे पटेल ने आधा वाष्यो * बाँध ऊपो नीतागर का 
भागला पग्र कु बाघ दीधा | मब वोलागर पग न फचाटटे तो पूठी गुडती-गुडती 
पाच रावडा आगा न चले जाव । अर पाछो पय ने सामठ ता ठ देंगी सूछा करने 
आ जावे । ज्यो पटेल बार बारे वर । पटेच वी ता नस नस खोछी उहैगी 
दन ऊंम्यो माता साढू बुखना वीधी छाछू भाट ने बुल्लायों अरे भाट ताराण 
का तो घरवार है अर जस्या दुखा को दाज्यो कुण आया ज्यों आसी रात 
तिराय तिशय मचा राखी । 
माताजी थाका जाया न कोई नी जीते । 
क्यू? 
गजा मायो ता पटेल है रॉय या राजा रो ज्यो घास लेव आयो ज्यों 
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घास को तो घास गिरा गाया न लगा दीवी। जर गाडा का कोयला कर 
रिहया हा ज्यो हाही वाढृ॒दी छूडा लेगा । अर वी पटेल ने दुछकाऊ पूठी पे चाढ 
दीलागर का आगला पग की बाघ दीघो ज्यो नीलागर पय न पछाटे ज्यो मूडती- 
गूडती पाच पावडा आग जाव॑ है पाछो पग्र समेटे तो मूढा आगे पड़े है । 
अरे भाट जुलम ब्हैगी | काकड सू आया पटेल है भर ई हू तोड्या सरै है 
है काई ? जावो पटेल ने ऊरा ल्यावा। 
ह॑ माता म्हारो आकाय है काई ज्यो भागीजी रा बाध्य में खाल ल्याऊ। 
ने भाट जा खोल ल्‍्या, के तो मिले कोनी अर मिल तो म्हारोसाम ले 
दीज्या | 
छोछू भाट जाय पटेल ने खोल्यो । खोल रणवास में ले ग्रियो तो भागीजी 
ई छाने-छाने जाय डयोढी के सारे ऊभा रयगा । 
माता सादू पटेल का हाथ मूढा धूपाया चोको विछाय चौकी पे बिठाय 
सपाडा कराया, अर बाजोठ लगा दीधी, थार लगा द्वीधा अर नो नो तरे का 
भोजन परूस दीधा, माताजी हाथू हाथ ही वायरा करणं लागगा । 
पटेलजी जे घोछा मूढा का छोरा है आन आगली वात्ा की ठा कोन भर 
आप हो काकड सुवाल्ती पटेल म्हाकी गाय डागरी आपकी मात्ठा में चले जावे 
तो म्हापे सहायता ही राखज्यो । आ छोरा भाडी मत जाज्यो । 
खोदा दना को पदेल भा तो ने देखी काले को भूखो ज्यो धाप पेट तो भर 
लेवू । मर माता सादू ने दूठता सवाल देव है। भर भागीजो सुर्णा है। 
थाका गुवाल्वया म्हे से बुरी कीधी मात्राजी अर वे बाध्यो 
में सू टेक 
पकड मगावा राजा का दरबार म स्हे पाछी वा देवा नें 
एक ॥। 
म्हाने जावा की देर है, देखा कस्याक बलोवणा घमकावो अर नेजा के 
बढ देवो ? 
अती कता ही तो भागीजी निक्‍छया ज्यो ठोकर दीधी ज्यो बाजोठ आतरे 
जा पड्यो अर पटेल को पकड बावदट्यो धामक मूको घामक मूकरो मचावा 
लाग्या । 
माता आडी फरी अरे भागीडा म्हारा ड्योढया को भाग तोड है। 
दरबार ने अरज करी अया राण का राजा का पटेल वीन मारण॑ वास्ते 
चौगरदटा फर रिह या है ड्योढया म कूट है भागीजी । 
के दादाभाई न अर वी पदेल ने म्हा करने ले आवो । 
आपने दरबार याद कर है। 
पटेल को बावद्यों तो पकड़ मेल्यो दरबार का संगरासण के साम 
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ज्हेंगा । 

दादाभाई सा भो कुण है ? 

थू नी जाणे काई ओ कुण है जा वरी को पटेल है भौर कुण है। 

ल्‍्यो सा बरी को पटेल आप ईरा काई कराला ?ै 

काई करू ला माथा कादूला | 

वरी न ईया ही मारछयों जाण॑ अहरण पे कूट जाह । 
तीन जात घणी टंकली जाट, गधो, गोह ॥ 

जाट नें टेक नी आवे अर टेक आ जावे तो से घर लगा दे पण पाछी नी 
आबा देवे । 

अर गधो राजी राजी ता अढाईमण की गूण मेल देवे, अर टेक भा जाव 
तो भेल ने पाछी उछाछ देवे । 

अर पाटा गोह क॑ तो पग रोपे कोयनी अर पय रोप देवे ता चाहै ज्यों 
व्हेवा पण पजा नी छोड । थे तीन जात तो टेकली घणी है । 

पण राणाजी का घर का दो समाचार है पटेल न बूक लेवा अर आप 
अमल-पाणी कर आवो फेर आपकी मरजी आवे सो करज्यो । 

ल्यावो म्हनें भाग देवो । 

खजाना हू खोल सवामण भाग मगाई । बाघ पोटली रामसागर का कूढा 
प॑ जाय भाग के रगडका देवण लागगा । 

नाराण देखी भागीडो है कठे असी नी उ्हे पटेल ने मार नाखें । 

मेरू नाथ ने बुला, मर्ताथ पटेल ने काकड के माथे ऊतार आवो | 

ज्या हुकम दरवार । 

काछा गारोजी ले पटेल नकुभारा की गढी पे ब्हे निशछया। हंद म 
जाता ही मख्जी ऊभा रिह या। पटेल थोडो बोक बाघे क नी बाघे । 

अनूदाता सूरत सभाक्रया पछ हक का टोप्या पै तो हाथ वी मल्यों अर 
पाव बोर माथा प नो मल्यो म्हे तो पटेलाई करा मर मोज करा हा । 

पण पटेल आज तो आ बणगी ज्यो बण ही गी । 

थे बाघा ज्यो बाघ दवा ॥ 

पटेल का दूसालो ऊतार मण दोयेक राख बाघी गाठ वाध पटेल माथा 
ये मेली । 

अब मख्नाथ त्रोल्या पटेल भाग्या जाव तो भाग नतर भागीडो ना जावैला । 

अवे पटल का माथा प तो याठ बाघ मेली अर कहयो भाग । काई राख 
भाग । 

तो काछ गोरोजी आख टमकार जतरी बार मैं तो राण का दरजा प 
ऊभा दीख्या । 
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पटेल जा थारा माथा प देव का घर की गुलाल है। चाहे तो ऊठ भसेर 
ज्य चाहे आबी लेजा । म्हाने तो दरवार को काकइ का माथा को हुबम ब्हीया, 
थने राण का दरजे ऊभ्रो राख चाल्या । 
अति के मरू नाथ तो पाछा आयगा ग्रोठा मैं । अर पटेक देखी, पदरे कोस 
ही बोफया नी मरयो तो दो पावड काई जहेवे है। जाधी ही ले चालो । दरवार 
मैं लेजाय गाठ न खोल राख ऊछाकणे लाग्यो, ल्‍पो दीयाजी देव का घर की 
गूलाल ल्‍्या कालुमीरजी देव का घर गुलाल । 
दीया पँली काल्ठुमीरजी ऊभा व्हीया ओह ओोह से का ही कपड़ा बिगाडवा 
है। 
राजा ऊभा उहे, पटेल भाग पी आयो के वावछयो ब्हेगो वाई बात है । 
अगरखी खोल मोर ब्ताया, म्हने देव का ग्रुवाक्रया मारयो, ईया घास 
ल्यायो हो, गाया न सुवा दीधो। अति कता ही तो जाण॑ दारू ने बासती 
बतादे राजा के तो कपडे कपड़े वासती बढ्ध उठी | बीज वगतत सात पान का 
बीडा बाध अर गाया का गुवात्यया पे वीडा फेरे है। 
दोयाजी भोगों पारा सू गुडगाय याय गुवाछ भाप बीडा भेलो | 
के छोड देवो सावर पेला गाम । 
गाम तो खालस उ्हे जावेला बीडा ऊठावो दीयाजी बीडा ऊठा लीपा । 
मीयाजी आख्या वाकरा खावो सवा सवा लास का पट्टा भोगो 
उठावा बीडा नी तो खालसे जागीर ॥ 
काछमीरजी बीडा उठाव॑ है $ 
आखा खाथू दरवार बाकरा लाग्या पाछ भाटा को अपवाड़ो | 
सारा ही गुवाकृया न पकड ल्याऊतो म्हारो नाम कांदुमीर 
सरवाडो ॥ 
बीडा बठा सीधा । 
सात पान का वीडा फर रिहया है । 
टोडा भागा ठटोडा का राजसिंधजी भोगो आसी नागर चाकछ। 
गाय गुवात्ूया प॑ बीडा केलो के छोड़ो टाड़ा का गाम ॥ 
टोडो भोगू हू घणी राण का भोगू हू जाली द्वी नागर चाछ । 
क गुवाल्वया न पदड़ ल्‍्याऊ तो पावू बापातो का सयछा गास | 
बरस मुजाबीडा उठा लीपा । 
तीनू सरदार दे नगारा के डारझ़ो बर पाच एच से घाढा की से सायदी 
ग्राय गवाल्यया पे चद॒या। 
दरजा पे असयारी आयगो, बपूरी धारण पाठ स्‌ गाया सता पाय गांठ ठा 
इरा मापा प॑ पढ़ी शा बाधा प्‌ पड्या बर दरजा थे वाठ्री मिलो ता बाड़ी 
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असवारी ने देख पूठी फर ऊभी रेयगी । 

बराबर दीयाजीसा गिया। भाला ने रोप्या, ओ धोवण कठे हू भाई ? 

अनुदाता गुदक्या की पाठ हू आई हू । 5 
बढे देव का गुवाक्त गाया ने पाणी पावण आगा क बव आवला ? 

हाल ताई तो नी आया। 

पण आप अढाई अढाई लाख का तो पटायत अर आ करडी सी नजर कठी 
न कीधी ? 

घोबण आज गाया ने अर गुवाक्॒या न पकडर्णों जावा हा । 

हे अनदाता वे देव का गुवाक्॒या भाड मैं मूतण्या वापै अढाई अढाई लाख 
का पटायत चढ जाता काई चांखा लागा | 

काई करा पंला का लूण खावा हा, ज्या आटा की ता वजाणी ही पंड । 

बनदाता दन मैं तीन वार म्हू हाजर कर देवू पकडरने । 

थू पवड स्यावँली । 

हा म्हाराज । 

ठिकाणा का लता लेय जावू ज्यो म्हू तो सारे दन छाया मैं बेठी रवू हूं । 
म्हारा लता वें हो ज धोव है । 

मीरजी, वोल्या दीयाजी सा गुवाक्ठ सियाल है युवाक्त की अर सियाक्त री 
एक जात होती है ज्यो आपर्णों कने घोडा देख जावता रेवला । अर आ धोवण 
पकड ल्याबेली तीन दन मे आ परा ल्यावे। अर तीन दन मैं नी लेन आव तो 
पछे आपा चालाला। हमारा तीम दन का रोज; है । 

पाछा तीनू सरदार राणाजी का दरवार मैं जायगा । 

राजा देख बोल्यो, आवा सरदारां पाछा किया आायगा 4 

म्हाराज एक कपूरी धोवण है, सा बोली आप कनें तो घोडा देख गुवाछ 
जाता रेला । अर वा गुवाल् ने म्हूँ पकड ल्यावूली । से'र का लता ले जांबू ज्यो 
सारे दन वा कने धूफावू हू अर म्हू पेड की छाया मैं बंठी रवू हू । 

अति कता ही राजा सक्-खक्त हस्या, म्हारा राज म॑ असी ई घोबण है 
देखा वी घोषण न ल्यावो महू आख्या देखू ६ 

घावण न ठेट राजा के मूढे ले जातो ऊभी राखी । 

घाबण थारा काई नाम है ? 

अनुदाता महनें कपूरी कवे है । 

कपुरी ? 

हा दरबार ॥ 

थू देव का गुवाकृया आव वान पकड ल्यावेली काई । 

अनदाता हुक्म उ्हे जावे तो दन मेँ तीन दाण । 
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वाह धोवण म्ह थारा पे राजी अर यू मारे सो दवा । 
एवं ता सारा से'र का धोवी म्हारे हवाले करो, एक गुदक्त या, की पाक प 
उबू नाणो ज्यों जाती ही तबू म बेढू । 
ओर ? 
पग में म्हारे जूता नी । पिजस म बेठ जावू । 
ओर माग । 
गाया ने अर गुवात्यया ने पकड राता काट में बाड देवू जी पछ दस बीस 
गाव देवो सा । 
देखा बापडी है ता नकी पे ही कार कर पाछे मागे । 
सरदारा । 
हुकम भन्‌दाता । 
के सैर वा घोव्या ने पकड ने ल्यावो ! 
से'र में फरया सात बीसी घोब्या नें पकड लेय आयगा । 
अर गुदक्कया की पाक पै एक तथू थरपगों । 
जद राजा क्वे है सुणा रे 'धावयातरा । आज पैली तो कपूरी-कपूरी घोषण 
कर हा ज्या क दीघी । अब ईने कपूरी धोवण को नाम ल्‍यो मत अर म्हारे 
कान में भणकार आ जावे तो कच्चा पक्का न घाणी म पिला देवूला। 
दौयोजी बरावर का ऊमराव हा राजा कानी मूढो फेर वोल्या, आप न्याय 
तो सरे दीधो पण ईने काई के बतक्कावा । 
के ईने कपूरचन्द काकीजी को । 
तो राजा माया तो लोग अर नेपा मानी घरती । देस का राजा ही काकी 
जी के देव तो आर तो क्यू ने कबे । 
घोचीडाआ काकीजी का हुकम म रीज्या । 
ज्यों हुक्म अनूदाता । 
अब धावण की जान चाली अठी हूँ ता घोवण तो फूल दूमल्यो व्हेगी । 
पोजस में ता बैठगी अर धाबीडाओ करती जावे + आछी बोली बोलती जावे हु 
सर क दरजे बार शिकक॒या फेर बोली अरे धोवीडाआ यान काई काम ले 
चालू ह। 
सूरखड को गैंद्या घोवी आकरा पेटा को । 
अ राड म्हर्ते काई ठा काई काम ले चाल है ! 
म्हू देस का राजा की ता काकी लागू अर थू रा 
पाव दे । 
हे काकीजी काई काम ले चालो हो ? 
महू कबु जी बेछा गाया ने गुवाब्य ने पकड राताको 


[ड-राड कर है आघा 


ट मैं ल्‍या वाड दीज्या ॥ 
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पछे राजा राजी व्ह दस वीस गाम दे देवैला । तो कोई न दो सेणी राखूलो । 
कोई ने मिपाई राखूली, काइ ने थाणादार | से ने रूजगार लगा दवूली पण 
गाम तो म्हारा में ही राखूली । 

मेंदयो घोवी बोल्यो, न ता थाका सिपाई रेंवा । न थाका सणा रवा। 
आज राज की बेगार है ज्यो म्हाने देणी है 

ग्रेंदया आाधों तो चाल । 

गुदझया की पाक थै ऊवर पीजस हू तबू मे जाय बेठी । 

बोवीडा घाव लता | पाछ न धोछ्ठी कर दीधी फ्टकारा फ़टकार मचा 
मेल्री । 

चोदम गुवाव्ठा की सकराणी की डूगरी पे थाणों लाग रिह्यो। गुवाकछ 
चोल्या भाई गुल्ट्या की पाछ पै आज तो लाग साचटा । 

काई करा ? 

पाच सात गुवाक्त गाया की मोरा मोरा चालो, के तो करी वर्ण कोने, 
अर कोई वात की करडी वण जावे ता लक्डी में लतो घाल फ़रर कर दीज्यो 
ज्यो म्टे था कनें आ ही जावाला | ओ सैनाण है । 

तो गरड, डाग, बल डाग, पत्मो पासवाछू गाया की मोरा चले आ रिहा 
अर खरगांसिया की सिकार खेलता आय रिह्या । 

के धोब्या न दकाल्या, जे धोवीडाओ भें धाका लता उठावो, देवनाराण 
की गाया पाणी पै आय री है । अबार झारणा भारणो भखेर देवली । 

घोबी घोटा तो धरत्या मेल्या भर हाथ जोड, अनदाताजी म्हाकी जाकाय 
कोने । 

तो? 

महाका स का काक़ीजी तबू में वठया वान बोलो । 

गरड़ डाग तबू में जा धस्णे ज राड घोवणटी नाराण का गऊखाना आायगा 
चाणी पीबा न थारा कपय ऊठा नतर भारणो भारणा भखेर देवेला । 

कपूरी सोची अर वार जालौर का राजा आयगा ऊधाड्ड मूढ़ देख लीधा । 
राजा ने जाय काई कैसी थारा काकीजी मूढठा ऊधाडया बठया है । 

हाथेक की घूघटो काढ पूठी फर बठगी लाज्या मरती बूकनां कर है । 

हाथा कुता रावलजीसा जालौर का दरबार न पूगल सोवे कान । 
कयू रच द काकीजी करे बूकना कस्था विराजों सा गाम ॥ 

आप जालौर का राजा तो ने हो ? 

मह नें तो जालौर को राजा नै म्ह जेसलमेर को राजा म्हें ती गाया को 
गुवाल्ठ हु थारा कपडा ऊठा ! गा 

गुवाछ को नाम जेता ही आाधो मार्थ लूगडो ले लीधो, घम धमाय तबू के 
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बार तिकछ आई । 
ओ रे घोवीडाओ मह थाने काई काम ल्‍्याई ही, देव को गुबाक्त तबू की 
काण तोड माई ने आयगो महनें ऊघाडे मूढे देख लीधी । 
काकीजी काई करा। 
ओे लागे थाका बाप । 
जीके पली ता घोवी ले सोटा गैल च्हिया, तो आगे तो गुवाठ, पाछे घोबी 
एक क॑ ओसाण वेठयों ज्यो लकड़ी में घाल लता फरर कर दीघी, चोदसे 
चवाछीस गुवाक्ठ आय गिया । 
भरे किया भाग आया ? 
धौबीडा आ करी 4 
क॑ लोही तो निकक्॒णो नी चावे अर एक एक धोदी के दो दो गुवाछ लागा, 
चौदसे चवाल्लीस गुवाक्ठ डाक घोवया पे पड्या अर डाग का सपोटा देवण 
लाग्या । 
घोबी बरक्ाया बन में करडा कताक पहुचगा राण । 
काकीजी एकला ही तथू मै रेग्या बबरगा क्पूरचद काकीजी को 
दिवाण ॥ 
गेंद्यो धाबी हा वो एक रूख को डाढ्ठा नीचो हो वीनें पक्ड डाछा पै पाना 
स जाय लूखगो ओर से धोबी जाता रिहया। 
नाराण की गाया विसराम ले री अर कावरो खेर ओगाछ रिह यो । 
घोबी की जात में उपाध आदी । ज्या कपूरी, धल्शा को धोबो ले अर वी 
काबरा का मूढा पे दीधी, ज्या ओगाछ भूलगो, जसा का नापा की नगर आवता 
ही तो गुवाक्त में सेन करे है । 
धोबण बायो घावो कावरा पे लागी काबरा खेर के टूड । 
आवोसा दादा बल राम जी दे राड को माथो ले ल्‍यो मूड ॥ 
ईं रा माथा म कंस रेणा नी पाव | धोवण को लूघडो ऊतार भाडा मे 
मेल दीधो । अर गुवाछ् देवा लाग्या माथा मे बचाक-बचाक एक गुवाकत बोल्यो 
फेस करडा भाई माथा का । 
काई करा ? 
तत्छाब में सू पाणी को घडो ल्याय माथा पै कूढो ज्यो केस नरम व्ह जावे 
एक गुवाछ वाल्यो, थोडा नाच नचावा, राड राण म जाय कवैली, देव का 
शुवात्या कन परणी भर छोडाया । 
वाई करा २ 
के म्हारा कुवाण का चलला म नाड घाल देवो ज्यो सारी ने ही खखोत्ू 
श्् | 
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गुवाद्य की जात ऊपराधी जात व्हैवो कर है तो कुवाण का चलता में 
धोबण की नाड धात दीघी ) 

ऊठा पाणी में ले जाय, दुयाण का चल्ला न सूपा कर॒या अर के काशि 
देव लाग्या, आवा काकीजोी जावो काकीजी, काफीजी वा पाणी नर दूमत्यो 
ब्हैंयी 4 

जसा को नापो बोल्यो, मारला काई पाछी ले बावो । 

मा ऊचो सुण हा, देसो छाक ता आरू सा ज्या दा चार ककोछा और 
दीघा घावण मे ता पाणी भरगो | 

अर आता मरगी, जमा हु एक हाथ ऊची ब्हेंगी । 

अर ह॒त्यारानो मार नासी ई ने तो + 

क्या मरगी ? 

प्राणी भरगा । 

हटा परा, पशड नीचा हू पग ऊधी कौघी, ज्यो सारा पाणी मूढां बार 
आयगा । 

घोवण देखी नमनका उ्हे जावो, भे परा जावला वो पछ चालताला वेतर 
की विगराडेला | 

गुवत्व देखी मार नाखी बापडी ने । 

काई करा २ 

गुवाल् भागो बनी मे छाणा, टीडका ले आवो ई रा दाग दे चाला । 

बेल डाग बोल्यों पनरा कास ता ग्रोठ दन थोडा भा लाग्पो, तड़के गागा 
नें चराता ल्यावाला अर वीणता ल्यावाला तडके दा पर में दवाला दाय । 

घाला किकर कोइ जाववर बिगाड दे जगा । 

का पट्टी ई र नीच दवा चालो 

चार गुवाक्र पटदी ऊठाई, घोषण क बरोबर भाषा, घोवण देखी जीवती 
में ही मारी ज्यो करड देणी बठी ब्हेगी ! 

भरे आ दो मूतणी ब«हेगी । 

बेंच माथा में दवा लाग्या चंटाक चटाक, माथा की लटा ऊपाड फक दीघी 
घोवषण का माथा मैं एक रू कच्यी नी छाड्यों । हे 

जद वा घोवण बाली म्हूनें जीवती छाडा घाक गांठा मैं तूरुबो धांवी दे 
वीरी भंण लागू हु। 

कण की है 

नूरया की । 

ओ नाता पँली काढती, थारी या गत तो नी वियाडइता । 

घावण धर धर धूर्ज जसा वा तापा का पय पकड लीधा । 
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थाकी चाकर हू जसा का नापा थें म है जीभा तणी है बोल । 
थाका कपड़ा पोचावूल्ला पाठ दडावट में धाय ॥ 
हू दरबार म्हनें जीवती छोडो ॥ 
कागा कीरो धन लेवे धोवडी कोयलडी कीने देय । 
जीभ मे मत वे जुग अपणा ही लेय ॥ 
ई जीभ म॑ ही तो रस है ई में ही वस है। थे मता पली काढती थारो 
सआाथा नी विगाडता । 
जीभडल्या बावल्या नापाजीसा बोलगी आक् पाताक । 
जीभ राड तो दाता से जावडी म कडक्‍ा दीधा सा लाखीणा 
कपाछ ॥ 
जसा का नापो बोल्या, गरुवाद्ठों ईरे पीडा व्हेगी ई रे ठड करो | 
महाराज ई के ठड काई सू वहवे ? 
एक गुवाह्व गोठा म॑ जावो सँरेक दही ले आवो ईरा माथा पे चौपड करा 
ज्यो ठड बापर । 
बेल डाय बोल्यों थोडा नांच नचावो प्रा कोस गाम दही लवा जावी | 
सगक्ा का वाप गुण ने करे जस्या आक । 
आकडोी ल्याय पौतो ज्यो ठड व्हें जावे | 
पाना का दूना बणा इणा आकडा को दूधल्या धांवण न बैठाय आव थार 
ठड करा । अर क माथा पै भाकडो छटकायो, घोवण क बदन मे वासती फूटगी । 
बार-बार करती फरे । 
गुवाक्त राजी व्हीया देखो कसीक नाचे है ? 
जसा का नापो वोल्यो, काई राख नाच है बापडी की पीडा व्हेयी । ई न 
राजी करा। 
क्या से राजी करा ? 
आपा चौदर्स चवाह्िस गुवात् हा आपणी आगछया मैं है सांब्शा सोना की 
बीटया एक-एक बीटी ई धोवण ने दे चालो | तो धर बढी खावो करती । 
एक गुवाक्त बोल्यो, सीत मात तो नी देवा ? 
वो 
एक ता कडकोल्यो देवा एक बीटी दंवा । 
क्याकी 2 
एक कड़कोल्यो एक बीटी । 
अत्तरा मे तो धोवण भोब्ठी बाटलो आवणदुयों ॥ 
जी क दया धरम पर्ट हा वो तो आग्रव्दी म हु काढ नाख दीधी । अर ज्या 
निरदई हो वो पैली तात्ववा में कडकोत्यो दे पाछे वीटी दे ! 
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द दे बीटया गुवाक्त तो गोठा म धूग गया । 

दस वीटया ले तो दस आमकछ या मे पोई रंती ने पतले बाध उठे हू चाली 
चालो आपान॑ देरयो तो कोई नी । 

अर क घोब्या ने दकाल्या, अ धांबीडाआ अवबे में गाया न पकड़ू तो गुवाक 
जाता रे अर गुवाब्य ने पकडू तो गाया जाती र म्है एकली राड काई काई 
कहू ? थे कठढी ने गिया ? 

ऊचो पेड प॑ बढ्यो ज्यो बोल्यो, काकीजी दही ता थें पीया । 

अर काठेमेल्या थू कठ है ? 

महू भापरा तमासा देख रिह यो हू । 

नीचे आ | देख थर्नें पाच वीदी देवूली थू कोई ने कज्य मत । 

के पाच बीदी देवोला तो पाच जणा ने कवूला । ल्यूला ता आधी लेवूला । 

काटेमेल्या म्ट्वारा माथा मै रू कच्यों एक ही नी रह यो । म्हारो माथा ता 
देख अर थू आधी लेवण ने त्यार ब्हेगो । 

नी । लेवू तो आधी लेवू । 

ले भे दस बीटी लेल । 

दस बीटी देवों तो दस जणा ने कवूला । 

ले काटोमेल्या आधी ले पण कीने केज्या मत । 

आधी आधी बाट लीधी दोई जणा । 

देख म्हू जाई जद तो कस्याक ठाट में आई। देस का राजा की ता काकी 
लागू अर पाक चालती काई आछी लागूली। तो आपणी जात का को गधो 
चरतो तक्छाव पे पकड ल्यावू । 

अं काटेमेल्या, देसपति की तो काकी गथा पे चढावे ? 

तीम जात क॑ लाज ने गधा प बेठणे की। 

कुणक ? ६ 

एक तो खारोछ,,एक कुमार, अर धाबी के । 

जालेआ। 

अब भाग्यो ज्यो तत्व प॑ काछो गयी लाघध्यो | कट पकड बावट यो गधा 
प॑ चोढ दीघी । 

दरजा के मूढे ग्िया गवा हू नीची ऊतरी । सूधी नायण्या का घरा म आई 
नायण्या ऊठ ऊठ भागी । काकीजी पगा लाया हा | 

सीछी वहेवो सपूती व्हेवो राम कर तो म्हाम वही जसी थामे ई व्हे ज्यो । 

काकीजी यामे काई व्ही ? 

घर के माई ने माथो उघाड क म्हारां माथा गूथ म्हू रणवास म जावू हू । 

जद नायण देखी जब ईरो मायो किया गूथू ईरा माया में रू कच्यो एक ही 
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नी है। पथ वायण चातर ही सेरेक सूग या, ऊघ म पटक थापडा बणा माथा 
पे मेल दीघा रू कच्या दवा चंट्टों लटका दीवी, जावो काकीजी । 

ओोछी जाव अपराधी वहंवा करे ज्यो म्हीता बारा एक का टाबर जाणो 
कण को गला मे बेल हा जी ने चालती चालती ही गोद में ले लीधा । रण- 
वास में राष्या हीदाछा हीदे ही भर हीदात्य हु उतर नीच मायक चौक मे 
आयगी । 

कपूर काकीजी पगा लागा हा । 

अनुदाता सीछा ब्हवा सपुता हो दरबार महा जसी आप में ई व्हेवा सा । 

काकाजी थार्म काई व्ही सा २ 

आपने नी दीखे सा पूरों रठो योद म खिला री हू । 

काकीजी थार्क हो तो कोयमें । 

म्ह्ारं राड के कढें हु आयो। 

गुदछया की पाछ पं छप्या मे परगट्यो वो दीधा । 

भूषाजी की धाय राणो सासली बेटी तारादे की मा ही वे बोल्या काकीजी 
महान ई मेरू जी बटो देव क नी । 

बारा नै ता दीवा, आपने देवे क्यो न 

थाकी ता बारे विकक्रणों ब्हें जाव म्हको निकक्थों नी ब्हेवे । 

विकलण की त्तरकीब तो ग्हू बताऊ 

काई २ 

दन मे नीमदेजी का कवर ने आप कन सुवाण लवा भर वाक चल्टया 
भर लेबो बान आखी रात सावण मत दवा, दुर्जे दव आप ही म्हाराजसा बूझना, 

!राजकुवार किया रोया तो आप आक दीज्यो, छपयो भरू परगट्या 

पुदकया की पाक्त वा जात माय हैं। 

राजा बोलला, जात में काई लाय है ? आप आ के दोज्यो बारा मण का 
यृवा बारा सण की पापडी । राजा कवेला सौ दा सौ संजवाब्य जादो अर सा 
दो सो जसवार ले जावो अर मरूयाय ने पूजो 

असवारा रा नाम लेव तो थें नट जाज्यो जनाना नै है मरदावा हू 
साज्या मर है । 

काकीजी महू वा दसपत्ति राजा की राण्या हा म्हा के तो सोकृवा सोना अगर 
कोने थाक कठे हू आयो ? 

देव का गुवाक्त गाया ने पाणी पावा आवे है एक कामडी की देवू तो एक 
वीटी दे जावे दा देव ता दो वीटी दे जाव है । उुवाक्या ने कूट पछ लू हू 

राषोजी देखी तडक चाला ही हा, भापाव कुण जापलो जा राजा री 
राणोी है दो चार पुवाक्॒या के दे कामडी दो चार वीटी ता आपा ई सन 
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तो चाल रिह या हो अर फटकारा हूँ जोत आयगी । 

है मेखनाथ जोत तो वगी हो दोधी । 

भा घोवण जआातरें बेठों बेंठी ही ऊपाय घड़यो फतूर मचावण लागी। भाव 
नर लीघो, राणीजी ढाका दे पधारो आगा ने । 

भठ गादी पे जा बैठी । हा हो इब वंदो दूयू । हा हो ईय बेटों दयू । 

चोदसे चवाह्िस गुवालूया को सकराणी पै थाणो लाय रिह यो । 

अरे भाई आज तो गुदक्‌या की पाछ पे गीत गवीज रिश्या है सेठा, काई 
करा । 

आज स गुवालू चालो गाया की लार । 

से गुवाछ गाया की मोरा मोरा आया। 

अब अं गेंदया धोबी के नंगे जाया । पाना म बठयी बठयो खखारे। काल 
हाल आयगा । पण आ धोवेण सुणणो कोन । 

आम मे भावयो ज्यों पायेक की केरी लाग री । लपक केरी न तांड धोषण 
का माया पे पटकी । 

करी को तो पटकणों व्हियो आतरे जाय ऊभी री । 

राणीजी बोल्या, काकीजी काई व्हिया ? 

क॑ भाव ऊतरगों । 

अबे | 

ईमैं तो मरदाना मर भाव है जनाना हू लाज्या मरे काड़ा मैं छोड आावू 
हैं अर दुजो मेरू भराय ल्यावू हू । वो परच्यो देवेला थाने । 

गाडी पल पड़्या जीके नीचे जा घसी । 

अवै गेंदों धोवी देखी वा तो गी अबे काल वाब्य द्वाल व्हेला आपण मैं 
ज्यों घूजणी लागी धूजणी के समचे डाछो छूटगो हाथ म हूं पु 

राणीजी तो जोत कने भां्यी विछाया बढ्या हा भर के भीढछी क वर्च 
आतो पढ्या अर के राणीजी वाल्या धात हो थ नंदाता बेटों तो दीवो वो ई 
पूरी पाठो दीघा । २ 

अब वो घोवी तो करै--छोड छोड काल हाछा आयगा । अब वी भरमेंडी 
राज रीत तो जाणे नी । अब राणीजी न काई ठा काले कुण आया कुंण नीं 
आयो। वे ता कोछी न भीच मेली । 

अर के घोवी राणीजी की छाती में लात दीधी ज्यो राणीजी आतर जा 
पड़या बर धोबी तो वो जाय । 

अबे राणीजी बोल्या मरू जी रूठगा । 

अ गरुवाछ सूस्या की सिकार खेलता आ रिह या । लाहोरी कुता का पिया 
हाय में । एक भाड स कुत्ता करपदिया, आगे खरगोस पाछ कुत्ता । खरगोस 
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भाग्यो भाग्या जाय घोषण की गाद म जाय बैंदया, घावण वीका कानढा परड 
लीधा, परगोप्त चू चा करे अर वे लाहोरी बुत्ा लार भाग्या | गुवाक्त बोल्या, 
पैली अठ भावा, से गुवाछू वीक थो फेर ब्हया अर बास चलाव घांवण को 
मगरा में जाता वास ठरक । अर ई में ता सूर है । 

जरा ऊचो चढ देसो बल डाग ऊचा चढ़ वाल्यो, अवार |वाका बाप वार 
निक्द्धगा ता पग फाड देवला । 

काई करा ? 

गाडी व आग लगा देवो, ज्या माई की माई सूछा वह जावला । 

घोवण देखी आ ले । बोली अनूदाता सूर कोनी भा तो फपूरी घोषण है। 
अर ओ ल्‍्यो थाको खरगास्यो। 

थू अठ किया ? 

म्हार पीडा ब्हेगी, म्हूं काई सेर म॑ गई ही रात की ही अठ पडी हू । 

आज ई गुदक्ग्रा की पा पे कुण है ? 

राणी साखलीजी भंरू ने पूजबा आया है। वारा मण वा पूवा, वारा मण 
की पापड़ी ल्यामा है जाज तो भाछी तट दोपरी करा । 

जसा को नापा से गुवाढ्वा ने भेछा कर लीधा, सुणा र भाई ओर दत ता 
घडी दा घडी ढब हा आज गाया ने पाणी पा पाछी माल्या में नाख दीज्या, भाज 
दादा भूणा की धाय है हासी मसकरी करो तो भूणाजी माथा काट लंवन्ा 
महने ठोक कोइनें । से गुवाक्ता न के दीधो । 

एक वर बाण सुणणे कोनी । अर्व यराया न पा पाणी माथे ही माछा पै 
हाकी । राणीजी देखी गुवालू तो चाल्या, व बीट्याँ तो आपा लीघी कोयने। 
एक चीला की कामडी तोड म॒वाक्रया की गँल पडगा, तो लुगाई की जात 
के काई माट्यार हाथ जावे । पण एक गुवाक्त क मगरा न जाती फटकारी, बेल 
डाग के ही दे पाडी । देता ही वो भटपट गुद्दी पै जा बैठयो, ज्यों राणीजी के 
सवा सेर सोना को महमद हा घट्टा मे ज्यो बीन काट धावती का मौर्या में 
भेल लीघो भर राणीजी को पकड बावद्यो कादा रे फक दीधा । 

कबूतर की जिया पडया पडया तडफडाव अर जसा का नावा ने कह यो । 

थारा मगरा में बास तूडावूलो जसा का नापा धन चवावूली 
जरी कालर लूण । 
थारी माधों क्ढाय चीणी की बूरज थै मगायलू म्हने मेटण 
हालो ई कूण ॥ 
अरे नापा छनी धरता राख म्हन जाण की देरी है। 
अता समाचार राणीजी के देव तो नापोजी कह यो । 
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काने मगरा बाँस तुडावो हो राणीजीसा, क्यू चबवावों म्हाने 
जैरी कालर लूण । 
काल हाछी घीवण के माजने आपने ट्यू सा म्हने ओल्ठमा दे 
दादा भूण ॥ 
भूषाजी का ओछमा हू डरपू हू अर आप गरुवाल्या ये कूट रिहया हो । 
झट नापाजी सेजवाका करने जाय राणीजी ने ऊठा कादा मैं हूँ सेजवाहा 
में विराजमान कर दीधा । धूल छटकाय आटो खेच्यो । 
अबे खूटों पकड ग्रैल ब्हेगा पोचावा -र पण राणीजी जीभ ढावी । 
पाछा राण म आयगा , राजाजी ने कहयो। 
धरत्या कर दीधी घोवण की ले वठती म्हेला बचले चौक । 
सवा सेर सोना को महम्मद थू कटायो रे म्हारा अगला जकूम 
की सोक ॥ 
छ।'या मैरू नें पूजता दरवार अतरो मन म दुख क्यू पायो ? 
आप तो सवा सर ही सोना को मेमद कटायो | 
म्हारा माथों देखो लखार जैसी लाढी करायो। 
पालणा मैं मरगा ब्हेता सा बूढा रावजी म्हेँव्हे जाती वाछ 
पणा में राड | 
बूरी करी देव का गुवाछूया म्हाको करयो सा माजनो भाड | 
अता समाचार के ड्योढया सेजवाब्य लागगा राजा हुकम छोडयो दीया 
मीरजी न वुलाबो । 
दीया मीरजी अर टाडा का राजा ने बुला के आज का सूरज मैं गाय 


गुवाकह्॒या पकडया जावे । 
जो हुकम दरनार आज ही ल्यास्या 
लाग्यो नगारा क डाका पांच सो पाच सौ घाडा की ले सायबी गुदक्ूया 
की पाछ पे जाता डरा लाग्या । 
गाया दाणा पाणी कर माक म॑ सू आय री ही । घाडा ने भडकाय चौफेर 
पैछा की बाड कर दीधी, अर गाया न अर गुवाढ्या ने साम्हा ले लीधा । 
हा क चालबा दवो राताकोट म । राताकोट भांडी गाया हाकी । तो जसा 
का नापो भाग ने आडो फरगो अर दीयाजी न कह या | 
कुण भवरा की जांडी ऊतार दीयाजीसा कुण घेरे सा ठीया पे 
सू ढोर। 
आप तसाई घेरो गूतर॒या घरमराज की कर बतावला चोर ॥ 
गाया तमाया मरे है, आने पाणी पी लेवण देवा पछे आपरी मरजी आवे 


सो कर लिज्योा । 
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दीयाजी बाल्या मोरसा, गुवाल जा कैता [है गाया कु पाणी पा पीछ 
हाको । 
दीयाजीसा, थे देव की गाया है जतर पाणी नी पीव जतरे तो बस को 
है अर पाणी पियो ने जाती रवैला । 
दीयाजी आपकी पाती की आधी फठांवा पाके पाणी अर म्हाकी पाती 
की सरवाड जाती पाऊला। 
गय्या ने फेर घेर लोची । 
कुण भवरा की जांडी ऊतारे दीयाजीसा कुण घेरे सा ठीया 
पैसू ढोर । 
तसाई घेरो गूतरया आपको हिंदु धरम घट जाय ॥ 
अ गाया तसाया मरे है आने पाणी पी लेवण देवो पछे मरजी आव ज्यो 
कर लिज्यो । 
मीरसा गुवाक्त भा कैता है गाया को पाणी पीनणे देवो । 
आधी फटावो तुम्हारी पाती की पावों हमारी पाती की सरबवाड़ जाती 
पावूगा । 
गाया ने घेर मूढा आगे कर लीधी। 
फेर गुवाछ आाडा फर दीयाजी ने कह यो । 
ग्यारस कर बारस करो दीयाजीसा आप करो आबा तणा अमोठ । 
तसाई घेरो गूतर॒या छत्ता धरम ने लागे दोस ॥ 
आप छश्री बाजो हो गाया नें पाणी नी पिवण देवों । 
मीरसा गुवाछू जा कता है गाया को पाणी पीण देवो | 
नी नी आधी फटावो तुमारी पाती की पावो, हुमारी परात्ती की सरवाड 
जाती पावूगा | 
गुवाला ने मीरजीसा दकाले है । 
हठ कर भीयाजी बोलगा सुणा देव का गुवाछो म्हारी बात । 
माह मेल दीघा हि दू पत वादसा का जया ने चौडे छापर मार ॥ 
थाकी कजा बोलती दीखे, गाया न छोड भाग्या तो कोयने । आडा छरो 
हो अबे मोत साकडे आयगी । 
अता समाचार नापाजी ने क दवे तो नापोजी के है। 
गछ बक्ल गछ ब् मत बोलो कालूमीरजी घोडी हसती का 
असवारा। 
गाया ज्याकी घेर लेवो ज्याका धणी गया है गाम ॥ 
से ले जावा देवा जद हो । 
अति वाता है ? 
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हा अति ही वाता है । 
हो जावो सावधान । 
हुठ कर नापाजी बोलगा सुणज्यों सा कालुमीरजी । 
गाया लेव कसन बाढछा देव की आपक काछजे काढ देवाला तीर ॥ 
बोछी बार व्हेगी गाया न हांक है अर मूढा आग्रे कर है । अबके हाको । 
देवनाराण की गाया है तरया हू पाणी पीर्व है बना तर॒या प्राणी पीबे 
ईंनी। 
दीगोजी वोल्या, मीरसा, आपा गाया न तो ले चाला हा तडका ने पाणी 
पावाला चारो ई चरावाला । राणाजोसा ओत्ठमा देवेला मोटा मोटा गिया हा 
भारी जिया देख पछ ल्याया होता आरी क्रिया देखो। 
दीयाजी आ वात तो आछी है अवबे घोडा ने आतरे कीधा, स गाया टूट 
पाणी पं पडी, जात गाया प्राणी पी लीधो, पण देव का पाच खोज हा वे पाणी 
नी पीधो, वे दीयाजी का मूढा करने ऊभा पाणी नी पीव । ल्‍यो जबे ले जावो 
भरे नापा से गाया तो पाणी पीगी पण अ पाच खोज पाणी ती पीधो । 
देव की दरसणी गाया अँ ही है । अर जे क्रिया हू पाणी पीवे है। बना 
क्रिया पाणी नी पीवे । 
नापा थारी क्रिया कर । 
महू तो क्रिया करू थे लाह कर लेवा तो म्हारो करयो करम भेको चल्यो 
जावे । 
अर वेटीका बाप गाया ने पाणी पाता पे लोह कराला काई ? अरे दुह्मई तो 
म्हान जोघजी की दुह्ाई म्हाने सोछा सर्ध्याँ की जा पाणी पा । 
ईया नी पावू । 
ता? 
से सरदार घोडा हू हेटे ऊतर जावा कुबाय का चल्ला ऊतार देवी । 
से सरदार घाडा हूं हेटे ऊतर गिया कबाण का चल्ला ऊतार दीघा ले 
नापा अब पा पाणी । 
नापाजी नाह घोम पिताम्बर पर अर घाणों लीधों छाणवा रो। छाण 
छाण सर माता ने ज& पा रिह्यो गाया पाणी पीव । 
सीठी मे सर माता न समभार्व है । 
सीटी मैं समकाऊ माता नागणी समझो सा म्हारो बना 
कवाणी माय । 
गोदल्या गहूँ सरपटया चणा चरे ही माताजी ज्याका धणी 
पांच्या है घास ॥ 
दरबार धाप जछ मत परीवो था सू भाग्या नी जावैला । 
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चर चूटा नापा म्हे बढी राव का घोडा खावे है घी में मकरो इ 
दा । 
सकराणी क चौडे छापरा देखा कदेक घोडा पार हुवे के गाय ॥ 
म्हाने धपाय जत्ठ पा पछ दकाल दीज देखा घ डा अगाडी जावे क महू जावा 
गरडघूटा पाछी मत पीवो सामाता ओणी घूटा सू पीव ॥ 
थे घोडा पै चढया आगैला वरी का पाखर्‌या माताजीसा दुख 
पावैला जीव । 
अबार भाग्यो नी जावेला आप सू धपाय पाणी मत पीवो आप । 
गरडघूटा पाणी म्हे पीवा नापा गाछ्ा हा आ ही लाबी घूट। 
म्ह्की पूछ पकड लार उ्हे जाजे थने ले चाला नरजन की बैकूठ ॥ 
थू डरपा है काई म्हान धपाय पाणी पाय दे । 
गाया न धपाय पाणी पा दीधो पाचू खाजा ने पाणी पा सापोजी बार 
निकक्ध आया | 
जी पैली तो से सरदार ब्हेगा घोडा पँ असवार अर कुवाण प॑ चलला चोढ 
दीघा । 
दीयाओ के प्रण हा के कुबाण प चलल्‍लो चोढता ही लोह करता, अबे लोहे 
कुण पे करे ? 
काबरा का गत्ठा म सवा सेर पक्‍को सोना को साकक्ो दीयोजी तीर की 
कूडी क दीधी खट देणी साकका की कूडी ने खोल दीधी । 
अर की नापा की नग आया, नापाजी पाणी हू बारे निकता ही वाकी तीर 
कमठो पडयो, कबाण पै तीर चढा, छोडयो खट देणी साकछा की कूडी पाछो 
जुड दीधी दीयाजी का गरब गढ्गा । 
हो हा आपा तो दे तीर की साकठ की कूडी ने खोली है थे दे तीर पाछी 
जुड दीधी भापा हूँ बत्तो है 
तापा ! 
आअनुदाता । 
धार थै राजी भर थू मार्ग सो देवू । 
देवोला ? 
हा। 
बचन देवो । 
आ बचन माग | 
आपरा माथा रो टोप देवा । 
आनी क गाम माग्या नै घोडा माग्या नी हाथी माग्या ने अरे नापा माथा 
की आबरू भाग लीधी | 
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देखो अनूदाता म्हे तो देव का गुवाक्ठ हा, गाम मागा तो गाम ने सभाव्ठा 
के गाया चरावा, घोडा मागा तो घोडा फरावा के गाया चरावा, हाथी मागा 
तो हाथी चढा के गाया चरावा । म्हे तो गुवाढ्ठ सियाक्त हा ज्यो देख देख टाप 
राजी व्हेघो कराला । 

ले भाई नापा देतो तो कोने पण वचन मैं आयगो | माथा पै तो रूमान 
बाध लीघों अर टोप देवण लाग्या । 

आवरू देवो हो काई म्हू नी लेवूला । 

क्यू रे 

महने दान में देवा हो काई ओ खेरी को ठूठ है ई प॑ मेल आवो । 

खेरी का दूठ पे टाक दीवो । 

नापोजी गुवाक्का नै सन करी ई ढोप को तार तार मखेर देवो । 

दोड गुवाक्त तीरा की देवण लाम्या ज्यो टोप वो तार तार भखेर 
नाख्यो । 

मीरजी के चड आयगी । तुमारा बाप कू माथा की आबरू दे दीवी, तुमारा 
टोप की नी देता है तुमारे सर के द रिहया है । 

दीयाजी ने रीस आयी अं तो मुवात्ठा पँ उछडया । 

अब छडी दडी का खेलण वाढ्ठा ग्रुवाछ तीरा का दाव मैं आवे कोन । 

गुवाक् बोल्या नायाजी हुकम छोडदा म्हें काई करा ? 

अर नापा जी थें केवो तो घुडवेद खेला थे केवो तो जुगवेद खेला। 

जद गुवाक्कजी वोल्या, घुडवेद जुगवेद मे म्हें समका कोने म्हाने नीका 
समभावा । 

भरे घुडवेद मैं ता घोडा नें मार नाखे असचार ने बचा लेवा, अर जुग बंद 
मे असवार नें मार नाखा घोडा ने बचा देवा । 

हुकम छोडो । 

पँली घुड वेद खेल लेवा । 

अब ग्रुवाछ् नावड्या जा एक-एक तो घोडो एक घोडा क दो दा तीर ठोक 
दीपा, घोडा की कतारा नाख दीघी | 

मार घोडा न अर ले गाया ने गुवादछ् गोठा म आयगा। 

अब दीया मीरजी ऊभा ऊभा वतढछाव॑ अब काई करा ? राजा आ कवेला 
घोडा तो मराया सो मराथा म्हाका जीण ई क्यू खो आया भाप आप रा जीण 
माथा प॑ लेय चालो । 

जीणा नें माथ मेल दरवार में आया । राजा क नगर आया क॑ न तो घोडा 
ने खो आया ६ 


कुबाण का चल्ला तुडावू दीया जोध का भलला भराऊ लाख। 
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भर लास लाख मा जयी मरा नखाया म्हारे तबले लगा दीघी 
चाक ॥ 
गुवात्व ही बस मै ने आया था हू ता पराई फोजा कद ढावाला था । 
कान कुबाण का चल्‍ला तुडावां धणी राण का क्यू भरावों 
दरवार भलला मे लाख । 
कनक महैल सू राणी ज॑मती लगा ज्याका गुवाक्र रंग कुण 
सा घाट ॥ 
महू तो घोड़ा ही दीघा है आप तो राणो दीया वैठया हो । 
पशे र पुराणा खरू ऊतार है । 
सरदारा हो जाव नमारा के डाको, नयारा वी डाको लाग्यां, एक लाख 
घोड़ा की ले सायवी राणाजी हियाव्ठा का खाछ में फौज रोकी । 
दन के आधूध नापाजी जे तर गाठा म पडी क आज दस पत्ति राजा कोप' 
नें चढगो, अर एबा लाख घोड[ दी सायवी हूं आयगा । 
अर्व तापाजी नै नै ता व्यालू भाबे में सीद आवे, तड़फड तडफ़ड तापाजी 
करे तो आपा जीदा रैवा नी । 
आधी का सम में यूदेल्ा मे जाय सर माता न कह यो । 
सर सोना को साकक्ा माता नायणी सीया पर आपके सर साना 
की खात्वी 
आज म्हारी ऊछेरी मत ऊछेर ज्यां पोर ब्रम्म देव की धोछी ( 
आज म्हारी ऊछेरी ऊछर ज्यो ही मत । 
अता की समाचार नापाजी धरे आयगा । 
अबे सूरजनाराण ऊग्यो ऊने गाया का खडग तो खोल दीधा अर नापाजी 
खटकथ के बारे बेंठमा एक केरडी बारे ही खुर नी उठावे । ५; 
अबे मेंदुजी आया दादा नापाजी आज तो दत चढ़ आया सा गाया ने 
अछेरी ही कोन + 
दरवार में ता खडय तो खोल मेल्या है थे बारे नी आव जीरो म्हें काई 
करू | 
भरूणाजों आायगा दादा नापा आज तो दर कर दीघी ! 
में तो खडग खोल दीवा केरडी नी आये तो महू काई कझू 4 
भागीजी आया, जा दादा चापा आधो दन आयगयो गाया ने ऊछरी कोच 
अतरी बार कर दीघी बारें काढो ऊठा । 
जब भागीजी टवचकाई पण एक केरडी ब्षरे सी आज । 
देवनाराघ अन्वकरण की जाणे । सगासण हूँ ऊठः खड़ा व्हीया, ऊभाण 
प्रया जाय सरे माता नें नव करें है । 
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ऊछरो ऊछरा माता नायडी आज महा सू क्यू अडो' 
थाकी ऊछर॒या बाप रा वैर निकत्छे चाल राताकोट मैं वडो । 
थें रातकीट में बडाली जद म्हाका बाप का बैर निककणे मैं आजैला । 
आप महाने मत ऊछेरो तस्न बात्ठा दवजी थे जावोला म्हाने भूल 
साकड़ी राण की गल्लया है जावाला अछया यछया में रूक । 
जाप ग्यारा बरस का टावर हा होठा रा दूध ता सुख्या कार्ने, राड का 
गैस जाथो काने, अरे म्हाने ऊब्लेर मूल जावोला आप म्हाने मत ऊछेरो। 
ऊछरो ऊछरो मात्रा नागडी ऊछरो स्हारी बना सुवाणी माय । 
थे चाल राताकोट में बडे जावो म्हू आाबू घोड़ा नीलकरण का 
नू लुवाय ॥। 
माड़ा का नू लुवाय महू ई गैल रा गेल आरिया हू ) 
नूवा ने आांछा कराये । 
आप महाने मत उछेरा नानादेवजी मत्त देवो हाथा ही सीख + 
साकडी राण की गया रूछ जावा तो माया तणा तणा को भीख ॥॥ 
चढें काकड थोडो ही है ज्यो घाप रे चारो चर लेबाना वो तो संर है ऊठे 
चारो नें लाध्या तो गरल्लीं गली में तथकलो मिलें लो तो ने ही अठावाला 
आप टाबर हो अछेर मूल जावोला । 
है माताजी किया ऊछरा के नीऊ छरो । 
आप म्हाने मत ऊछेरो दवारकानाथ मत दयो हाथा ही बोछाय 
आप की ऊछेरी तो म्हे ऊछरा काने दिरावो छोछू थाट की वाय । 
भाट का सूढा हूं बडे दावक्की कवादों पुराणो आदमी है ज्यों थो ऊछेर 
भूलेलो कोयनें आप याद दिरा देगेला । 
बाबा भाठजी 
अनूदात्ता $ 
था सरे माता आप र वास्ते कर्दे है ज्यों आप ऊछेरा । 
भादजी ज्याय ढोल ल्याया ढोल मल दीघो अर ढाल के ढाका दीराव अर 
सरै माता नें कगे है । 
ऊछरा ऊठरो माता नागडी मे चोबारा जगी लगा देवू ढोल । 
म्हारी चढायों चढ़े का रे बाको देवजी थाका कर देवू कोडी 
सूधो मोत्त # 
राण में भाप कोडी काडो के खातर यान बाघ आवूला । यथाका दूध वर्द 
ही नी फक्कणें देवूला । 
गाया का खडय खोल्मा है । 
गाया ऊछरो बाक्ादव को दे दीघा लूवारा लार । 
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तीर की जुड दीधी वो आज दोखे कोयनी । वो नापो है काई अठे २ 

बेल डाम बोल्यो, थाने दीखे कोयनी काई दरबार हू बतछावे वो ही है । 

बोछी आछी कलीया नापा की अर लाबी भर जाव॑ है ढीक । 
चेत कर नीका देखो दीयाजी ऊभो चोदसे गुवा्वया बीच ॥ 

वे दरबार हू वाता करे है वे ही है । 

वोहीर? 

ह्ा। 
कतो दीयाजी राजा कने गिया, दरवार हाथी के होदे विराजमान ब्हे रिया 
हा, ओ नापो मर जावे जद तो गाया घिर जावे नतर गाया कद ही नी घिरैली। 

हा के मारो । 

अर क॑ नापा के ऊपर बोछाड ब्हेवा लागी तीरा की । 

नापो देखी मर॒या | बैल डाग आता देख तीरा ने ऊठी को ऊठी न कूंद 
जावे बढ़ी का ऊठी ने कूद जावे पण तीर सरीर क अडबा नी देव । 

गुवाक् देख बोल्या हुकम छाडो ने । 

मापाजी देखी कुवाण को चल्लो चोढ़ ई राजा ने मारो, तीर साधवा लाग्या 
देव गुद्दी पे जा बठगा ज्यो मत फरगी । अर राजा का माया प॑ छत है छत्र के 
देवो अर दूजा तीर म्‌ राजा न माराला । 

घोडा फेर बरछी थोवे बरछी भाप काछ । 

नापोजी तीर साध दीघो राजा के थर थर धूजी जाय । 

छत्र भातरे जा पडयो | अर राजा थर थर धूजबा लागगा । धन रे मापा 
थनें अर थारी जणवाल्ी में, तू तो चूकाय दीधो म्हार प वा देव तो म्ह्ने 
ही मार नाख। 

अबे नापोजी तीर बावे कठीन जावे कठीनें नापाजी का जोह लोटगा । दा 
लोह का हुकम हवा दरवार का ज्यो हायगा । नापोजी देख वोल्या गुवाक्वा न 
अबे म्हारा बस की बात नी है जावता रो । 

अति कंता ही जात गुवाक्ठ भाग गिया । एक भमू रमछ गुवाल हा बीन 
भागता भ्‌ पकड़ लीधा । नापोजी ई जाता रिया। काई गुवाढ्ठ के छोतीवाडा 


नी आयो । है 
भभू रमछ ने पकड हाथी की होद बिठा दीधा । अर वे गाया झडी पे चाले 


ही। हाथी के हादे विठा कड़ी अगाडी करता हो भदी पै गाया चाली तो राता 


कोट मे बाड दीधी । 
राणाजी का से भाई बंटो राताकोट मैं आयगो, गढ का जापता वह रिया, 


तोवा न बुरज। पे मेल रिया अर राड का साम्हा ब्हे रिया है । 
अब भ गुवाक्त सकराणी की डूगरी प भेव्शा हया, वालो र भाई आपण 


या था, ओर देना. तो बोठ के 
भलखता दीख है।, नापानी के जदाड़े क्रेस 
। तो गुवाब्य ने कब है । 

चिट की क्ोटडया ने दी नीला 


का सोवन वरणा केस । 
केजा डेया नानाजी के दस ॥ 
9 चढ़। 


जग आप तो 
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के तो जोग्या की जमात में जातो रियो के आज करगो भगवा भेख ॥ 
वा ई जातो रियो । 
नापोजी बोल्या गोठा में ई कोई कोने आज । 
तो काई करा २ 
महू बतावू ज्यो करो । 
सकराणी सू नापोजी ऊत्तरुया ढलक आगी दूगा पै ढाल । 
कक करैली गोठा की कामण्पा रे नापाआं काई करा गोठा में चाल ॥॥ 
काई कराला गोठा म चाल, जे गुवाल्वया हो ज्यो दो दा, चार चार भखर 
जावा अर पाछत्या का केरडा भैस्या चरावो ने पेट भरो । 
बेल डाग बोल्यो थोडा नाच नचाओ पैली देखा घर तो सभाछ्ो संगव्य ही 
भागगा के कोई है। कोई नी लाधेला तो पाछा आ जावाला । 
ग्रांठा में चल्‍्या आ रिया । 
पीपछदेजी म्हैल मं पथ टला रिया हा, काकड म भाक्या ता ग्रुवाक्ठ चल्या 
आ। रिया गाया नर्ग नी आई । 
माता सादू ने कवे है, सासु बवू के वाता व्हेरी है । 
ढीले तूरे दीखें है नापा जेठजी सासूजीसा न दीझे खडक बाजणी 
गवा। 
करडी बणगी नापा जेठजी में कुसल कोनी भगवान की गवा ॥॥ 
ग्राया कुसछ कोय ने । 
बेटा गाया काने काई वा के पाछे। 
हा कोयनी । ग्रुवाल ही गुवाछ है । गाया घेर लेग्या । 
माता म्दैल हू ऊतर्‌या ड्यांढया पे आयगा । 
नापोजी ड्योढ्या में आया, नापो थर थर धूज, नापा न माता साढू हिम- 
व्यास दे, नापा के आख्या में आसू चाल रिया, जो आसू पूछे है भर समाचार 
बुक है। 
थर-धर धू्ज नापा थारी देह थू हिया पे सास समाय । 
माता सादू करें बूकना कूण घेरी पार बरम की गाया 
भगवान का गऊ खाना कुण घेरया । 
नापाजी न रीस आये माता सादू ने कवे । 
गाया ने धणी राण का ले गिया अब सासू बहुवा बेंठी ऊपर बधावा गावो | 
कवे हा काले माव्ठा में नी चराई दीखे बाज गाया दूध थोडो दीधा । ल्‍यो 
सा जे चोखा दवो नेजा के वट । खूब बलावणा न फेरो । 
मांतीचूर का लाडू थर्ने जीमातो वटा नापा यनें भर भर दती पाठ्य 
गाया क॑ मूड मरुयो कोन देव का लूण हरामी गुवाढ् ॥ 
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ले थू जीमले, म्हे तो जद जाणता गाया क मूढढ मर जाता । 
मरणा तो घणा दूभर है मृवाजी सा मरण है दई के हाथ । 
चौदसे कामण््या राठोब्ठा प सत करगी थे ई सत करता ने बाज 
के साथ ॥ 
मरणो ईया हो है काई देसा थे ही सत कर मरता ) 


माता सादू भाटजी ने बुलाव है । 
चादण का घता चुणा देवो भादजी चावारा लगा देवों जगी 
ढाल 


ग्यारा बरसा सू सत करां भारजी आज होयगा नूवा भतीजा 
के बात ॥। 
भाद चदण मगावा गया जरू मगालेवो अबे आज सत कराला । 
बत्ल बता क्याकी जेवडी युण बना बसी बवाण । 
मासर चूवया पछ थे गैब मे देवा पराण ॥॥ 
वें ता आसर का मोसर ही गिया, अब तो पिराण क्यू गवावा हू । 
आया ने दीया मीरजी जाय कह थो, महाराज देववाराण की भा सुणी है 
भागगा बताव है, ता म्हात हुकम ब्हे जावे ता गांदा मे जावू सहारा उत्तमराय 
से मार नास्यो हो वाको वैर ले आवू । 


हा जावा । 
तो दोया तो सावर का घणी, वकरमदे सोलखी टोडा का ठाकर, कादृमीर 


जी सरवाड का घणी जे तीनू ऊमराव ले ले पाच सो घोड़ा की साथबी मर 
गोठा मे आमगा । 
गोठा में बाया ता दवताराण साढी तीन दन की विद्वा में सूतता वी म्हैल 
के जाय माला दीधा, कॉगरो दूट नीच पडग्रा । 
पीपछदेजी दीयाजी व कवे है । 
मूज का फरडढा मत बावों दीयाजी मत ऊखाडा घोक घरां का लेव । 
छनक॑ मत में थरता राख ज्यां जागण देवा खाबद तिरजन देव ॥ 
थरता राखा हाल पाढ रिया है । 
दन मे दोड़ा दोडया बाछो दवजी ले ले कवर कोडयाकछा को चाम । 
जबे तानडिया तार से जगादे पदमणी मे आज्यू मंत्र पाठ दडाचट 
गाम ॥ 
मन ऊठे जाय काई के अजमेर का राजा कवर कोड्याब्टा जायगा सिकार 
खेलण पधारो बुलाय म्हाय दात तोडगा । बबे जया आयगा हु साम्हे मूढ । 


सानडिया नानडियों मत करा दाया मत बतकावों ओोछ नाते 
साम। 
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दात तौड दागल करयो जदाड रजपूतों करठ गई ही गाम ॥ 
भा रजपूती ओर कठे चलेगी ही काई ? 
कुण घरा की थू डीकरी कुण घरा की थू नार । 
लाख का पटायत सू बात करे ऊभी जौडे दरबार ॥ 
लुगाई की जात चपड चपड करती है मोटयार सू साम्हे मूढे बात करती 
है। 
राजा जैसग की म्ह डीकरी में ऊजल घर हू नार । 
अढाई लाख का पटायत सू वाता करू ऊभी म्हारा घरा 
के वार ॥ 
म्हारें घरा के ही वारण ऊभी हू । 
मीरजी बोल्या, दीयाजीसा क्यू लुगाई की जात हू ठाठया कर रिया हो। 
थाक्रा दात तौड्या ज्या म्हेल में सूता है व ही है काई ? 
है ता वो को वा ही । 
अवे तो ई के घरे आयगा ईव ओ काई जीवता मेले है। 
मैंदू मदर्नधजी दरबार में बैठया है वाने नगे पडला अवार वे चढ़ेला, 
चालो पाछा ही । 
पाछा चाला तो राणाजी तो साथ नी माने नी थे काई ठेठ गिया हा अघ 
गाम हो आयगा । 
काई करा ? 
देवनाराण का हाथी है ईने खोल ले चालो । 
हा खोला । 
देवनाराण को हाथी खाल लीधो अर गल पडमाव। 
भूणाजी मदूजी बतक्काया हाथी खोल ले जा रिया है, पण बना हुकम के 
काई करा ? खेर गाया की दाद कटावालः तो हाथी ने ई ले आवाला । 
पीपकछदेजी नाराण ने जग्राव है । 
राय आागण म्हू फह द्ुवारक्तानाय म्हार्ं फूल फरूखे पाव । 
पोढया वेगा जाग्र ज्या ओछमा दे नजा धारी नरपाछ ॥| 
नापा जेठजी आक्ृरमा दे रिया है। अर गाया ने आज तीन दन ऋ्हुगा 
रूवयां । गाया की बद कटावो ॥ 
अति कौता ही देव जागिया । 
मागिया पाणी नारो भर ल्यावो पीपछदे राणी ॥ 
नारायण ऊठ बारा ने आयगा । 
घाडा नीलक्रण प॑ पलाण कर चड्या 
माता सादू बाली कासा जीम चढ़ता ने । 


द्र्ण्द ॥ बंगडाबत देवनारायण महाग्ाथा 


माताजी हिन्दू धरम का छत्री धरम का जे धरम वी ज्यी गाया तो बाद 
में अभी महू कासो जीमा । 
धस्सीजी बाल्या, म्हें ता सगछा जीम लोधा, दादो भाई भूणाजी कामों मे 
जीम्या के आप ती जीम्या, छत्री घरम तो ओो ही है गाया की बाद कंटली जद 
जीमाला, सात घीडा प॑ काठी पडी । सवाई भोज का बा मेंदूजी, धतक रावत 
का बेटा अस्सीजी, तेजा रावत का बेटा मदनसिध नेवा का बेटा कान भागीजी 
अर छाछू माट, बाघजी वलाई जे सात घोडा 
दरवार की असवारी चली जाव सूवी राताकोट पे । भागीजी मन मैं गरव 
करयो के राताकोठ ती आपा हू दूटला, नासू काई टूटवा मे आता दीखे । 
अनूदाता त्तकरंण की जाणे। दादा भागीजी ! 
ह्ा। 
के जावो गाया की व द कटाय ल्‍्यावो | 
आाछयो अबार ल्यायो । 
भागीजी सूधा रात्ाकोट प्रे ग्रिया, तो भागीजी को ता जाणों ह्हियो, 
दीबाजी की हाथ की बत्ती तोप पे पडी, सो घोड़ी को सामे चाचरे गराक्मा की 
लागी, तो भट तीचे पडगी, भायीजी भट नीच पढया; भागीजी भठ दणी 
कर घोडी ने दोलडा काख मे घाल पाछा भाग आया । 
अमल पाणी ऊत्रगा बाक्रादेवजी खाली बेंगी चोट । 
ई घोडी की नगे राखज्या में भाग पी आयू हू घोट ॥ 
भा तो मरगी, पण ई की तंग राख ज्या । 
दरवार नीलकरण छा माय समेट अम्बी छाटो दीपो घोडी कर ठपकी 
ऊभी ब्हैगी । मार फताग भागीजी असवार बण्पा । 
दाद्य भाई अब घांडी ददरगी ब्हैगो है अबे जावो | 
भागीजी पाछा रावाकांद पे आयगा । 
दौवडा कांट दोवडा खाई जडें जा बड्या नागीडों थाई। 
भट गाया का खडग के सूढे चलेगा याया की व द कट है । 
साकक्ठ कट बेल कटो भड झड़ पडो जजीर । 
महूर करी गोठा का राजवी वर भूणा मदूजी का वीर ॥ 
गाया की तीव देन सू बद कटी । गुवाछया नें याया सभव्या दीधी । चाला 
माह्छा मे गाया ने ले चालो । 
हा दादा भाई मदनसिघजी थाका बाप का बैर लेवो | 
मद्दू मदनसिधजी कोट में जावें है अर राताकोट का जुद्ध ब्हे रिया है । 
मेंद्रू मदर्नातघ चढ़ निककछूया लीधी ज्वात्य हाथ ! 
राताकोद मे जा नाबड्या ठाकरा दव को पडयी राव |! 
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धाम धूम सेला को उहे री, तरवास्या की लाय उड री है, राताकोद मे 
जुद्ध ब्हे रियो है । 
मदू, मदनतिष चढ निरृ्ठया घोडा चढ़वा ने ओद । 
पराच स की सायवी हु मार लोधा माहरोठ का बीजा वरमी गौड़ ॥ 
धाम धूम तरवार॒या की माच री दन की रात व्हेगी, धूवा सू आम्बर छाय 
रियो । 
भदू मदनसिध चढ निकक्या छोडा चढया ने काछी। 
पाच सौ घोडा की सायवी हू मार लीधा जैसलमेर का भाटी ॥ 
सवा पैर का जुद्ध व्हयो, अर नाराण रूमाल को फटकारो दीघा पाछा 
दरबार कने आयगा । 
दादा अस्सीजी बाघजी बकाई ने ले जावो अर थाका बाप का बेर ये ई 
से सेवा । 
अस्सीजी ने हुक्म ब्हेगो, राताकोट मै आवे है। 
अस्सी रावत चढ निककया बाजगा तरमागढ्/ रणजीत । 
राताकोट का भारत ई तरे हू करे जाण पातर छेले है तीज ॥ 
घाम धूम मेला की माच री तरवार्‌या की लाय उड री है। 
ताता ही देवरा ताता ही 
वन मैं पोचे कतरा ही पखाण मेल सके में साई। 
एक चौट म घोडा असवार ने कार्ट देव को लाडलो बढाई ॥ 
अस्सी रावत चढ निकक्कया लीधी ज्वात्ठा हाथ । 
बकरमद सोलखी ने झ्राटक्या लेगा घड सू माथो काट ॥ 
पाच सौ घोडा की सायवी हू बकरम दे सोलखी काम आयगा ठोडा का 
डाकर। 
वो ही सवा पैर को जुद्ध व्हिये, रूमाल को फटकारो दीधो, पाछा दरबार 
कने आयगा । 
दादा भूणा जावो आपका बाप का बर लेवो | 
४ बोर घोडी पै मूणोजी असवार तो बण रिया है अर राता 
॥। 


कोट मैं. जावे 


अटाल्पा जस्या भूणोजी चढ निकक्रया जाणें दूढ पडयो आम्बर 
हे मैं सू तारा । 
रात्ाकोट मैं जाय नावडया जठँ रगतडा को माचयो गारो ॥ 
धाम धूम सेव्ठा की माच री, तरवार॒या की लाय उड़ री। राताकोट का 
जुद्ध मूणोजी करे है । 
अटाल्पा जस्या रायजादोजी बावड्या लीघी ज्वाब्य हाथ । 
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सार का राजा न भाटक्या लगा धड सू मायों काठ ॥ 
पराच स की साथवी हु सावर का दीयोजी काम आया । 
धमेडा धमड ब्हे री / धूवा सू आम्बर छायगा, दन की रात ब्हेगी । 
अटाल्या जस्या रायजादाजी वावडया घोडी का गादा खीच्या 
अटाण 
पाच सो घोड़ा हू भाटक लीधा मार लोधा काछुमीर पठाण ॥॥ 
पाच सौ घोडा हू काहछुमीरजी गारत भा चूक्या । 
सवा पर का जुद्ध वििया अर नाराण कर्ने मूणाजी पाछा आयगा । 
भागीजी के जारुया में पीछ सांत्ता जूत री, घावू फावू, धावू फायू करें। 
दरबार दस्या, दादाभाई भा काई करा हो ? 
दाटा थाई भा काई करा हा ? ते ते सतमुख सीख द दीघी म्हनें दवा ही नी । 
जावो य ई जावो । 
गटाल्या जस्या नायीनी वावडया जाएे तथ साकत्य छूटयों 
राताकोट पे नावड्या जाए लका पं हृडमेत टूटया ॥ 
फेर लाठ, मरें साठ, साठ इ पछेटा वे साठ इ पकोटा में आ जावे, एक 
बार में बीसी सी न ले लेवे । 
जिया कंण्क की पूछया बाध आडी पटक जी तर हु राताकोट में ढेर 
लगा दीधो, भठारा मण की गूरज चाल यी । 
कोप कर भागीजी वावड्या अर गूरण योक्ा अक्राक्र । 
रात्राकांट मे तावडया ज्यां दते की पडगी रात ॥॥ 
दन की रात ब्हगी। 
पाछली खडक्या न खुला नीमदेजी भाग छूटूया । तो भागीजी का रात्त 
टढ््या कोनी ता नौ गज को आसार हो राताकांट शा, द॑ लाठ का ठोसा राता- 
कोट ने आडो पटक दीधो से ठंस नस ठस नस कर दीधां, नीमा नीमा बाकी 
छोडी ओर काई नी छाड्यो । 
भागीजी भाग्या, तो दरबार जाणयां, चीमदजी मायया । 
सीमदेजी काई काम करया वादरवा्ड दरसो्या तप रिहा हा ज्याम माय 
चीमटा अर तूबी ले लगोट पर बारा वीव स जाय घूणी घाल बठगा | 
पढें नगारे ठौड आभा म चमक बिजली वर में सुबा मोर बालवा लागर्सा 
के बरखा का मड़ाण चढया रामच दरणी भगवाव लका में चढया जिया राता- 
काटमे उद्यजी चढया | 
बाका थाणा बदवार को काटक बादर वाड़ें बा नावडया । 
दरसणी स॑ हाथ जोडण लायगा अवदाता मसहाने क्यू मारो म्हे वो भगवान 
का भगती कर रिया हा । 
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सनमुख नीका हाकछ ओ ही नीमो भा ही नोम नाव 
थारो चार बेठ्यो नीम नाथ बण घूणी ताप रियो है । 
नीमाजी पठक तूबी ले चीमठा के भाग्या 3 
नवा का भागडा ने करण भगवान हेलो पाइयो 
भरे नीमो भाग्यो जाबे राण जाण । 
तेलण को कूस्यों काद्यां हो ज्यो ऊठाय क भाग्या ज्यो लेन भाग्या के राण 
के गेले ही शिया है ने । 
छाने देव छाकरा जाग्या--पुरखाणी का कान । 
भालो थाको भलके आम्बर मे व्हेगा ऊजास । 
भो थाको घोडो कर गरूड की सी दोड 
बगडावता का वस में अस्या सरज्या ने कोय । 
नीमोजी जाय झट दरवार का चरणारबद पकड़ लीधा । 
दे रूमाल को फ्टकारो से भाया ने बुला लीधा, चालो राण मैं चालस्या । 
राणाजी ने खबर पडी राण मैं, राताकोट पाडयो मिया, चीन तो ठेस नस्त 
कर दीधो, चापानई का एक जाट हा राणाजी के ऊणिहारें वीने बुला आपरा 
कपड़ा धारण कराय आपरी गद्दी पे बेठागा, थू अर बँठजा म्हू आवबू हू । पाछ 
ब्हे बण घोडा पे असवार सुरग म ऊत्तरगा । 
दरबार दडा दडा राण का दरवार मै गिया देखें ता वो चापातई को जाट 
बठयो, राणाजी का कपडा पर्‌या वीपे जाय भालो छटकाया वा वूज़ समाचार 
कवे है । 
माटा दख मत मारज्यो बाढ्ा देवजी म्ह हु चापानई को जाट | 
आया ने पावू रावडी दुवारकानाथ ग्हारं व वीनें देवू गूदडी 
अर सीट ॥ 
म्हे तो जाट हू । 
जाट है * 
हा अनुदाता । 
राजा कटी ने गिया ? 
महने आ बोलगा है यू ने बंठजा म्हू आावू हू, अर जाजे मत, तो म्हू बढ 
ही बढ्यो हू । 
भूणाजी कन ही ऊमा हा । 
दादा भाई । 
अनूदाता । 
ग्यारा बरस ई घर म॑ ये रिह्या हा, इ घर का पता थाने है। के ता 
शाजा गभिया बढ हू ल्यावा ने ल्यावा तो थे भारत केस लेवा । थे वारा बटा 
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वाज्या हो । 
तो चोर छानी गया नी रवें है। सो मूणाजी छानो काई हो, बोर घोडी 
के एड दीघी, सादा त्तीन कोप्त सुरभ मैं जाता राजा ने जा नावड्या, कुबाण 
का चल्ला मैं नाड घाल आगे ने राजाजी को घोड़ो पाछे भूणाजी की बोर घोडी 
ल्याय दरबार क॑ साम्हे खडा कर दीघा | जो आपरो चार सभातो । 
अर क राजा ने रीस आई, नाराण क ऊपर भालो छटकायो, ज्यो हाथ हू 
भालो छूटगा ज्यों पाणी में जातो भालों छलक्यो । 
दरबार आपरा पायडा को फटकारो दीधा जो मायो टूट राजा रा आातर 
जातो पड़्यो । 
बाई तारादे ऊपर हू देखें हा, बाईसा मूणाजी न कह यो । 
मोतीचूर का लाडू जीमाती दादाभाईसा आपने घी भर देती 
थाछ । 
बाप दुरजनसाक्र का माथा कटाता होगा राजा का घर का 
लूण हराम ॥। 
आज ता नमक हराम व्हेगा ने । ई काघे घढे हा ई काधे ऊतरे हा, धरम 
का बाप हा ज्या हाथू हाथ ल्याय माथो कटा दीघो । 
अति कता ही तो भूणाजी के जोस बडगा आख्या में पीछ सोता जूपगी । 
दरबार वोल्या दादा भाई ओ काई ? 
लडू तो जीतू कोयने आप तीन भवन का नाथ । 
म्हारा बाप नें कोई मारतों तो देख्या ब्हेता भूणा का हाथ ॥ 
है भगवान आपरो चोर हो ज्यो मार लीधो, कूवा की थावछ्ली, अर गरीब 
का जोस माई का माई रेव है । म्हू आपने काई नी कय सकू । 
क्यू सा दादा भाई आपरा वाप हा काई ? 
हा धरम का बाप ही हा । 
थाका बाप हा तो म्हारा ई बाप ही हा | पण थो माथो तो म्हू लगावू 
कोयनें दुजो माथो ल्थावों तो आन सरजीवत फ़र देवू । 
भूणो जी देखी काई राख करेला सरजीवत, माथो तो ट,ट आतरे जा 
पडया थे सरजीवत करेला । 
भूणाजी फौज मे घसगा, ता गगभाट ऊभो हो अर गय भाट । 
अनूदाता । 
थारो तो षणी हो थू ल्या माथो 
गग भाट देखी तो माथो नजर आयो तो ग्रग भाठ आतो नी देखी माथा 
नें लेन आवा अर वा तो राजा री टाग पकड माथा कनें ले गिया जठे राणा 
घीसणोी बाजें है। आाज ई वी जगा न राणा घीसणी कवे है| ल्‍्या पाछे माया 
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न जोडे, दरवार नीलकरण का काग समेठ अम्बी को छाटो दय सरजीवत कर 
है । 
सीस जोड सिसोदिया में राक्यया अर राण सू दी राणा पदवी 
लगाय 
हुकम कर किसन वाक्का देवजी जावो राजा वरदान माग । 
वरदान मांग लेवा । 
आपके मरजी आदे सो ही बकसीस करो । 
जावा उद्देपुर का राजा, चित्तोड का राजा बाजोला, अर राणा सांगा 
चाजाला, आर म्हारो मदर करा लज्या, म्हारी सेवा पैली कर दीज्यो, आ पाने 
मात्रा देवू हु खेलता रेवोला अर आप राजा हमीरसिंघजी ने लाधोला। 
गधा का हछ हकाया कोयला का बीज दीरा दौधा, राण ने सराप देय 
« दीधो । 
नो कौस के पेटे तरे कौस लावी रिज्यो, 
नौ घरा सू घटज्यो मत तेरे हू बधजे मत । 
अनूदाताजी कर राण ने सर, दरवार की असवारी आई पाट दडावद के 
चौतरे आय विराजमान 5िहया । देवनाराण का आरत्या उ्हे रिया है । 
भालर वाज देवरा जी ठाकरा भालर बाज देवरा जी ठाकरा। 
हुई नगारा पै ठोड राय ऊदा मालण करल्यो आरती । 
भकक्ती हककती आरती जी, ठाकुर भक्रकली हृत्ठकती जी आरती 
चत बाना की आई राय ऊदा मालण करल्यो आरती । 
जामा तो सांवे केसरया ठाकर जामो ता सावे केसरया। 
माथ मोर मुकट, थाके राय ऊदाजी मालण करल्यो आरती । 
काना म कुण्डल जगमर्ग ठाकुर काना में कुण्डल जयमगे । 
तुर्रा रे तार हजार जी राय ऊदा मालण करल्यो आारती । 
अजगर का देठणा ठाकर अजगर का जी बठणा। 
राजा घासक लाग्या सेव राव ऊदा मालण करल्या आरती । 
नीलों घोडो हासलो ठाकुर नीलो घाडो हासलो। 
मोत्या रा जडयो है पलाण राय ऊदा मालण करतल्यो जारती । 
सागा राणाजी का सेवणा ठाकुर सागा राणाजी का सव॒णा। 
पीताम्बर केस बधाया जी राय ऊदा मालण करल्यो भारती | 
लालाजी का सेवणा डाकुर लालाजी का सवणा। 
दाततरड्या दात सराई जी राय ऊत्म मालण करल्या आरती । 
भर भर मांतीडा का थाक्त हर का दरसण कर हर लागी राय ऊदा । 
करा जी काछाजी की आारती करा जी गाराजी की बारती । 
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भादवा का म्हीना की साते क दन देवनाराण घोडा पे सणगारियों बराण 
हू । अब सातें के दन वाजा बाजवा लाग्या । माता साढू न जाय, क माताजी 
अबे आछया रिज्यो मह बंकूट म॑ जावा हा, आपरो पुण्ण है ज्यों पूरो व्हियो, 
आपरी भराछया खेल लीधा, आपरा बेटा बाजगा, अब रोवा रीकवा रो काम 
कोने है, गाढी छातो राखो महू बेकूट जावा हा । 

पीपकछदेजी के आखूया मैं भासू भल्क्या । 

भो काई ? 

पीपछदेजी बोल्या, म्हारा दनडा किया तिकल्ेला । 

तो अस्यो काम करज्यो के कोई ने भेद मत दीज्यो, अर गोबर की गोली 
कर वीप धूप करज्या म्हू आप कनें सवा घटा डटूला बतो नी डटू | अर कोई 
ने भेद दे दीधो तो फेर काई ही नी है ईने ॥ 

ज्यो हुकम । 

तो नीलकरण रे पाच तो मूढा व्हिया, ऊडण का पुर निकल॒या, अर बणगा 
घोडा प असवार, ज॑ बोल रिह्या बाजा बाज रिया। तो देवनाराण काई रूप 
बणायो एव. ओडी तो सूर रा माया बणायो, अर एक ओडी गाय रो माथो। 

बकूट पराया व्हिया तो जोति सरूप नाराण की जोत के तेंतीस करोड 
देवी देवता पैरा लगा रिया, अब दरवार गिया तो देवी देवता भाकया ओ कुण 
न हि दू ने मुसलमान, हिंदू ब्हेता तो गाय रो माथो क्यू ल्यातां, मुसलमान 
ब्हेतो तो सुर रो माथा क्यू ल्यातो 

काई करा ? 

बिरमाजी री वद सभाठो । 

बिरमाजी नें कहया इ तरे ह्‌ एक मनख मिरतलोक हू आयो है जोत पे 
आयो है भो कुण है ? 

बिरमाजी नटया म्हारा तो वेद म ही कोय ने । 

ता चाला बंमाता कर्नें चाला । 

बढ गिया तो के म्हू तो ई रे ठाकी ही नी लगाई | इ रो भरम पाया ही 
नी। 

से देवता बोल्या, ज हो ग्ेब सू आयो । 

जी पैली दरबार बोल्या छोत छोत । 

छात का नाम लेता ही आधा ऊठी नें आधा बढीनें पडगा। जोत भेव्ठी 
जोत जा मिली । पाछ देवता नें ध्यान आयो अरे ग्यारू कत्या हु जोत रो पतगो 
फूट बगडावता रे धर जौतार लीधो वो टेव है । वी ठोड ज्यों देवता सरूप 
घारयो वो पाछो मिल्या ही कानें हा पण आ पाछो आ मिल्यो । 

अब पीपक्देजी गोछो द घूप खेवता अर दरवार मट देंगी वा कने आय 
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जावता | चोपड पास खेलता । 
एक दन माता साडू न नंगे पडगी चोपड पासा को खरडाटा सुण जीधा । 
माता देखी अबे भा कने तो जाणे कूण आवे है ? 
पीपछदेजी नें वूभना करे है 
रातू म्हैला दिवला क्यू बछ॒या म्हाका किसन पधारया वक्कूट । 
म्हे पूछा थाने पीपछदे राणी म्हैला चौपड क्यू ढल्ठी ? 
बयूसा। राणीसा आखी रात म्हेला म चोपड का खरडाटा उड़े है. म्हाका 
तो नाराण बैंकूठ पघार गिया। 
पीपछदेजी देखी बात बिगडगी बुजीसा ने नम पड़गी, बदनाभी छ्हेली, 
चदाऊ तो दुख, नी बताऊ तो दुख । 
सासूजीसा ऊभा तो रेज्यो चादणचोक मैं अजी बुजीसा ऊभा 
माणक चोक | 
थाका ऊदल पधारँ अधरात ओ ल्‍यो सा भरोसो म्हारा जीव को ॥ 
मह पुछा थाने पीपछदे राणी म्हैला चोपड क्यू ढल्ी ? 
म्हाका किसने पधारुया वैकूट मे सतू म्हैला म दिवला क्यू बढया ? 
महू पूछा थाने पीप&दे राणी म्हैला मे ढोल्या बयू ढछया ? 
म्हाका किसन पधारया बैकूट राणी म्हैला मैं दिवला क्यू ब॒या ? 
सासूजीसा ऊभा तो रेज्यो दडावठ चौक में अजी भूजीसा ऊभा 
तो रज्यो मोत्यात्मा चौक मे । 
थाका ऊदल पधारे अधरात़ ओ लयो भरोसो म्हाका जीव को । 
म्हारी बदनामी मत करज्यो, थाका ही किसन आव है। 
किया आव है ? 
ईया गोबर की गोछी देवू अर धूप दरू हू ज्यों गोछी सुख जद चले जावे 
अर हरी र जतर करें आ जावे है । 
जद माता सादू देखी दरसण तो आपा ई कराला । 
जैतो जोसी वी सम में क्यू भी आ जावे, अर वो वाता सुण लीधी । 
जैतो जोसी बोल्यो माताजीसा सामू बहुवा के काई बाता ब्हेव है ? 
काई कोने । 
म्ह तो सुण लीधी । 
म्हैला मैं चौपडा का खरडाटा ऊड हा म्हैला म दिवला जूते हा भा वात 


ईंया ब्हेगी । तो म्हू तो दूध चूखायो म्हू तो घाय ही म्हने तो दरसण नी दीघा 
दैला की जाई ने दरसण देवे । 

किया आधे है ? जतो जोसी बोल्यो, 

ईयर गावर की गोछी देव वा सूख जतरे रेंवे सूख जाव जद पघार जावे। 
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वी गोली है वीके तल की पोती लगा देवो, ज्या वा सुख कोनी अर देव 
जावे कोनी । 

माता साढू बोली महू काई करू ? 

वारणा में लुक ने बेठ जावो । 

अर गांढछी के तल की पोती फिरा धूप दिरा बठा हु चलेगा, नाराण भाव 
ही गिया चोपड पासा सखेलणें बेठगा, वा सम आई तो वा तल की गोती सूख 
काई ? 

म्हाका जावा की वगत पाछी आयगी आज का काई वात है गोली सुखी 
कीयने । 

पीपछदे हाथ जोंड अनदाता ईया तेल की पीती दिरा दीधी । 

भठ जामा ने भडकाय उभा व्हैया, ऊभा हंता ही माता देखी चाल्या, 
बारणा मे फूस को बडलो हो वीम हाथ जोड़्या अनूदाता । 

महै आपकी धाय बाजी हू दूध चूखाया म्हनें तो दरसण नी दीधा अर ई 
पेला की जाई में दरसण दे दीघा। 

है माता आ अकल थाने कुण ओढाई ? 

जंतो जोसी । 

है माता बुरी वात है म्हैँ तुछसा चढाबे हु! म्हारे पुत घरम कर बठती तो 
तुछसा बठती माथा प बठती माता कर मा यो । जावो माता अबे विरामण ता 
म्हारी सेवा हू गियो अर तुल्सा गराडला मैं सू गी । म्हारी सेवा मे विशमर्ण व 
मिलेला । नीम की पाती चोढूला अब कदे ही नी भावूला । 

जद पीपक्कद जी बोल्या, म्हाका दनडा किया निकतछसी । 

की वा चीज ल्थावो, वो वीलो दीधो जो । 

देवनाराण की नौकरी कुण करी अडसनाथ मेरू । देवनाराण बकूठ गरिया 
हा जद केयगा हा ले मैरू थू म्हाकी चोली नोकरी कीधी थने देस मामेला। 
तो पेली बेटा वेटी वास्ते मरू में फापता, तो हरेक जगा माताजी कने, हडू मान 
जो कनें पेली मेरूजी लाधेला। 

तो अडसनाथ सैर को मेको जुड रियो पीपत्देजी नै क रथ कढावो, अर 
वा चीज ले लेवा, अर मजूस ले लेवो, रथ में बेठ जावो दरवार नीला प अस- 
बार हेगा। 

अबै मरूजी कने गिया तो भरूजी तो हेला पडा रिया फ़्लाणा ग्राम की 
मैं बेटो मिलिला । तो आती देख दरबार की असवारी भट मरूजी नोीके 
उत्तरगा । 

वी भरू की ठौड, पीपवदेंजी अर देवनाराण विराजमान ब्हेगा । 

मरू नाथ ? 
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अनुदाता । 

थू नीचा मे किया ऊतरगो ? 

है भगवान रहने मेरू जी कुण कवे ? आप महनें चीज दीवी वा लेवण 
आयगा। 

भरे भर दियोडी चीज कोई लेगे है काई। पकड बाई भुजा ने बैठायो के 
बेटा दे । 

वी मजूस को ताछो खोल्यों । 

बीलो जरा सो मेल्यो ज्यो मोटो व्हेगो । जिया मा का गरभवास मे बंटो 
बेटी बे जी तरे हु वीलो वध्यो। वा बीलो भरू जी ने सांप्या, भरू जी बीला 
की दो फाड कीधी, एक फाड हू ता बीलखाणबाई काढी अर दूसरी हू बीलोजी 
काढ्यो ल्‍यो आर थाका बेटा बेटी है पाछो, वारा बरस का व्हे जावला माता 
साढू नें, मंदुजी न, मदनसिघजी भागजी, न सौ न बँकूठ मं बुला लेवाला भर 
दादा भूणा ने अमर कर दोधो है। 

अब बढे हु दरबार ऊठिया, मेरूजी आडा फरया, अनुदाता ईने मदर कुण 
कैलो थें हो म्हनें हाथ हू पधरा देवोला तो बढ़ी रेवूला । 

देकनाराण बढा हू चाल्या ता नागपाड का डूगर पैग्रिया | ततोस करोड 
देव दवता ने भेठा कीधा अर दरवार सडा जव्हिया, भाईस देवता ओोतार 
धारयो है, जलम लीधो है तो ई मे ही खो आपा खपगा, इमें ही जछूम लीधो 
लकडी म॑ देवता पूजगो भाटा म देवता पूजगा इ धरती में कुण पूज्यो ? 

के ई मैं तो काई नी पूज्यो 

था का हुकम «हेवे तो म्ह पूज जावा। 

हा पूजो । 

देव देवता नावड्या ज्यों स॒ तीर॒था को पाणी ल्याया, गारों अर इटा थापी 
पाच ईटा मेल्री तंतीस करोड देव दवता की ताप हू ईटा न तपा दीधी, पाच 
इंटा ऊठा लीधी अर थरप दीधी जावो म्हा ई टा म स्थाम वाजूला। पीपकदेजी 
नें कह यो म्हारँ तीन राण्या है वा तीन राण्या ने एक ठोड राखी, दव की 
पाट नागे है वा तो राक्ससा की वाई, अर जोत जूप है वा राजा वासक की 
बाई अर व ईटा पीपछदेजी है । लोग कवा करे है जिका मर जाव घरको घणी 
वीने कव है आ बना माथा की राड है । अर तुछसा की जगा सीम वी पाती 
चढगी । 

बीलोजी दस बरस का व्हिया होस्थार व्ह गिया, एक दन दरबार आया 
अर बोल्या, बीला थू म्हारी सेवा कर । 

वीलो बोल्यो, स्हू तो सेवा नी करू आपको। 

बीला मना कर दीघी जद बाछ-वात्ठ मे कोढ चूवण लागगा। 
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कीढ निकद्ध नायो, जद बाई बीती बोली, बोल्या, दरवार प्रधारया जद 
दादोमा कनें हामक भर सेता तो था के कोढ़ व्यू चूता । 
है बाई थू झूठी । व्यावा दादोसा वे ही कमछ का कफून में ओतार पारया 
तो मूूं काई मा का पेट में जसम्यों हैँ कोई सेवा करें ता स्ह्ठारी बर म्हेनी 
करू । ज्यों बीलो नटे ज्यू ही कोढ चूये । 
थाई ने समझाव॑ है । 
से ही नर देव नें पुजिया थाई वीजा मेला दुखडा हार । 
जड़े करडी पढ़ें धरती परलोक म समर ज्या नाराण तो तदा 
वद्धाऊ रे साथ । 
अस्या ये भगवान है जढे फरडो पड़ जावे ऊठे याद यरे तो भगवान ऊठ ही 
ह्वायता करे । चीला थू सेवा कर । 
बीलो बाले काले नमनको वहया । 
साइ मरा देव नें पुजरया भाई वीला अरे थाई पुजलिया कढा 
नीम का पाने । 
अर सनमुख हो जावो माराण नापण तो दे दे घीणा बोर पान ॥ 
सनमुसत जहे जाव मे वाक तो अत धन को तो पाटो ही कायतें । अत्या 
भगवान है थू बारी सैवा कर | 
बीजा तो गाडा मे माया द दीघो, बाईजी नाम ही मत लेवी । 
सोई नरा दव मैं पूजिया भाई बीला अरे भाई लावी भुजा पसार। 
अर छाछ पूवाछ्या आके धया बावा खेल चार ॥! 
ज्यों लाबी थुजा पसार ताराण नें याद कर है वाक बात्या खेर रिया है। 
अर पुवाढ्या मं घी नरगो ही रवे है । अस्या भगवान है वीरा थू नफरत मत 
कर रे थ्‌ बारी सेवा कर | 
नो बाई आ वात तो थू के ही मत । मर जादा ता कबूल है पण सेवा करणा 
तो कबूल कोन । 
साइनरशा ने पूजिया बाई बीला ऊडे प्राणी बेंठ ! 
अर घरमी नर ता पार ऊतरगा र विला प्रापी रह या पाताछ 
मबदा 
वरमी नर हा वे तो पार ऊतरगा है अर अ पापी लोग तो पीदा से गिया 
थू संबा कर | 
सेई नया देव में पूजिया कर कर लाबी बाह । 
भरे साई नर सुखपाव्ठ मं चठया बठया तप धणी की छाथ॥ 
पन्‍्या का भी मैं भगवान की सेवा बाछी तर हूँ करता तो दुजा भौ मे 
सुंखपना में शठाग्रे हर । 
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सेवा ने करू वाकादेव की बाईसा भोज सया नें बाघ । 
सेवा करू बाल्वदेव की तो म्हारा कुछ के लागे दाग । 
ओ देवता अस्यो है सेवा करू ता घर घर में मयाया छोड़ो । भा कव देव 
का तो बेटा बेटी अस्या ठिकाणा का ज्यों आज मागता फिर है। 
भोज तो भगवान का भगत व्हिपा बीला दिहया भगता काई मोर । 
अरे काया सुधारों आपणी आपा ने कस्या बडा की हौड ॥। 
आपणी काया की उध्घार करो । वाकी भगती थने काई काम दवे । 
बाईजी बोलो ही मत । 
म्हारा नाना क लाख घोडा प काठी पडे पाछा को अन्त न पार । 
सेवा करू बाछादेव की म्हारो नानोसा लाज धार को राजा जसग 
पूवार ॥ 
धार का राजा ने कवे वे थाका दोयता दोयती माय नें खाबे है अति बात 
कवा हो काई देवनाराण ओतारी है ता म्है ओतारी काने काई सेवा करे तो 
म्हारी करे। 
ज्यू बीलो नठ ज्यू ही वाक बाक में कोढ चूवा दीधा । 
गरव मत कर वाढ्या देव सू गरब करया सो नर हार॒या । 
अर गरब तो एक लकापत रावण करया ज्याका भगवान दूक दूक 
कर डार्‌या ॥ 
अतो जबरदस्त हो लकापत रावण वी गरब करयो जी का टूक टूक कर 
नाख्या । 
गरब मत कर बाढछा देव सू बीला गरब करया सो नर हार्‌या । 
मर गरब तो एक रतनाग़र सागर करयो ज्याका भगवान खारा 
नीर कर डारया ॥ 
रतनागर सागर था कहा नहाको नीर अस्यो है जो दूध जस्यो खीर लाग 
है म्हा जिस्पो घरती पे है ही नी वी। गरब सू वारो खारो जर पाणी कर 


दोधो | 
गरव मत कर बाछा देव सू गरव करया सो नर हारया । 
गरव तो एक चकवो चकवी करया ज्याका नर नारायण बछेवा 
पाडया ॥ 
चकवो चकवी वोल्या, म्हा जसी जाडी तो प्रियी प ही कोयनी, ता दन 


आय तो बछठे दन ऊग एक ठोड वह जावे है । 


जद वा चकवी क री है| 
के चक्वी सुण चकवा आपा लूहार क चाला पायछ सेवा जुडाय । 
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दखा कडया कराय कडी हु कडी जुडाय बेठा देखा किया वछड 
जावा ॥ 
तो लुहारुया क जाय एक जजीर घडाय दाया का पय मिला ताढहा हू 
ताछो जुड दीधो ) वा ही रात री बगत आई अर कडी कड़ी ऊधडगी । 
चकवो बछटयो रण का आण मिल्या परभात। 
कहे चकवी सुण रँ चकवा परभुजी आपणी व्यू हर मेली रात ॥ 
आपणे अर राम रे तो बौर है। 
गरव मत कर वाह्का देव सू गरब करया सो नर हारया । 
गरब तो एक काकड़ की चरमी करे ज्याका नाराण काह्ा मूडा 
कर डाल्या ॥ 
काकड की चरमी है वा गरब करयो के म्हे जस्यो कीने रूप ही नी दीघा 
ज्यो काछो मूडो कर दीधो मान वीरा थू सेवा कर । 
मर जाणो कबूल पण सेवा सी करू | 
नदवाडा सैर का से आयगा, हाथ जोड वाईसा, म्ह॑ भूखा मरा हा, था 
सडे है ज्यो म्हाका खायो पीयो पाछो ही आ जाने है। ओ सेवा व्यू नी कर 
लेगे ई रा जमारो सुधर जाणे । 
सेवा करो बाछ्ठा देव की मानो आ बडा की सीख । 
बरे दन दर बधावो बाछा देव न थावर न माय लेवो भीख ॥ 
धावर न एक घर ही माग ल्‍्या, अर सेवा कर । 
भीखडली माग्या जुग हस बाईजी न मागण केडा जोग । 
घर घर का काटणा हासी हसे ओ बेमाछ्ती को लोग ॥ 
जठ जावू बढ ही कुता भुसे म्हारे, म्हू ता नी जावू । 
जद गै गाम का बाल्या, ओ तो माने कोयने ठेकलों धणों थारा भाई ने 
बन मे ले जागै तो धाप ने रांटी खाय लेवा | 
ता आ बाई दयावान ही, भाई नें गदपोटया ले वन म॑ चलेगी । 
पतरणा का छोडया बाईजी पोढणा छाड दीधा म्हैला का रैवास। 
एक भाई बीला के कारण नानी बाईसा काट लीधो वनवास ॥ 
भाई ने ले धन म॑ चलेगी । वन मैं जाय ऊतरगी ता बीला की नौ गज 
लाबी देह वछाई भगवान । 
भरूनाथ ने कागला बणा दीघा, अब मेरूजा पतमा के चूचा की दे तो वा 
बाई पगात्या जा बैठे नौ गज तो भागती सी भागे बबे चूचा की दे वो बारा 
पाड । 
बीला क तो हथेकुया मैं खारडा दीख | 
अर बीला मान 
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लगाणे आई है । अवार वामण केयगो सो आकी आ ठयोरी है। 
सारा सै'र म फरगी पण कोई अन नी धाल्यो । 
अब बाईजी भाछया पीट । एक नाण पाणी लय साम्ही आई | थे वाई यू 
कुण है ? 
म्हे देबनाराण का बेटा बेटी हा, म्हारो भाई वन म कादूया पडया है अर 
अ न की वाछया लागी वीने तो ई स*र को राम निसरगो ज्या मह्नें आन 
नी घाल्यो । £ 
ले म्हारा जुजमाना कने हू चावत लापसी आया है यू ता खायजा अर 
थारा भाई बेई लेयजां आव म्हारी साथ । 
नायण क घरा भी तो बोली म्हारा भाई अर म्हनें ग्यारा ग्यारा वरस 
व्हेगा, म्हे तो यारा कद खाई ही मी। एक ठौड खावा हा थार. कनें होवे 
जतरो सो ई वाटका में घाल दे | ता चावल, खाड, घी घालयो ऊपरा न बाईजी 
सोची हू भगवान आज तो पेट री भूख भागेली । लय राजी ब्हुता भाव | 
बाईजी ग्राम क॑ बारे निकक्नया । 
दरवार बोल्या, मेरूनाथ बाई आई अन ल्‍याई, पथ आन ल्याई नाई का 
घर को जै नाई का धर को अन खा लीधी तो म्हारी सेवा सू जातो २ । 
आक तो बार ही म्हीना सूतक रेव है, नाई क, दाई वेद के, कसाई के, 
आको सूतक कद निकल ही नी । 
भैझनाय दाटका भटक दीघधी ज्यो धूछा म भखरणगा | 
बाईजी नीचा छुक भें ऊपरव्या ऊपरब्ठा ता ले लेवा तो छुछ घाले ही तो 
चावत्ठा की तो गडाब्य कर दीधी अर खाड का राध लाही कर दीघा। भव 
काई करे । 
अब देवनारायण वन मे आग लगा दीघी, वीला सूता वी वन मे देखा 
म्हारो नाम ले लेव काई। 
बाईजी वठा हू सुधा व्हिया के तो काक घुवा ऊठतो दीछझूयी अर बार 
महारा भाई वल्यों, कूकाटा कूकाट मेल रिया, मारया बोले हा वाने कह्ो । 
बोले रे बोले मोरया 
तूलगा मंली कुके मेली एके कूक अरे रत आयो न वाल र। 
मोर्या थू ई दे सब्ठगता में फूक थू तो आज बेजा बोल रिया है | 
बन खड का मारया बाईजी, ककर पत्थर खाय पंट भरा । 
महू तो रुत आया ही बोला हा काई हियो फोड मरावा 
बाले बोले मोर्‌या बोले सरवरिया की पाक । 
अरे कठी ने आतो दीखे म्हारो बापजी कर मेवा की गाज ॥ 
बोला बाला बाईजी बोला सरवरिया की पाठ | 
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अवे आया था वाई का वापजी कर मेवा की गाज । 
थाका वाप आ रियो है। 
अनन की दाजी वन म गई हे नाराण वत में ई लागगी लाय । 
एक पडेलो बरसा दे अन्नदाता म्ह बाई के भाग । 
ता एक वादकछी ऊठ गरणेटो खाय गाजे है। वरखा बरस सारा बन मे 
बूका दीघो। 
वाईजी ग्रिया ता वीलाजी बैठया अर भाई म्हू तो देशा बढ्गो ब्हेला । 
नी बाई म्हारे हु तो दस बीघा आतर ही लाय म्हारे ता साकड़े ही नी 
आई। 
देवनाराण को नाम ले ले । 
थू लेती फर म्ह नी लवू । अन ल्याई है काई । 
से र नन्‍्दवाडे फरगी म्हारा वीर, ओढया राती भीणी भाम । 
सोना के बाटके म्हनें भीख ने घाली काय । 
ओो देख ढीबरो ऊठायो हो सोना को बांटको «हंगो ई ने देख म्हमे अन्न 
कोई नी घाल्यो । एक नाण घाली ही चावक्क, खाड अर घी जो धूला म पडगा 
ऊठाण लागी तो वीम गडाछ्ा दीखी । 
बाई म्हू ता मरुयो लया वनफ्छ ही ल्‍या, वन मे गी ता भागे नाराण 
घोडा फेरता ही लाघ्या । 
अनुदाता वी दुस्ट को ता काई नी वगड काया करकरी म्हारी व्हगी । 
जा बाई, म्हैं वन म फक्र ल्याऊ हू थू एक भाटा की घूमटी चूण एक भाठा 
को छोटो सो नमूनो म्हारा नाम को मल दे, अर नीचा मायो कर वी घूमटी मं 
घूसला ता वीला की नवण मान लेवूला काढ काट देवूला । 
बाईजी घाटा की घूमटी बणाई, आर छोटो सा नमूनो नाराण रा नाम रा 
मेल दीधा । 
अर देव आधी मेव छोडया । 
बीलो हला पाडया, वाई भाग आ आधी मेव आयगा, अवार म्हार छाटा 
लागेला तो घाव फाटेला, ओोला म ले । 
अर वीरा वन म ये आला म कठ लेवू ? 
ने वाई कठ ने कर्ठ ले । 
गदपोठया विठाय वी घूमटी के बारणे जाय भाई ने ऊतार दीधा, नाइ 
कोई ग्रुवाक्न घूमटी वणाई ही, सो वाईजी ते माई न जा धस्या अर बाल्या, 
भाई थू ई आयजा अब वो वद्या वढ्यो कांके । 
भाया आजा आजा । अवार मव आ जाव है। 
ता बीलो पली पग घाल्या | 
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अरे भाया नीचो माथो कर आशे ने | 
हू महू नीचो माथो करू, कोई देवता ब्हे माई ने तो म्हारी नवंग साव 
लेब । 
पग्म घाल्या के आधी मेव भखरगा । 
देख ओ बाई थारा देव ध्यारी हू काई नी व्हे, महने बेदवाथ की भूपडया 
ले चाल, तो एक काढयो बैदनाथजी रोज ऊठावे है सो कर तो म्हारा ई काढ 
आवे ही लो । 
भाछयो चाल भाई। 
तो भाईजी सैर मे गिया, कोई की तो नाडी जोत माया, काई री गाडी 
मांगी, कोई का बकद माग्या, तो बाई ने गाडी जोय दे दीधी, लेजा म्हाका 
पाछा ठौड की ठौड छौड जावज । 
बीला न गाडी मे बठाय गैदनाथ बाईजी लेय जा री । 
दरवार बोल्या, मरू नाथ बाईजी तो वैदवाय के जा रो है। भा जावण नी 
पावँ । 
भेझताथ वीला सू ई दूणा कोद्या बण अर गाडी की गडल्या म॑ आडा 
पड़ा आगा ने गाडो गी दो वे कोढ्या पड़्या । 
अर वीराओ गुडता गुडता लीका छोडो, अवे म्हू लोक छुडावू तो दचको 
लाग तो म्हारा भाई का घाव फाट जावे । 
बाई थू कठ जावेली ? 
बँंदनाथजी क॑ जावूली | 
महू ई बैदनाथजी की जा रिया हा । म्हाने ई ले चाल | 
ल्‍पो भाई था ई बढठो । 
बीलोजी बोल्या, ऊभी रे बाई म्हंने ऊतर जावण दे । 
क्यू ? 
पैली आने पूयादे भार्क ई कोढ, भाको छाटो लाग जावे तो म्हू सात भौ 
नरक मैं जावू । 
वे बोल्या, म्हे ता पिगण्या में पय द॑ पाखत्या पकेड लेस्था । 
से बीला ज तो थारे सार नो बेठे । 
हु ईया तो ल चाल । 
अब वाया पैडा के तो काछाजी चढया, दाया की ग्रोराजी चढगा, अर 
पाखछो पकड लीधो, अवे दोयेक पूठया गूडी के दो या क व्ही सेन दीधी मचकी 
ज्या भाडो ता पाताछ म चलेगा भर वा बल्ददा का दरण राख उ्हे जाता रिया 
अर नाडी जात हा ज्याका साप गोरा ब्है चालर्ण लाग गिया । 
बन मेवा गाडी सडगी म्हारा बीरा पडा ग्रिया पाताल । 
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कांकड़ माषे राह । 
अर सवा पुजा के कारण म्हारै बापजी माड हभ ३ गुदा कर 
रद तो सरी नाढी जोत का साप गोरा थे का नी पेय । 
गई बाव ही मत । मर जाणो कबूल पर हर तो बढे पाए भी भूँपरुपो 
बनें गरदपाठया बठाय वैदनाथजी कक हि, पाप लोधी ! न्‍ 
है क्म्या वाध मेली ही, तो एक भूपडी थाई + पीछे गारो शा हरे। 
गैव बदनाथजी के भाड़ भुवारी करे पाणी ल्याव ॥ तातर जापगी १९ 
वा एक देने दवनाराष वोल्पा, मैरू नाथ ई उस्ट मी है 
8 
पंप छूव हैल्यो बदनाथजी के चाला । दताधमी भागे बे 
गायजी की भूपडया देवनाराण आयगा। थ 
बैलायज़ी ? 
भवा महाराज । 
4 भूपठया ही भूपड्या क्याकी है 
थे कोइया की है। 


क्रोदया की ! 
शै 
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वाईजी म्हारी दूध तकाई है बढें आ जावो ई देवाल्ओी की दूगरी थे बढें 
सपाडा दीज्यो ज्यो कोढ काट देवूला 

लो वीरा वठे चाला । ले भाइ ) चाली चाली दूध तलाई थै आंयगी दूध 
तब्छाई पाणी हू भरी | 

वीरा ! 

बोला । 

ईम हाले। 

ईमैं नी 'हावू । 

ब्यू । 

ईरमें तो देवनाराज हाथ है ज्या वारो मेल है म्हू नी नहावू । 

वाई जी वाल्या, थारी घाल्या म्हनें भगवान मार ई नाख तो चासो म्हूँ 
तो काथी ब्हेगी थबे जावू हु। तो छोड बीला न बाईजी तो नीचो मायों कर 
जाता रिया । 

बीलोजी देखी, वाईजी गाढ़ा काठा व्हेगा अब मे चले ही जावसी चल 
जासी ता ई देह ऐ कामला खायला | बाईसा आवोतो सारी। आवो पाछा 
आबो | 

पाछा बाया, बीजोजी, पैल्ली आगछ्ली दीधी वीमें तो कचन वरणी आमक्ी 
ब्हुगी । बीला तो सारो ही कूद पडयो, कूदता ही कोढ कटगा। अर कंचन 
बरणी देह ब्हेगी । 

बाईजी ये के हा न देवनाराण कोढ काठेला । देवनाराण हू काई नी 
ब्हीयो, कोई महात्मा तपगा अठ ज्याकी जडी रैयगी वी हुं कोढ क्टगा है । 

अत्ति कँता ही तो पाछ्ो जीव हरयो ब्हीयो वा बाछ में कोढ व्हेगी । 

वाई देखी कतो केतो ही गजब कर दीधी । 

अब वन मैं वनफ्छ लेवण बाई गिया तो देवनाराण मिलया । 

अनदाता ई दुस्ट को काई नी बिगर्ड । 

वैमाछी की डूगरी के तछ ले आज्यो कोढ काट देवा । 

अबे बेमाछी की डूगरी क॑ नीचे ज्या बीला ने ऊतारयो । 

अर दरबार हुकम छोड दीधो सल्‍ला छठका देवो अर ई ने मार नाखी । 

जाती सलला ने बाईजी छाती दे आतो सलल्‍ला के हाथ दीधो। ज्यां आज ई 
पल्लो त्तो ऊड रियो है अर सौ आदमी बँठ जावो वी सलला क नीचे अतरी बडी 


है! 
वीरा म्हारो थाग कोयने, डूगर का डूगर ऊथलता भा रिया है बीला थूँ 


सेवा करल 
बीलो देखी साच्या ही आय रिया है बाईजी सेवा तो करा पण नाराण 
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कठ है म्हाने बतावो । 

भवरा मे दरवार आ ही गिया । 

ले वीतला तो अठ ही हा। 

मह किया सेवा करू पी महनें वताबो । 

जद वीला ने वेठायो, बतावे, जछ का लोठया कूढ, ईया नाम ले, जक बूढ 
जे ईया पाती चोढ जे, अर धूप गाक्त जे, इण तरे सस वजाय म्हारी सवा करने । 

बीला वील्यो, म्ह तो जावू हू थू वाई सिखावे है पली सवा में कराइ नर्व॑ 
में कक्‍्झ्ला । 

जा बीला गरव करमगो, गरब ने करतो तो म्हारी बरावर बठतो नये म्हार 
मदर क पाछ थू रबेला | जी दन हू बीला का थान मदर के पाछ है ! 


धरे 
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